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। श्री जिनविजयग्रश्नस्तिः ॥ 


स्वस्ति श्रीमेदपाटाख्यो देशो भारतविश्चुतः । हूपाहेलोति सन्नाम्नी पुरिका तत्र सुस्थिता \\ 
तवाचार-विचाराम्यां व्राचीननुषतेः समः । श्रीमच्चतुरसिहोऽज् राठोडान्वयमसिपः | 
तत्र श्रीवुद्धिसिहोऽभूत्‌ राजपुत्रः प्रसिद्धिमान्‌ । क्षात्रधमंवनो यश्च परमारकुलाग्रणीः ॥ 
मुञ्ज-मोजमुखा भूपा जाता यस्मिन्महाकुञे । कि वण्यते कुलीनत्वं तत्कुलाजातजन्मनः ॥ 
पत्नी राजकुमारौति तस्याश्रूद्‌ गुणसंहिता । चातुय-रूप-लावण्य ~ सुवाक्सोजन्य भूषिता ॥। 
क्षत्रियाणीप्रमापूर्णा शौ्येदीप्तमुखाकृतिम्‌ । यां दृष्ट्व जनो मेने राजन्यकूलजा त्वियम्‌ ॥ 
सुनुः किसनसिहाख्यो जातस्तयोरतिभ्रियः । रणमल्ल इति ह्यन्यद्‌ यन्नाम जननीङकृतम्‌ ।। 
श्रीदेवीह सनामा राजपुज्यो यतीश्वरः । ज्योतिभंषन्यविद्यानां पारगामी जनप्रियः ॥ 
अष्टोत्तरकश्चताब्दानामायुयेस्य महामतेः । स चासीद्‌ वृद्धिसिहस्य प्रीति-भद्धास्पदं परम्‌ । 
तेनाथाप्रतिसप्रेम्णा स॒ तत्सुनुः स्वसषन्निधौ । रल्ितः, शिक्षितः सम्यक्‌ , कुतो जेनमतानुगः ॥ 
दोर्माग्यात्तच्छिश्ञोबव्यि गुरु-तातौ दिवंगतौ ¦ विमूढेन ततस्तेन त्यक्तं सव गृहादिकम्‌ ॥ 


[1 


तथा च- 


परिश्रम्याय देशेषु संसेव्य च बहून्‌ नरान्‌ । दीक्षितो युण्डितो मुत्वा कृत्वाऽऽचारान्‌ सुदुष्करान्‌ ॥ 
जातान्यनेकशास्त्राणि नानाघमेमतानि च । मध्यस्थवृत्तिना तेन तच्वातच्वगवेषिणा ॥ 
अधीता विविधा भाषा भारतीया युरोपजाः । अनेका लिपयोऽप्येवं प्रत्नन्‌तनकालिकाः ।! 
येन प्रकाशिता नेका ग्रन्था विदहरत्प्रशंसिताः ! लिखिता बहवो ठेखा रेतिह्यतथ्यगुर्फिताः ॥। 
यो बहुभिः सुविदरद्धिस्तन्पण्डलेश्च सकृतः । जातः स्वान्यसमाजेषु माननीयो मनीषिणाम्‌ ॥ 
यस्थ तां विभति ज्ञात्वा श्रीमद्गान्धीमहात्मना । आहूतः सादरं पुण्यपत्तनात्स्वयमन्यदा ॥ 
पुरे चाहम्मदाबादे राष्टयश्चिक्षणालयः ! विद्यापीठ इतिष्यातः प्रतिष्ठितो य दाऽमवत्‌ \। 
जाचात्वेन तच्रौच्चनियुक्तो यो महात्मना । विदज्जनकृतश्वुाघे पुरातत््वाख्यमन्विरे \? 
वर्षाणामष्टकं यावत्‌ सम्मुष्य तत्पदं ततः ! गत्वा जमंनराष्टर यस्तत्संस्कृतिमधीतवान्‌ ॥! 
तत आगत्य संल्लद्रो राष्ट्कार्ये च सक्रियम्‌ । कारावासोऽपि सम्प्राप्तो येन स्वराज्यपवंणि #। 
कमात्तस्माद्‌ विनिमु वतः प्राप्तः श्ञान्तिनिकेतने ) विश्ववन्यकवीन्द्रभीरवीन्द्रनाथसूषिते ॥। 
सिघीपद्युतं जेनज्ञानपीठं यदाभितम्‌ । स्थापितं तत्र सिघीश्रीडालचन्दस्य सूनुना \। 
भीषहादुरसिहेन  दानवीरेण धीमता । स्मृत्यथ निजतातस्य जेनज्ञान प्रसारकम्‌ ॥ 
प्रतिष्ठितश्च यस्तस्य पदेऽधिष्ठातसञ्जञके । अध्यापयन्‌ वरान्‌ शिष्यान्‌ शोधयन्‌ जेनवाङमयम्‌ ॥ 
तस्यव प्र॑रणां प्राप्य श्रोरिघीकुलकेत्‌ना । स्वपितुश्वेयसे चेषा ग्रन्थमाला प्रकाश्यते ॥ 
विद्रज्जनकृताह्भादा सच्चिदानन्ददा सदा । चिरं नन्दत्वियं लोके जिनविजयभारती ॥! 








यथ्‌] 
भ्यासी, 
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सादर समर्पित 






( रश्षिप्त जीवन-गाथा 
--डो, के. आर. चन्द्र 

भारतीय विद्या के विभिन्न विषयों का दोहन कर अनेक साहित्य-कृतियों के सर्जन द्वारा अपनी 
अद्वितीय बहुमुखी प्रतिभा का दशन कराने के कारण कल्िकाल-सवंज्ञ के रूप मे सुप्रसिद्धं जंनाचायं 
श्री हेमचन्द्राचार्य की नौवीं जन्मशताम्दी समारोह के उपलक्ष्य मे उनके उच्च कोटि के एक दाशंनिक 
ग्रन्थ प्प्रमाणमीमांसा का पुनरमद्रण करते हृए किसे हू्षं का अनुभव नही होगा ! 

इस ग्रन्थ का आधुनिक दारो मे सवप्रथम सम्पादन सूप्रसिद्ध पुरातत्त्वाचाये मुनि श्री जिनविजयनी 
के द्वारा हो कर विश्वप्रसिद्ध सधी जैन प्रन्थमाला' से प्रकाशन किया गया । उस पुण्यश्लोकं भात्मा, 
राजपूताने के एक सपूत शौ्य॑वान राजपूत, भारत कै प्रामाणिकताभ्रिय बहुभूखी विद्वान के अनुरूप एक 
बराह्मण के रूप मे ओौर अहिसा, अपरिग्रह भौर अनेकान्त हृष्टि को अपना कर सप्रदायिकता के भ्यामाह्‌ 
से दूर रहने वके एक आदशं जन की भांति कमठ एवं कर्णाश्षीक व्यक्ति कौ जीवनयात्रा भी 
अद्वितीय ही रही है । अतः उनके जीवन की संक्षिप्त गाथा जो स्वयं प्रेरणामय रही है उसे प्रस्तुत 
करके कोई भी अपनै आप को कृतार्थं एवं धन्य मानेगा । 

१८५७ के गदर मेँ सहयाग करने के कारण अग्रेजों के हाथ अपनी जागीर ओर सम्पत्ति खोकर 
अजमेर-मेरवाङ़ा से भाग कर मेवाड़ की स्वतन्त्रता प्रिय बीरभूमिकेरूपाटैरी गव मे बसे क्षत्रिय 
परमार कुल में बिरधीसिह ओर सिरोही राज्य की जागीरदार पुत्री राजकुंवर के पुत्रके रूप में किञ्चन 
सिह (जन्म कानाम) का जन्म २७ जनवरी १८८८ को हुजा था । समृद्धि ओर सम्पन्नता के अभाव 
मे किशोरावस्थासे ही विद्या के प्रति इतनी तत्र पिपासा कि वहु धर की परवाह क्रि बिना एक 
फ़कीर की तरह जैन यतियो, मुंडित शैव साधुओं, स्थानकवासी ओर श्वेताम्बर मूतिपूजक साधु समुदायो 
के साथ एक जगह से दूसरी जगह भट्कता रहा । जहाँ पर भी अध्ययन की थोड़ी सी सुविधा देखी 
वहीं पर दीक्षित हो गया} यदि कोई कमी देखी तो वहां से भाग निकला । 

धार में एक पंडित से संस्कृत के विषय में अपने अल्प ज्ञान की प्रतीति हई तब वे स्थानकवासी 
वेष छोडकर भाग निक्ठे ओर पद-याघ्ा में अनेक कष्टों को सहन करते हुए अहमदाबाद पहुंचे । 
पूटपाथ पर सोने के कारण उन्हुं चोर समञ्षकर एक बार पुच्सि ने पकड च्या) पेठ भरने के लिए 
होट में कप~रकाबी धोने का काम भी किया अौर विद्या-भस्यास के च्एि जेन उपाश्चयों के चक्कर 
ख्गाने लगे । इसी धुन मे पाछनपुर जाकर निराश होकर पालि पहुंचे जौर वहम पर सुनि सुन्दरविजयनी 
दारा अध्ययन की सविषा की गयी ओौर बाद में दीक्षित होकर जिनविजय का नाम धारण कर 
जन उवेताम्बर मुनि-वेश धारण किया । 

न्यावर मे विजयवल्लभसूरि से परिचय हुञा, उनके साथ बड़ौदा आकर अपने अध्ययन को विस्तृत 
किया ओर इतिहास शोध सम्बन्धी परिपक्वता प्राप्त कौ 1 आगम प्रभाकर मुनि श्री पुण्यविजयजी के 
सम्पकं मे आने पर कान्तिविजय जेन ग्रन्थमाला का प्रारम्भ करके अनेकं जन ग्रन्थों का प्रकाडन 
किया । अब यहु सितारा विद्वानों मे चमकने लगा ओर हिन्दी जगत में अभिनन्दनीय स्थान प्राप्त 


करते लगा । गायकवाड ओरियन्टल सीरिज से कूमारपाल प्रतिबोघ' का प्रकाशन किया । पूना में 
भांडारकर प्राच्य विद्या संशोधन मन्दिर की स्थापना मे उनका सहयोग ल्या गया । वर्ह से जेन 


साहित्य सशोधक पतिका का प्रकाशन करने लगे । लोकमान्य तिरक के परिचय मे आने से उन पर 
क्रान्तिकारी विचारों का प्रभाव पड़ा जओौर वे निष्क्रिय त्यागी जीवन ओौर रूडिचुस्त साधूचर्था से ऊब 
गये । १९१९ मे गांधीजी के सम्पकं मे अये ओौर गुजरात विद्यापीठ के पुरातत्त्व विभाग की स्थापना 
मे सहयोग मांगने पर साधु होते हृएभी पहर बार रेख्यात्रा की भौर बम्बई पहुंचे । वहां पर अनेक 
राष्टीय नेताओं ओौर विद्वानों से सम्पक्रं बढ़ा । साहित्य भौर विद्या केक्षेश्रमे कायं करने कौ उत्कट 
इच्छा परन्तु रूडिचुस्त साधु नियमों कौ बाघाके कारण गांधीजी की सम्मति से उन्होने साधु वेष छोड़ने 
का निद्वय कर चिया ओौर पूना जाकर उसे त्याग दिया । 


( ®) 

वे लीमड़ी मे अपने सुहृद्‌ मित्र पं. युखलाल्जी की खराब तवबियत के कारण उनसे मिलने गधे, 
उनसे गूजरति विद्यापीठ के बारे में चर्चां की ओौर उसमे पुरातत्त्व मन्दिर के नियामक केरूप मे एक 
राष्टरीय सेवक के रूपमे जुड गये। यहां पर भये जमन विदानो के आमन्त्रण पर वे १९२८ में 
जर्मनी गये । एक मुस्लिम मित्र की सहायता से भारतीयों की सुविधा के लिए वहं पर हिन्दुस्तान 
हाऊ को स्थापना की) ढसाल के बाद वहसे सीट आपे) 

अद्भुत साहित्यप्रेमी कककत्तानिवासी शेठ श्री बहादुर्सिहनी के आमन्त्रण पर उन्होने "सिधी जन 
ग्रन्थमाला” कौ स्थापना कौ ओर शांति-निकेतन म रहं कर साहित्योद्धार का कायं करने लगे । वहां 
पर जेन छात्रावास की भी स्थापना की । 

गधीजी के नमक सत्याग्रह में भाग लेकर नासिक मे जेरुवास भोगा । वह पर श्री क. मा. मुन्शी 
से परिचय हुजा भौर भारतीय विद्या भवन की स्थापना में सहयोगी बते तथा १९४७ मे उस संस्था 
के डायरेक्टर का पद संभाला। 

१९४२ में श्री जिनहरि सागर के निमन्त्रण प्र जँसलमेर के सुप्रसिदध जैन ग्रन्थ भंडार को 
सुभ्यवस्थित किया ओौर अनेक महत्त्वपूणं ग्रन्थो की प्रतिखिपिर्यां करवायीं । 

उनकी विद्रत्ता से प्रभावित होकर राजस्थान सरकार ने उनके परामर्शंसे जयपुरमे १९५० में 
राजस्थान पुरातत्त्व मन्दिर कौ स्थापना की । इसी संस्था का मुख्य कार्याय जोधपुर मे बन जाने 
प्र वहाँ पर भी डायरेक्टरके ख्पमें रहै जो अब राजस्थान प्राच्य सौध संस्थान के रूपमे अपनी 
अनेक शाखाभओं मे विस्तृत है । 

अपनी बवीरभूमि के प्रति आस्था होनेके कारण अन्तिम आयु मे चित्तौड़ने उन्हँ अपनी मातुभुमि 
की ओर आकषित किया। वहां पर आ. श्री हरिभद्रसूरि मन्दिरः ओौर 'भामाशाह भारती मन्दिर" 
की स्थापना कौ । चन्देरिया मे सवं देवायतन मन्दिरः बनवाया ओर अपने गाव (रूपा हेली) में 
गांधीग्राम मन्दिर' बनवाकर बार मन्दिर की स्थापना की ! सर्वोदिय की भावना से प्रेरित होकर जीवन 
के अन्तिम काल में आश्रम जीवन अपनाया । वर्ह पर अनाथ सन्तानो का पालन पोषण किया ओर 
स्वयं खेती करने लगे भौर पशुपालन भी । उनका स्वर्गवासं अहमदाबादमें ही हुजा जहां पर वे अधिकतर 
रहा करते धे भौर उनके पार्थिव देह का संस्कार चन्देरिया में किया गया । 

यह है एक घुनी विक व्यसनी फ़कीर कौ कहानी जो संसारी होते इए भी श्रमण था, प्रवृत्तिमय 
होते हए भी निवृत्त था, धनोपाजंन करते हुए भी त्यागी था ¦ भुख~प्यास, सर्दी-गर्मी, सुविधा-असुविधा, 
यश-अपयश की किचित्‌ चिन्ता क्ियि धिना स्वसम्मान के प्षाथ अपने लक्ष्य की पूति मे एक साधक 
ओर तपस्वी की तरह परन्तु खूदिपरस्त समाज ओौर बाधकं सांप्रदायिक नियमों का एक क्रान्तिकारी 
संनिक की तरह सामना करते हुए आगे बढता रहा । 

वे संस्कृत, पालि भौर प्राकृत के ज्ञाता, अनेक भारतीय एवं विदेक्षी भाषाओं के जानकार ओर 
इतिहास, रित्प व स्थापत्य के रसिक ओर निष्णात थे! इसी कारण बम्बई युनिवर्सिटी ने उन्हं एक 
साथ तीन तीन विषयों मे रीकभ्नाइञ्ड गाइड कौ मान्यता प्रदान कौथी। वे एक मनीषी, प्रेरणामूति 
जीर प्राचीन साह्ित्योद्धारक थे। वे एकान्तप्रिय, गुणानुरागी ओौर समभावी ये । प्रतिष्ठा के किए 
लेशमात्र भी आसक्ति रसे बिना स्वमान की रक्षा हतु जडे से बड़े पद का त्याग कर देते थे । एक 
ही समय में विभिन्न जगह पर एक से अधिक जिम्मेवारियाँं एक साथ निभाते थे। अल्प समय में 
भगीरथ कायं करनेके लिए उनकीदो ग्रन्थमाला (सिंघी जन ओर राजस्थान प्राच्य योध संस्थान की) 
साक्षी दे रही दहै । सुबहु ७ बजे से रात को ९ बजे तक ओर कभी कभी प्रूफों का ढगखा बद्‌ जने 
पर रात को १२ बजे तक्‌ काम करते रहते थे । अपनी इस उच्च कोटि की विद्रत्ता के लिए जमनी 
की विदवविख्यात ओरिएन्टल सोसायटी नै १९५२ मेँ उन्हुं अपना सम्माननीय सदस्य बनाया ओर 
१९६१ में भारत सरकार द्वारावे पञ्चश्री' कौ उपाधि से अकृत किये गये | 

बस यही है भारतीय संस्कृति के एकं रत्न की उज्ज्वर जीवनगाथा । 


२०९ 

पज्य पं. सुखलार्जी संघवी द्वारा सम्पादित प्रमाण- 
मीमांसा का दुसरा संस्करण प्रकाशित हो रहा दहै 
जान केर आनन्द हजा । भारतीय देन के ्रन्थों में 
जिस प्रकार तुलनात्मक संस्कृत टिप्पणों के साथ “सन्मति 
प्रकरण" प्रकाशित हा वह्‌ सस्कृत ग्रन्थों के सम्पादन 
कौ नई दिशा कौ ओर संकेत करता था। उसी प्रकार 
यह्‌ प्रमाणमीमांसा भी हिन्दी टिप्पणं के साथ जो 
प्रकाशित हृई वहु भी एक नई दिशा दरसाने वाखा 
ग्रन्थ था। उसमे प्रतिपादित विषयोंकी अन्य दाशेनिक 
ग्रन्थों के साथ तुरना तोको ही गई थी, उपरांत 
विचार विकास का इतिहास भी प्रद्षित था । 





किन्तु उसमे जो एक कमी थी वह यह्‌ कि जैन 
दशन का आगमगत रूप विस्तारसे प्रदशित नहीं हा 
था। उस कमी की पूति करने का प्रयास मेनि 
स्यायावतार वातिके वृत्ति की प्रस्तावना किखकर किया 
था । वह प्रस्तावना 'श्षागमयुग का जैन दशन” नाम 
से प्रकारित भी हुई है । किन्तु उसमेभी अगमों का 
स्तरीकरण करके जन देन के विकासक्रम को प्रदर्शित 
केरने का प्रयत्न नहीं है । इस कमीको दूर करनेके 
च्एि मैने “जेन दशेव का आदिका लिखा ओर उसे 
मध्य गौर उत्तर कारु चिखकर पूणं करने का मेरा इरादा 
था। किन्तु अब वहु कायं मक्चसे होने वाखा नहीं । नई 
पिह्ीस्षेमेरी प्रथेनाहै कि इसकायंको पूरा करें । 


प्रस्तुत प्रमाणमीमांसा के प्रकाशित होने के बाद 
उसके हिन्दी ओर अंग्रेजी मे अनुवाद प्रकारित हुए हैँ) 
भौर उसकी प्रस्तावना ओर रिप्पणों का अंग्रेजी अनुवाद 
करकत्ता से “"एडवान्स स्टडीञ्च इन इन्डियन रखोजिक 
एण्ड मेटाफिसीक्स के नाम से प्रकाशित हृ है । 


मै यहां प्रमाणमीमांसा कौ दूसरी आवृत्ति के 
प्रकाशन करने का पूज्य गणिवयें शीलचन्द्र विजयजी ने 
जो प्रयास किया उसकी प्रशंसा करता हूं । यह्‌ इस 
किए कि अभी तक यह्‌ प्रवृत्ति देखी गई है कि पूज्य 
पंडित सुखलालजी के सम्पादित म्र्न्थोमेंसे टरिप्पण 
निका कर कुछ विद्वानों ते ग्रन्थ प्रकारितक्यि हँ । 
यहाँ एेसा नहीं इञा 
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यक्छिचित्‌ प्रासंगिक 


क।छकाटसर्वज्ञ आचायं श्री देमचंद्र सूरि की अन्तिम कृति श्रमाणमीमांसा' प्रज्ञादक्‌ 
पण्डितप्रवर श्रीपुबलाछ्जी द्वारा सुखम्पादित होकर सिवो जैनम्रन्थमाडा के ९ स मणि 
स्वरूप, सषह्टदय सद्िय पाके करकमरमे आज उपस्थितकी जारहीहे। पण्डितजी 
की इस विशिष्ट पाण्डिव्यपूरणं कृति के विषय मँ, इसी प्रन्थमाछा मे, इतःपूवं प्रकाशित इनके 
(जेनतकंभापा' नामक मन्थ के संस्छरणके प्रारभमेजो हमने श्रासंगिक वक्तव्य" छ्खिाथा 
उसके अन्त में हमने ये पंक्तियां टिखी थी- 

“इसी जैनतकंभापा के साथ साथ, सिघो जैनमन्थमाछा के स्यि, देमा ही आदश 
सम्पादनवाखा एक उत्तम संस्करण, हेमचन्द्र सूरि रचित श्रसाणमीमांसा? नामक तकं विषयक 
विशिष्ट न्थ का भो, पण्डितजी तैयार कर रहे दहै, जो शीघ्र ही समाप्तप्राय होगा । तुखनात्मक्‌ 
टि से दर्शनशाश्च की परिभाषा का अध्ययन करनेवाखो के ल्यि मीमांसाका यह्‌ संस्करण 
एक महत्व की पुस्तक होगो । बौद्ध, ब्राह्मण ओौर जैन दशेन के पारिभाषिक रर्व्दो की 
विशिष्ट तुलना के साथ उनका ेतिदासिक कम बतङानेवाटा जसा विवेचन इस प्रन्थ के साथ 
संकलित करिया गया है, वैसा संसत या हिन्दी के ओर किसी प्रन्थमें क्रिया रगयाहो एसा 
हमें ज्ञात नहींहे।” 

इस कथन की प्रतीति करनेवाला यह प्रन्थ, मर्मज्ञ अभ्या्क गणके हाथों मं, जज 
सा्ष।त्‌ उपस्थित दै । इसके विषय मेँ अव्र ओौर कोई अधिक परिचय देने की आवरयक्रता 
नदीं । वही वाक्य किर कहना पर्याप होगा कि हाथ कंकन को आरसी कौ क्या जरूरतः । 

इस ग्रन्थ पर पण्डितजी ने जो टिप्पण छिद, हमारे अल्पज्ञ अभिप्रायमेंतो, वे 
हेमचन्द्रपूरि के मूरग्रन्थ से भी अधिक महत्त्व के ह । इन टिपप्णो मँ न केवङ हेमचन्द्रपूरि 
के कथनदहीको स्पष्ट करने का प्रय किया गया है, प्रव्युत भारतीय प्रधान प्रधान दशेन- 
शाखो के अनेकानेक पारिभाषिक ओर पदाथं विषयक कथनोंका बड़ा ही मर्सोदूषाटक 
भौर तुखनात्मक विवेचन शिया गया है । कर कट टिप्ण तो तत्तद्विपय के स्वतंत्र निबन्ध 
जैसे विस्तरत ओर विवेचनापू है । इन टिप्पणों ॐे अध्ययन से भारतीय दशेनविद्या के 
ब्राह्मण, बौद्ध भौर जैन इन तीनों विशिष्ट तचत निरूपक मतो की विभिन्न ताच्िक परिभाषार्ओं 
मे ओर छाक्षणिक् व्यास्याओं म किस प्रकार क्रमशः विकसनः वधेन या परिवर्तन होता गया 
उसका बहुत अच्छा प्रमाणश्रतिरित ज्ञान हयो सकेगा । जहो तक हमारा ज्ञान है, अपनी मापा 
मं श्य प्रकार का शायद यह पडा ही ग्रन्थ प्रकाशित हो रहा है ओर हमारा विश्वासदैकि 
विद्रानों का यहं यथेष्ट आदर पराच होगा । 


सिवी सैन मन्थमाङा कौ यह्‌ मणि, अपेक्षाकरत समय से, फुछ विलम्ब के साथ प्रकारित 
हो रही है-जिसका कारण पण्डितजी ने अपने संपादकीय वक्तव्य म सूचित कियादही हे] गत 
चथ, ग्रीप्सकरार की द्ष्टियो के पूरा होने पर, पण्डितजी भहमद्‌ावाद्‌ से वभ्बई होकर बनारस जा 
रहे थे, तव अकस्मात्‌ एषिन्डीसाद नाम की प्राणघातक व्याधि ने उन्दं आक्रान्त कर दिया 
ओर उसके कारण, वस्व्‌ मे सर हरकिसनदास भस्पतार में राख क्रिया करानी पड़ी । व्याधि 
बड़े उप्र थी ओर पण्डितजी की शरीरशक्तियोदी बहुत कुछ क्षीण हो रही थी, इसि 
मारे हरय मे तीतर वेदना ओर अनिष्ट आशंका उत्पन्न दो गह थी कि देमचन्द्रसूरि की 
मृल्कति की तह इनकी यह मापातिव्रति भी कीं अपृ ही न रह जाय। टेकिन 


ध यच्छिचित्‌ प्रासंगिक 


सदूभाग्य से पण्डितजी उस घातसे सानन्द पार हो गये ओर किर धीरे धीरे साश्थ्य राभ 
कर, अपने प्रारब्ध कायं का इस प्रकार समापन कर सके । हमारे हिये यह्‌ आनन्दयोतक्र उदा- 
पन का प्रसंगहे। 

पण्डितजी अपने संपादकीय वक्तव्य मे, प्रस्तुत प्रन्थ के सम्पादन कायं में हमारे प्रोत्साहन 
कै छिये आभार प्रद्ररित करते है, खिन इस पूरी म्रन्थमाटा के सम्पादन, प्रारभदीसे हमें 
जो उनका प्रोत्घाहन मिट रहा है उसका आभार प्रदशन हम किस तरह करं । पण्डितजी की 
उक्त पिछछी उ्याधि कै समय हमे तो यह शंका हो गई थी, छि यदि कीं भायुष्कमे के क्ष्यसे 
पण्डितजी का यह्‌ पौद्गङिक शरीर ज्ञानञ्योति शून्य हो गया तो फिर उ्याङ्कुखहृद्य होकर 
हम इस प्रन्थमाखा के समूचे काये को ठीक चा सकेंगे या नहीं-सो मी समञ्च नदं सकते थे । 
ग्न्थमाडा के इस सम्पादन भारको हाथमे ठेने ओर समुच्चय ङेखन-कायं मे प्रवृत्त होने में 
जितना बाह्य प्रोत्साहन हमें भ्रंथमाखा के प्राणप्रतिष्ठाता श्रीमान्‌ बाबू बहादुरसिहजी से भि 
रहा है उतना ही आन्तरिक प्रोर्साहन हमे अपने इन ज्ञानसखा पण्डितजी से भिर रदा है 
ओर इससे सिघी जैन ग्रन्थमाला हम दोनों के समानक ओर खमाननियंतृत्व का संयुक्त 
ज्ञानकीर्वन है । ओर इस कीतैन की भेरक घोर प्रोरसाहक है विदेही ज्ञानोपाखक वावृ श्रीडाल- 
चन्द्जी सिंघी की वह्‌ पुण्यकामना, जो उनके सपुत्र ओर उन्दींके सदश ज्ञानच्प्पु भोमान्‌ 
बातरू बहादुरतिहजी द्वारा इख प्रकार परिपूणे की जा रदी है । सिंवीजी कौ सद्‌भावना ही 
पण्डितजी के क्षोण रसीर को प्रोत्साहित कर ठेखनघ्रघत्त कर रही है ओर हमारी कामना है कचि 
इस प्रंथमाङा मँ पण्डितजी के ज्ञानसोरभ से भरे हए एेसे क सुन्दर मन्थपुष्प अभी ओर 
प्रथित होकर विद्धानां के मन को आमोद प्रदान करे । 


वं ब्रह, भारतीय विद्याम्‌वन 
फाल्गुन पूर्णिमा संवत्‌ १६६५ जिन विजय 
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१, परारम्भ-पयंवसान 


सिंघी जेन-प्रन्थमाछा मे प्रकारित दोनेवाखा प्रमाणमीमांसा का प्रस्तुत संस्करण तीसरा 
है 1 बहुत वषं परे अहमदाबाद से ओर पी पूना से, इस प्रकार दो बार, प्रमाणमीमांसा पदे 
छप चुकी है । खगमग पचीस वषं पूवं गुजरात से आगरा की ओर आते हुए बीच मे पान 
पुर मे मेरे परिचित मुनि श्री मोहनविजयजीमे, जो कमी काशी रहेथे, ुञ्चसे अतिशी्र 
प्रमाणमीमांसा पद छी । बह मेय प्रमाणमीर्खसा का प्रथम परिचय था! उस समय मेरे मन प्र 
एक प्रचर संस्कार पड़ा किं सचमुच प्रमाणमीमांसा हेमचन्द्र के अनुरूप हो कृति है भौर उसका 
संपादन भी वेसा ही होभा चाहिए | पूना से प्रकारित संस्करण पहठे के संस्करण से कुछ ठीक 
था; पर, प्रथम के वे दोनों संस्करण अच्यन्त ही दुरंभ हो गए यथे | 

इधर दै स० १९३३ की जुरा मे कारी आना हभ ओर १९३५ मे हिन्द विश्वविद्या- 
ख्य के प्राच्य-वि्या विभाग के जैन अभ्यास-कम का पुतनर्निमण तथा गवनमेण्ट संसृत काठेज, 
यनारस मँ जेन परोक्षा का प्रवेश हुआ । बंगाल संत एसोसिएशन कटकत्ता की संस्कृत 
परीक्षा में तो प्रमाणमीमांसा बहुत पहङे से दी नियत थी । काशी मँ हिन्दू विरवविद्याङ्य तथा 
गवन्सेण्ट संस्कृत कडठेज इन दोनों के अभ्यासकसममे भी प्रमाणमीमांसा रली गई । इख 
प्रकार एक ओर विदार्थियों के किए प्रमाणमीमांसा की नितांत भावदयकता ओर दूससी तरफ 
पुराने संस्करणों की अत्यन्त दुखेमता ने मेरे मन मँ पडे हुए पुराने संस्कार को जगा दिया | 

साखसमद्ध भूमि परतो वेढा ही था। देमचन्द्रसूरि के भरन्थों के अनन्य उपासक खूप 
से प्रमाणमीमांसा के संखोधन की भोरमनमी था ओौर फिर मेरे मन ऊ खहकारी भी ञ्चे मिड 
गये । यह्‌ सब देख कर निणेय कर छिया कि अव काम शयु कर दिया जाय । ह्री होते हयी 
प्रमाणमीमांसा के जन्म ओर रक्चणधाम पाटन मे मेरे साथी ओर भित्र श्रीदङ्पुखभाई कै साथ 
पहा ओर १९३५ के महं की पदष्टी तारीख को काम का श्रीगणेद्च हुभा | 

अहमदावाद्‌ रिथत उखा उपाश्रय के माण्डार की कागज पर लिखी हृदं प्रमाणमीमांसा 
की प्रति साथङ्ेगयाथा। पाटनमें तो सौजन्यमूरतिं सुनि श्री पुण्यविजयजी की बदौरत सव 
ङछ सुखम ही था | उनके पास जेसशमेर के भण्डार की ताङपत्रीय प्रति कौ ठोरो थो जिसमें 
वृत्ति सहित सूत्र के अतिरिक्त अख्ग सूत्रपाठ मी था । पाटन स्थित संघ के भाण्डारमें से एक 
नीर भी कागज्च पर छ्खिा हुआ मूर सूत्रपाठ भिर गया । पूनावाछी छषी हई नकठ मतो थी 
ही! इस तरह दो केवर सृ सूत्रपाठ की ओर दो वृत्तिसदहित की छर चार ललित प्रतिरथो 
ओर्‌ मुद्रित पूनावाी प्रति कै आधार पर पाठान्तरलेनेकाकाम पाटनमें ही तीन सप्राहभें 
समाप्र हु । 

जून माघ मँ अहमदाबाद मँ ह्य बैठकर उन छिए हए पाठान्तसेँ का विचारपूवेक स्थान 
निर्णीत करके यथासम्भव मूलसूत्र ओर वत्ति को विरोष छुद्ध करने कातथा म्न्थकार के असली 
रेख के विशेष समीप पर्हुचने का प्रयल किया गया । उसी सङ जुडाई-अगस्त से पिर 
कारी मे वह काम प्रारम्भ किया। मृख्न्थ की द्धिः प्राप्त टिप्पर्णो का यथास्थान विन्यास 
आदि प्रारम्भिक कामतो हो चुकेथे। अव पुरानी भावना के अनुसार तथा प्राप्त सामथ्री के 
अनुरूप उघ पर यथासम्भव चिशोष संस्कार करने का प्रन था । इधर स्याद्वाद सहाविदयाख्य के 
जैन न्यायाध्यापक पं० महेन्द्रकमारजी, जो उख खय न्थाय-डमुद चन्द्र का संशोधन कर 
रे ये, प्रसवुत कार्यं मे सम्मिटित कर किए गए \ उन्होनि प्रन्थान्ते से अवतर्णों के संप्र 


१० समभ्पाहन विषयक बक्तय 


भादि का काम श्रू किया १९३६ के माचं तक साधन सामग्री तो अपेक्षा से अधिक एकत्र 
हो गई थी, पर मव सवार आया उसके उपयोग का | 

अन्य ग्रन्थों सरे जो सौर जितना संग्रहं हज वह्‌ मूढद्रन्थ चे कईं गुना अधिक था ओर 
खसे ऽय का त्यों छपवाने से इने गिने विद्वानों के अरावा दृखरों को विरोष छाम पर्हवनेका 
सम्भव कम था। दसस ओर वह्‌ संह महत्व का होने से छोड़ने योग्यमी न था 1 अन्तम, 
देशा माम सोचा गया जिसमें सारे उस संग्रह का उचित उपयोग भौ हो, पुस्तक का व्यथे क्तद भी 
न बदे ओर विष्ट विद्वान, अध्यापको, संशोधकों ओर विदार्थियों समी के योग्य कुछ न कछ 
नड्‌ वस्तु मी रप्सु की जाय । ओर साथ ही शास्त्रीय प्रन्थोँ के ऊपर छिखनेका एक नया प्रकार 
भी अभ्यास के सम्मुख उपस्थित किया जाय । इक्क साथ साथ यह भी सोचा कि संस्कत में 
छिलने की अपेक्षा वह हिन्दी-माषा में छिखला जाय जिससे छिली हुई वस्तु अधिक से अधिक 
जिज्ञासुओं तक पर्व सके, राष्ट्रीय माषा मेँ शास्रीय मन्थो की समृद्धि भो बहू ओर अगर यहं 
नया सा प्रष्यान विद्वानों का ध्यान खींच सकेतो वह इस दिक्ञामे काम करनेके ङिए ओको 
भी प्रेरित कर सकं । इस विचार से उसी सार हिन्दी-भापा मँ रिप्पण लिखने का सूत्रपात काशी 
मही किया गया जिसका अन्तिम खूप इस पुस्तक के अन्त मे भाषार्प्पणके नामसे 
प्रसतुत है । १९३६ की गर्मी मँ सोचे हृए खाक के अनुसार अहमदाषाद्‌ मेँ भापा-टिप्पणों का 
अमुक माग छि ख्या गयाथा; पिर वषोकाछमें काञ्ची मेँ वह काम अगे बदा । इस बीच 
न मे कर्कत्तासें मी थोड़ासाङ्खा गया ओर अन्तम काशी मे उसको 
समापनि हुईं । 


सिंघी जेनम्रन्थमांङा के मुख्य सम्पादक इतिहासकोषिद्‌ श्रीमान्‌ जिनविजयजी की 
सूचना के अनुसार १९३२७ के प्रारम्भमेंही मैटर काशीमेंही छषनेकोदे दिया भीर उनश्टी 
स्रास इच्छाकै अनुसार यहमभी तयकर लिया किं यथाश्चक्य इस पुस्तक को १९३७ के 
दिसम्बर तक ध्रकारित कर दिया जाय । इस निश्चय के अनु्ार एक के बद्ङे दो प्रेस पन्द 
किये ओर साथदही बीचके भनेक्‌ छोटे बड़े अधूरे काम पूरा करने की तथा नया छ्खिठेने 
की भरवृत्ति भी चाद रक्खी जिससे निधौरित समय आने पर मुल्प्न्थ, भाषाटिप्पण ओर कुछ 
परिङिष्र छप गप] । 


कुछ खास कार्ण से १९३८ की जनवरी मेँ इसे प्रसिद्ध करने का विचार बन्द्‌ रखना 
पडा । फिर यह विचार आया कि जब अवय दी थोड़ी देरौ होनेवाङी है तव कुछ अनुरूप 
प्रस्तावना क्योंन ङ्खिदी जाय? इञ विचार से १९३८ के माच-अप्रि में प्रस्तावना का (न्थ. 
परिचयः तो छि दिया गया । पर, मैने सोचा कि जब देरी अनिवार्यं है तव मै इस प्रस्तावना 
को अपने कुछ सुयोग्य व्रिद्वान-मि््रौ को मी दिखा दूँ जिससे कुछ न कुछ योग्य सुधार ही दोगा ! 
गरमी मँ अहमदाबाद मे तीन भित्र ने इसे भाषा-टिप्पण सहित पदा । श्री जिनविजयजी, 
भी रतिकखाल परीख ओर पं० बेचरदास इन तीनो ने अपनो अपनी दृष्टि ॐ अनुार राय 
भौ दी ओर सूचना भीर्को। पर एक काम बाक्ोथा जो मञ्चे व्याकु कर रहा था, वह था भ्रन्थ- 
कार का जीवन-लेखन । हेमचन्द्र मेरे मन जितने बडे है वैसा ही उनका पूणं जीवने छिखने का 
मनोरथ परेशान कर रहा धा । इसके वासते काशी की ओर यथास्मय प्रस्थान तो किया पर 
वीच में ही बम्बईं मेँ शरीर अटक गया ओर उको सुप्र्ृत्त बनाने के छियि अस्पताछ मेँ उप. 
स्थान करना पड़ा । अनेक भि््रों, विधयारसिकों ओर सन्तो को मकल्प्य परिचयो के प्रभावसे 
शरीर कीरक्षातो हो गड परकाम की शक्ति बहुत कुछ क्षीणप्राय दहो गर । 

फिर भौ १९३८ के सितम्बर मे काशी पर्हूव गया । पर अन्धकार के जीवन का यथेष्ट 
परिचय छ्िखने जितना स्वास्थ्य न पाकर आखिर मे उखका भार अपने विदान मित्र श्रीरसिक- 
ङाङ परोख को सापा । उनका किखा हभ शरन्थकार का परिचयः संक्चिघन होने पर भी गम्भीर 


सम्पादन विषयक वक्तव्य ११ 


तथा एतिहासिक ट्िपूत है । श्री परीख ने छु ही समय पदठे देमचन्द्राचायंश्त कात्यानुक्चासन 
ग्रथ का विशिष्ट संपादन किया है ओर उ ्रंथ की भूमिका रूपः, जो स्वतंत्र एक प्र॑थ के जैसा 
ही बहुत विस्ठृत, अंभ्रेजी निबन्ध लिखा है उसमें हेमचन्द्राचायं के व्यक्तित्व के विषय में उन्होने 
बहुत कुछ विस्तार के साथ छ्खिा है| अतएव उनका यह्‌ संक्िप्ररेखन बिर्ुर साधिकार है । 
इस तरह आचायं हेमचन्द्र की इस अधूरी कृति के प्रकाशन मेँ बन सके उतनी विशिष्टता 
खाने का प्रयल्न करके उसे पणं जेसी बनाने की चिरकारीन भावना मी अनेक छोटे बडे विन्न 
को लांघकर आन पूणं होती है । परः मुञ्चे स्वीकार करना चाहिए कि मित्रोंका साथनदहोता 
तो यह भावना भी मूखम्न्थ कौ तरह अधूरी हय रहं जाती । 


२, प्रति परिचय 

भरस्तुत संस्करण मँ उपयुक्त प्रतिय का परिचय इस प्रकार है- 

ता०-जिस ताडपनत्रीय प्रति की प्रोटो कामें छाई गई है बह जेसलमेरस्थ किला गतं 
भण्डार की पोथी नं <टहै। उसमे छर १३७ पत्र हँ जिनमे से १११ पत्रों मे मृड 
सूत्रपाठ तथा सवृत्तिकं प्रमाणमीमांसा अल्ग अख्गण हँ | बाक्रीके पत्रं मे परीक्षा 
मुख आदि कुछ अन्य न्यायविषयक भरन्थ हं । इस प्रति की लम्बाई १४५८>८ २“ हे । प्रति के अन्त 
मे गौर कोई उल्लेख नहीं है । इसमे टिप्पणी है यह प्रति दो विभागों मँ ख्खिी गहे । प्रत्येक 
प्रष्ठ पर कम से कम तीन ओर अधिक से अधिक पांच प॑क्तियांँ दहै ओर प्रत्येक पंक्ति म ७० 
अक्षर है । जहाँ पत्र के टेदेपन के कारण आधी पंक्तियां हँ वहां २५ अक्षर ह! इस प्रतिकी 
फोटो परेम टी गई हे सेर की छम्बाई चौडाई १०८५८ १२“ हे । 

ड०-यह प्रति अहमदाबाद्‌ के उखा उपाश्रय की है । इसमें कुर ३३ पत्र ह । इसकी 
छम्बाई १०“ ओर चौडाई ४२५ है । प्रत्येक प्रष्ठ पर १५ पंक्त्यां तथा प्रत्येक पंक्ति मँ अधिक से 
अधिक ६४ अक्षर है । प्रत्येक पन्न का मध्यभाग खालोदहै। मार्जन मेँ बहुत दही बारीक अक्षं 
मे टी कहीं टिप्पणङै जो इस संस्करण खे किए गणष । इस प्रति का अन्त का उल्लेख 
प्रमाणमीर्मासा प्र &४ की टिप्पणी मँ छपा है उससे मादरम होता ह किं यहु प्रति संवत्‌ १७०७ 
मे पाटन में खिली गह दहे। 

सं-मू०-इस प्रति का विशेष परिचय अभी मेरे पास यह्‌ छिखते समय नहीं है । 


३, विशेषता 

प्रस्तुत संस्करण की ङु विशेषता एेसो हँ जिना संक्षेप मे निदेश करना भवर्यक 
है । वे करमशः इस प्रकार है- 

पह विरोषता तो पाठ-खद्धि की है! जहाँ तक हो सका मूढप्नन्थ को शुद्ध करने व 
्रन्थकार सम्मत पाठ ॐ अधिक से अधिक समीप परहवनेका पूरा प्रयल्नं क्रिया गयाहै। 
ताडपत्र ओर डेखा की प्रति के जहो जहां दो पार भिरे वहाँ अगर उन दोनों पां मे समबरता 
जान पड़ी तो उस स्थान मे ताइप्रति का पाठद्दी मूर वाचना्मँ रखाह ओर उखा प्रतिका 
पाठ पाठान्तर रूप से नीचे फुटनोट भें । इस तरह ताङ्प्रति का प्रामाण्य मुख्य रूप से मान ठेने 
पर भी जहो उखा प्रति का पाठ भाषा, अथे ओर अरन्थान्तर के संबाद्‌ भादि के ओचित्यकी 
दृष्टि से अधिक उपयुक्त जानं पडा वँ सवत्र डेखा प्रति का पाठ ही मूढ वाचनामे स्खाहै, 
लौर ताड्भ्रति तथा मुद्रित प्रति का पाठान्तर नीचे रखादहै। मूर सूत्रपाठ की दोनो ध्रतिर्यो मे 
कहीं कीं सूत्रा क भेदसूचक चि भँ अंतर देखा गया है । एेसे स्थल में उन सूत्रं की व्याख्या- 
करणी देखकर हो यह निश्चय किया गया है कि वस्तुतः ये भिन्न भिन्न सूत्र ई, या गकूती से एक 
हीसूध्के दोश दो सूत्र समह्चल्यि गवेह। एसे स्थानों म निर्णीत संख्यापुचक नंबर 
भूरुवाचना मे देकर पाये ज्ञानेवाङे ओर भेद नीचे दिप्पणलूप से दे दिये गये ह । 
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पाठान्तर ओर सूत्रों की संख्या के सेदसूचक्‌ उश्लेख के उपरान्त नीचे तीन प्रकारके 
दिप्पणद्ै। एकतो उेखाप्रतिमे प्राप्न टिप्पणदहै। दुस्य मुद्रित पूनावारी नकङसे खिया 
गया टिप्पण जो भ-टि० संकेत से निर्दट हे। भौर तोसरा प्रकार संपादक की ओर 
से क्रिये गये टप्पण का है। डे रिप्पण संक्षिप्र ओर विर स्थलों पर होते हृरमी 
कटो कहीं वड़े स्कं का भौर उपयोगी जान पड़ा) इसटिए वह पूराकरा पूयाङे लिया 
गया है । उसकी शुद्धि करने का प्रयल्न छरिया गया है । फिर भी कछ स्थलों मे वह अनेक कारणों 
से संदिग्ध द्यी रहं गयादहे। 

दुसरी विशेषता परिदिष्ट की हे । सात परिशिष्ट मँ से पटा परिशिष्ट सिप मूर सूत्रा क 
पाठकादै। जो विद्यार्थी ब संशोधकों के किए विशेष उपयोगी है । दृसररे परिरिष्ट मे मूर सूत्रों 
की उन जैन-जैनेतर भरन्थोँ से तुख्नाकी गरईहे, जो मन्थ हेमचन्द्रकी रचनाकेयातो आधार 
है, या उसके विशेष निकट ओर उसके साथ ध्यान देने योग्य समानता वले हँ । पूववर्ती साहि- 
व्यिक संपत्ति, किसी मी प्रन्थकार को विरासत मे, शब्द या अथंह्प से जाने अनजाने कैसे 
भिर्ती है, इसका कुक स्यार इस परिशिष्ट से आ सक्ताहै। तीसरे परिरिष्ट में थन्थ गत 
विशेष नाम ओर चौथे में पारिभाषिक शब्द दिये गये हँ, जो एेतिहासिकों ओर कोषकारे के 
किए खास उपयोग की वस्तु हे } पांचवें परिरिष् मेँ मन्थ मेँ आये हुए समी गद पद्य अवत्तरण 
उनके प्रप्र स्थानों के साथ दिये दहै जो वियार्थियों ओर संरोधकांके किए उपयोगी है । छटा 
परिदिष्ट संक्षि होने परमी बडाहीहै। उमे मापाटिप्पणगत सभी महत्व के शब्दो का 
संग्रह तथा उन टिप्पणं मेँ प्रतिपादित विष्यो का संक्षिप्र पर सारग्भित वणेन है जो गवेषक 
विद्वानों के वास्ते बहुत ही कायसाधक दै । -{तवें परिदिष्ट मे भापा-टिप्पणों मेँ प्रयुक्त भन्य, 
अन्थकार आदि विशेषनामों की सूची दहं जो सभीके छर उपयोगीहै। इस तरहये 
सातां परिशिष्ट विविध दृष्टि वारे अभ्याचियों के नानाविध उपयोग मे आने योग्य है । 

तीसरी विशेषता भाषा-्प्पणोंकी है। भारतीय भाषामे ओर खास कर राष्ट्रीय 
भाषा म दाशेनिक युदय पर एेसे टिप्पण लिखने का शायद यह प्रथम ही प्रयास है। दशेन 
सास्त्र के व न्याय शास्र के कु, परंतु खास खास मद्य को ठेकर उन पर रेतिहासिक तथा 
तुखनात्मक दृष्टि से कुछ प्रकार डालने का, इन टिप्पणं के द्वारा प्रयल्न क्रिया गया है । यद्यपि 
इन टिप्परणो मेँ स्वीकृत इतिहास तथा तुरना कौ हृष्टि वेदिक, बौद्ध ओर जेन इन भारतीय पर- 
स्पराओं तक दही सीमितदहै; सिरि मी इन तीनों परम्पराओं की अवान्तर सभी शाखाभोंको 
स्पशे करने का यथासंभव प्रयटन करिया गया है । जिन शास््ीय प्रमाणो व भघासें का अवदनन 
छेकर ये टिप्पण छ्खि गये ह, वे सब प्रमाण व आधार टिप्पणों मे सर्वत्र अक्षरशः परिपूणं न 
देकर अनेक स्थो मे उनका स्थान सूचित शिया है भौर कीं कहीं महन्तवपूर्ण संक्िप्र भव- 
तरण मी दे दिये हं जिससे अनावश्यक विस्तार नहो, षिरभी मूर स्थानो का पता छग खक | 


चोथी विशेषता प्रमाणमीमांसा के सूत्र तथा उसकी वृत्ति की तुना करने के संबन्ध मेँ 
है । इस तुलना मेँ एसे अनेक जेन, बौद्ध जौर वैदिक मन्थं का उपयोग किया, जो या तो प्रमाण- 
मीमांसा के साथ शब्दशः मिढते हैँ या अथतः; अथवा जो प्रन्थ साक्षात्‌ या परम्परया प्रमाण 
मीमांसा को रचना के आधारभूत बने हुए जान पड़ते हं । इस तुना मे निर्दिष्ट अन्थो की 
सामान्य सुची को देखने सात्र से ही यह अंदाज रगाया जा सकता है कि हेमचन्द्र ने प्रमाण. 
मीमांसा कौ रचना मेँ कितने विञ्चाक सहित्य का जवलोकन या उपयोग किया हयेगा, ओर 
इससे हेमचन्द्र के उस भ्न्धप्रणयनकोशचङ का मी पता चर जाता है जिसके द्वारा उन्होने 
अनेक प्रन्थों के विविधविषयकत पाठं तथा विचारों कान केवर सुसंगत संकलन ही किया है 
अपितु उस संकलन मे अपना विच्सिद्ध व्यक्तित्व भी प्रकट किया है | 

पाचवीं विशेषता प्रस्तावना की है जिसके मन्थ परिचय मे, मारतीय द्शेनों े विचार 
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खोतों का वर्गीकरण पूवक्‌ तुखनात्मक सं्षिप्र वणन करके उसमें जेन विचारग्रवाह का स्थान 
दिखलाया है तथा जेन साहि च विचार प्रवाह के युगानुरूप विकास का दिग्दशेन भी कराया 
हे! प्रमाणमीमांसा की विशिष्टता बतरने के साथ साथ अनेकान्तवाद की भात्ाको मी 
चित्रित करने का अल्प प्रया क्रिया हे । प्रस्तावना के श्रन्थकार-परिचयः म हेमचन्द्र के आन्तर- 
वाद्य व्यक्तित्व का एेतिहासिक दष्ट से वणेन है । 


४, काये-विभाग 


प्रस्तुत संस्करण से सम्बन्ध रखनेवाडे काम अनेक थे! उन सब मे एक वाक्थता वनी 
रदे, पुनरक्ति न दो ओर यथासंभव शीघ्रता भी दो, इस दृष्टि से उन कामों का विभाग हम 
रोगों ने पहले से ही स्थिर कर छियाथा, जिसका सूचन जषटरीहे। . पाठञचद्धपूवेक पाट- 
पाठान्तरों के स्थान निशित करने का, भाषार्टिप्पण तथा प्रस्तावना हिने का काम मेरे जिम्मे 

म = 

रहा । म्रन्थगत अवतरणो के मूर स्थानों को दद्‌ निकाछने का तथा तुख्ना मे आर भाषाटिपपण 

सैं ४ ( ई रे 
लिखने मेँ उपयोगी हो सङके, एसे स्थलों को जैन-जैनेतर प्रन्थोँमे से संचित करने का काम 
# भ ५ ( १५ 
पं महेन्द्रक्मारजी के जिस्म रहा । पाठान्तर डेने ओर सारी प्रेस कोपी को ठ्यवस्थित बनाने 
से केकर छप जाने तक का प्रेस भ्रू, गेट-अप आदि सभी कामों का, तथा सभी परिष 

र # छ | 
बनाने का भार पं० दटसुख भाई के पर रहा । फिर मी समी एक दुसरे के कायं में आव्य 
क 1 
कतानुसार सहायक तो रहे ही । मै अपने विषय में इतना जओौर मो सष कर देना उचित सम- 
दयता हूं कि छिखवाते समय मुञ्चे मेरे दोनों सहकारी भि ने अनेक विषयों में केवर परामश 
ही नहीं दिया, बहिकि मेरो लिलावट में रही हुई जुटि या भांति का उन्दने संशोधन भी कर 
दिया । सचमुच मै इन दोनों सहृदय व उदारचेता भिर्चोँके कारणदही एक प्रकार के विशिष्ट 
[| मे 0 

चितन में वेस्क्ि निमस्र रह सका | 


५. आभार-दशेन 


जिन जिन व्यक्तियों की थोडी या बहुत किसी न किकी प्रकार की सहायता इस कायं 
मे मि्ी है, उन सवका नामनिदेशपूबेक उल्लेख नतो संभवदहे ओर न आवदयक ही । सिर 
भी मुख्य मुख्य व्यक्तियों ऊे प्रति आभार प्रदरित करना मेरा कतव्य है । प्रवर्तक श्री° कान्ति. 
विजयजी के प्रश्चिष्य सुचेता सुनि श्री पुण्यविजयजी के सक्रिय साक्षित्वमें इस कायं का 
श्री गणेक्ञ हृभा । प्रस्तुत कायं को शह करने के परे से अंत तक मात्र प्रोस्साहन दी नहो भ्रत्युत 
मार्मिक पथ-प्रदशैन व परामक्चं अपने सदा के साथी श्रीमान्‌ जिनविजयनी से मञ्चे भिखा । 
विद्वान्‌ भित्र श्री रसिका परीख बी० एन ने न केवर ग्रन्थकार का परिचय छ्खिकरदह्ी इस 
कार्य से सहयोग दिया है बल्कि उन्दने छपे हए भाषा-टिप्पर्णो को तथा छषपने के पहले मेरी 
प्रस्तावना को पद्‌ कर अपना विचार भी सुद्चायाहै। पं वेचरदासने मुर मन्थ के कई प्रफों 
म महच्च की द्धि भी की ओर प्रस्तावना के सिवाय बाकी के सारे छपे हुए फर्मोको पद्‌ 
कर उनमें दिखलाई देने वाटी अष्ुद्धियो का भी निदेश किया हे । मेरे विद्यागुर महामये पाध्याय 
पं० बालक्रष्ण भिश्र ने तो जव जब मै प्ैचा तब तब बड़े उत्साह व आद्र से मेरे भ्रं पर 
अपनी दानिक विधाका गम्भीर खज्रानादह्ी खोखदियाजो युञ्चे खास कर भाषा-रिप्पण 
छिखते समय उपयोगी हआ है । मीमांसकधुरीण पं° चिन्नस्वामी तथा वेयाकरणहप पं० राज- 
नारायण मिश्रसे मीने कमी कमी परामशे ल्याहै। विदुषी श्रीमती दीराक्ुमारीजी ने 
तीसरे आह्विक के भाषा-रिप्पणों का बहुत बड़ा भाग मेरे कथनानुसार छ्खा ओर उस ङेखन 
छा मे जरूरी साहिय को भी उन्हयने मुञ्चे पद सुनाया है । सातवां परिरि्टतोपूणे छ्पसे 
उन्हीं ते तैयार किया है । मेरे भिन्न व विदयाथीं सुनि ृष्णचन्द्रनी शन्तिङाङ तश्रा महेन्द्र्ममार 
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ने भूक देखने भँ या छिलने आदि म निःसद्कौच सहायता कौ है । अतएव सँ इन सवका अन्तः- 
करण से आमारी हू । मैं भिष्चुवर सहु सांङृव्यायन का मी कृतज्ञ हू जिन्ोने प्रमाणवार्तिकादि 
भनेक अप्रकाशित अन्थोँ का उपयोग बडी उदारता से करने दिया । 

इस अन्थमाङा के प्राणप्रतिष्ठापक्, विहन्मित्र ओर सहोद्रकल्प बा० श्रीबहादुर सिदजी 
सिंघी के उदार विद्याठुराग व॒ साहित्यप्रेमका्मैँ विरोष कृतज्ञ टर जिसके कारण, इतःपरं 
परकाश्चित जेनतकं माषा ओर प्रस्तुत मन्थ का सिंघी जेैनघ्रन्थमाा दासय प्रकारन हो रहा है । 
३० सन्‌ १९३७ जून की पहद्धी तारीख को घाबू पवेत पर, प्रसंगोचित वात्तीखाप होते समय, 
मने श्रीमान्‌ सिघीजीसेयोँदही स्वाभाविक माव से कह दिया था कि-यह प्रमाणमीमांसा का 
संपादन, दायद मेरे जीवन का एक विरिष्टं अन्तिम काये हो, क्योकि शरीर शक्ति दिन प्रतिदिन 
अधिकाधिकक्षीण होती जा रही है ओर अब एसा गंभीर मानसिक श्रम उठाने जेसी वह्‌ क्षेम 
नह है । मुञ्चे तब इसकी तो कोई कल्पना ही नौं थी क्रि अगे वषं यानि १९३८ के जून मे, 

परन्थ कै प्रकारित होने के पूवं ही, इस दारीर पर क्या क्रिया होनेवाली है। खैर, अभीतो मै उस 

घातसे पारदो गया ओर मेरे साहित्य संस्छासे तथा विदयोपासनाका स्रोत भागे जारी 
रहा तो उक्त बाबूजी की सौह।दपूर प्रेरणा ओर सन्निष्ठा के कारण, मुख्यतया इस स्रोत के प्रवाहं 
का सिघी जेन मअन्थमाडा के वोँध मे संचित होना ओर फिर उसके द्वारा इतस्ततः प्रसारित होना 
स्वाभाविक ही है । अतएव यदो पर उनके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रदर्दित करना आवद्यक ओर 
कमप्राप्र है| 

हिद विश्ववियाङ्य के प्राच्य विद्याविभाग के भूतपूव प्रिसिपल तथा इस समय हिंदू 
विश्वविद्याढय के संस्कृत शिक्षण के डाहरेक्टर महामह्योपाध्याय पं० श्रो प्रमथनाथ तकभूपण 
को मेने छपी हई सारी प्रमाणमीमांसा १९३७ के अंतिम दिनो मे अवलोकन के च्एिदीथी। 
षे प्रर दानिक होने के जावा रेतिहासिक दृष्टि मी रखते दँ । उन्दोनि सृर मरन्थ तथा सरे 
भाषा-टिष्पर्णो को बड़ी एकाय्रता व दिलचस्पी से पटा । जैषा मेँ चाहता था तदनुसार उन्दं 
को विस्तृत दाशंनिक निबन्ध या एतिहासिक समारोचना छिखने का अवकाश नहीं मिटा; 
फिर मी उन्नते जो कुछ छ्ला वह मुञ्चे गत वपं अग्निकमें ही मिर गया था। यहाँ मै उसे 
इस वक्तघ्य के अंतमे ्योँकास्यों तक्ता के साथ प्रसिद्ध करता हं । उन्होने जिस सोहाद्‌ 
ओर विदयाुरागपूवेक भाषारिप्पण गत कुछ स्थानों पर मञ्चे सूचने दीं ओर स्पष्टता करने 
के वास्ते ध्यान खींचा; एतदथं तो मँ उनका विशोष कृतज्ञ हू । 


६. प्रत्याशा 


चिंरकार से मन मेँ निहित ओर पोषित सङ्कल्प का मृतंरूप मै सुखप्रघव, दो उत्साह 
शीर तरुण मनस्वी सखाओं के सहकार से, सहृदय स्ट के समश्च आज उपस्थित करता ह । 
म इसङे वदठे मे सहदयों से इतनी ही भाशा रखता हू छि वे इसे योग्य तथा उपयोगी सम 
तो अपना टें। इसके गुण दोों को भपना ही सममे ओर इसी बुद्धि से आगे उनका यथा- 
योग्य विकास ओर परिमाजन करे | भगर इस कृति के द्वारा साहित्य के किसी अंडा की पूर्ति 
भोर जिज्ञासुभं की कुछ ज्ञानदपि हरै तो भें अपनी चालीस वषे की विद्योपाखना को फटै- 
वतौ सम्भूणा । साथ ही सिवी जेन भरन्थमाला मो फलेत्रहि सिद्ध होगी । 


काशी हिन्दू विश्वव्रि्याख्य खख 
ता० ५.३. ३६ 


भमिका 
९५. 
गीरवाणवाणीनिवद्ेषु दारीनिकमन्धेषु जेनाचारयश्रीहेमचन्द्रविरचिता प्रमाणमीमांसा 
आहेतसतम्धदाये भ्रामाणिकतया परां प्रधिद्धिसुषगदा वरीवर्चि । यस्मिन्‌ सखद्वनेहपि प्रमाण- 
मीमातायाः प्राहुभावः समजनि, तदानीन्वनेषु दा्निकेषु निवन्धकसूषु प्रायेण सवेष्व 
विरोधिसम्प्रदायान्तरेभ्यः स्वसम्भदायस्य सथुक्षनिरोपसंस्यापना् ससुचितोऽनुचितो वा 
सुमहान्‌ भ्यासो गतानुगतिकत्या परां किर कष्ठामयिगतः समदृश्यत । तदेतत्तं सुविदित- 
मेवास्ति भारतीयेतिहास्सतस्यविदां सर्वेषां प्रेक्षावताम्‌ । जेनाचार्यकुरप्रकाण्डस्य श्रीमतो हेम- 
चन्द्रस्यापि अस्यां प्रमाणमीमापायां स्वसम्प्रदायस्तसुकषग्यवस्थापनाय सम्प्रदायान्तरसिद्धान्त- 
खण्डनाय च समुपरभ्यमानः प्रयत्नो विडुद्धदारनिकद्ण्ट्या रमणीयो भवतु मावा इति न 
तत्र ममासि किद्धिद्‌ विशेषतो वक्तभ्यम्‌ । यदपि तदानीन्तेर्विमिन्नसम्भदायाचा्पवैः 
स्वस्वस्बदायसिद्धान्तसंस्थापनाय समनुदतेयं पद्धतिर्दर्चिनिकतचखानां दार वेश्चचं वा सम्पा 
द्यितु प्रभवति न वेति मीमांसायाः नायमवसरः, तथापि अनया पद्धस्या भव्षमनिः पराचीनैत्तत्तत्‌- 
सम्पदायाचा्मीरतीयेषु॒नानावम्भेसम्धदायेषु परत्परं॒॑द्ेर्ष्यकरष्टादिख्पविषवृकषस्याभिमाना- 
दीनि मूलानि न इर्थीकृतानि प्रद्युत परिपोषितानीति सकरधरम्मसम्ब्रदायमहामानवसमाजमहा- 
परासादभिततस्थानीयानां मेत्रीकरणाञुदितोषेक्षाणां चित्तपरिकर्मणां शधिसयस्य भारतीयजनता- 
संषशक्तिप्रध्वंसकरः सम्ध्तारः समजनि । 
तथाहि-अस्यमिव पमाणमीमांायां सर्वज्ञसिद्धपसङ्ेने यदुपन्यप्तं , जेनाचर्येण शरीहेम- 
चन्द्रेण, तदुदाहृष्य मदीयवक्छव्यस्याशयः प्रकटीक्रियते । 
«ऽ अ्थधु- 
भज्ञानमपरतिधे यस्य वेराश्यं च जगयतेः । 
देडवस्यं चेव षरम्मश्च सहसिद्धं चतुष्टयम्‌ ॥* 
इति वचनात्‌ सरवज्त्वमीश्वरादीनामस्तु, मानुषस्य तु कस्यचिद्‌ विदाचरणवते ऽपि तद- 
सम्भावनीयम्‌ , यक्छुमारिरः- 
“अथाऽपि वेददेहत्वाद्‌ ब्रक्मविष्णुमरेखराः । 
कामं भवन्तु सवज्ञाः सार्वस्यं मानुषस्य छम्‌ ॥* 
इति; आः ! सवज्ञापरापपातक्षिन्‌ ! दुषदवादिन्‌ ! मानुषलनिन्दार्थवादापदेरेन देवापि- 
देवानधिक्षिपसि १ ये हि जन्मान्तरार्जितोलितपुष्यप्राम्‌भाराः घुरभवभवमनुपमं सुखमनुमूय दःख- 
पड्कम्ममसिरं जीवलोकमुदिषीषदो नरकेष्वपि क्षणं कषिप्त॒खासिकागृतवरृष्टयो मनुष्यज्ोकमवतेर; 
जन्मसमयसमकार्चरिविासनसकर्सुरेनषृन्द विहित जन्मोस्सवाः किड्करायमाणसुरसमूदहाहमहमि- 
कारञ्धसेवाविधयः स्वयमुपनतामतिपराज्यसाञ्नज्यश्चियं तृणवदवधूय समतृणमणिशदचमित्रह- 
तथो निजमावधश्चमितेतिमरकादिजगदुपद्रवाः शङ्कष्यानानरुनिदैशघातिकमाण आाविर्भूत- 
निखिरुभावामावस्वभावाव भासिकेवर्वरूदङितिस्करुजीवरोकमोदहपसराः सुरासुरविनिभ्भितां समव- 
सरणसुवसयिष्ठायं स्वस्वभाषापरिणामिनीभिवीभििः प्रवर्सितधर्मती्थाश्चतुस्त्रिशदतिश्चयमयी तीर्थ- 
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नाथत्वरक्ष्मीमुपमुज्य परं क्ष सततानन्दं सकर्कम्मनिमक्षसुपेयि वसस्तान्‌ मानुषलादिसाधा- 
रणधर्मोपदेरोनापवदन्‌ सुमेरुमपि लेष्टवादिना साधारणीकतु पार्थिवतेनापवदेः ! । किश्च, अनवर- 
तवनिताज्गपम्भोगदु$ङितद्ृतीनां विविषदेतिसमूहधारिणामक्षमाखचायत्तमनःसंयमानां रागद्वेष 
मोहकटुषितानां ब्रह्मादीनां सर्वविचवसाघ्रल्यम्‌ !, यदवदाम स्तुतौ- 
८'मदेन सानेन मनोभवेन, क्रोधेन रोमन सस्षम्मदेन । 
पराजितानां प्रषमं सुराणां, वृथेव साप्राज्यर्जा परेषा ॥> (ए° १२-१३) 
एवमेव विसेधिसम्प्रदायान्तरपरानतमपुरषापकर्षषरदिपादकप्रबन्धाः कुमारिरुभद्धकलङ्क- 
शान्तरक्षितप्रभृतिभिप्ततस्सम्धदायपरमाचर्येरपि स्वस्वरचितेषु दारेनिकमरन्थेषु लिखिताः सशरुप- 
रुभ्यन्ते रतशः प्रबन्धाः; तथाहि- 
ुद्रसरवज्ञतानिशकरणमप्र्तावे शछचोकवार्रिके स्वयमेवोक्तं श्रीमद्धिः कुमारिरमडैः- 
५्नचापि स्म्रयविच्छेदात्‌ सर्वज्ञः परिकटप्यते । 
विगानाच्छिनमूरुत्वात्‌ कैश्चिदेव परिहात्‌ ॥* 
विस्तरभयात्‌ अन्येषामपि सम्प्रदायाचायाणामेतादश् भाषणानि आकरेषु सदसः समुप- 
रुभ्यमानानि नात्रोदाहूतानि । 
तदस्यां “प्रमाणमीमां सायां परमतनिराकरणनि्ैन्धातिश्चयदोतिका प्राक्तनी चरी स्फुटतरं 
परतीयमानापि शारदपौणैमासीघुधाकरे समुद्भारितकखङ्करेखेव उदारमतिभिः चिषटः सोडभ्या 
मवतु मा वा नैतावता अस्य अन्धस्य महाप्रयोजनतवं केनापि प्रत्याख्यातुं शक्यते ¡ अत्र च 
आर्तसिद्धान्तानां सुनिपुणदारंनिकप्रणास्या यथा सूक्ष्मतया संक्षिप्तवया च विकरणे विहि 
तथा अन्यत्र दुरवापमिति हि निर्विपरतिपत्तिकः प्रक्षावतां निरणेयः । तदनुसारेणेव च काञ्ीटिन्दू- 
विश्वविचार्यीय-प्राच्यविच्याविभागान्तगैवजेनदशैनशाखपधानाध्यापकेन दाशनिङृप्रवरेण पण्डित- 
प्रकाण्डेन श्रीमता सुखखकजेनमहोदयेन हिन्दीमाषामयीमेकां मनोरमां विवृतिं विरचय्य तया 
स॒ह ध्प्रमाणमीमांसा सुद्रणेन प्रकारे नीता। अस्यां विव्रृतौ श्रीमता जेनमहोदयेन प्रमाण- 
मीमांसायामारोचितानां सिद्धान्तानां सम्यक्‌परिचयोपयोगिनो बहवो दाशैनिका रेति- 
हासिकाश्च ज्ञातव्या विषयाः समवतारिताः, तान्‌ विरोक्य सञ्चातो मे नितरां सन्दोषः । जेना- 
भ्युपगतपवज्ञतावादाद्‌ बौद्धामिभतर्वज्ञतावादस्य वैरक्षण्ये तथा बौद्धजेनाभ्युपगतसर्व्ञता- 
वादतो नैयायिक्वेदान्तिमीमां पकामिमतपरवज्ञतावादानां साप्यं वेषूप्यं च इत्येवमादेनिणैय- 
प्रसङ्गेन श्रीमता सुखलरुनैनमहोदयेन यो विचारपूर्वकनिष्कर्षः प्रदर्थितस्तेनास्य विचाश्शैरी, 
देतिदहासिकता, कस्पनाकु श्रता च सवथा सद्टयानां प्रेक्षावतां मनांसि सन्तोषयिप्यति एवेति मे 
युटो विरवासः । 
एतादशदिन्दीमाषामयविवृत्या सह जेनसिद्धान्त्रन्थम्‌ न्यां जेनाचार्यहेमचन्द्रविरचितां 
प्रमाणमीमांसा विशुद्धतया सवंसौष्ठवोपेततया च मुद्रापयिघल्ा प्रकाञ्चयता पण्डितवर्येण श्रीमता 
सुखलखछख्जेनमहोदयेन जेनद शनतच्छबुमुस्सूना `सह्धयानां कृतो महानुपकार इति सर्वथायं घन्य- 
बादमतीति सविनयं निवेदयति- 
आीप्रमथनाथतरकेमूषणशषम्मा । 





मि अय 9 


ग्रन्थपारेचय । 


य दी 9 





$ १ अभ्यन्तर स्वरूप । 


प्रप्तुत अन्थ प्रमाणमीमांसा का टीक-ठीक ओर्‌ वास्तविक परिचय पानेके स्यि यह 
अनिवाये प से जख्री है कि उसके आभ्यन्तर ओर बाह्य स्वरूप का स्पष्ट विश्केषण करिया 
जाय तथा जेन तकं सादित्य म ओर दुद्रा तार्किकं दशन साह्य मे प्रमाणमीमांह्म का 
क्या स्थान है, यह भी देखा जाय | 

आचाये ने जिप दृष्टिको ठेकर प्रमाणमीमांसा का प्रणयन करिया है ओर उसमें प्रमाण, 
प्रमाता, भरमेय आदि जिन त्वो का निषपण किया है उस इष्टि ओौर उन तक्वो के हादे का 
स्पष्टीकरण करना यदी अन्थ के आभ्यन्तर स्वरूप छा वर्णन है } इसके वास्ते यहां नीचे लखि 
चार मुख्य युद पर तुख्नास्क दृष्टि से विचार किया जाता है--१. जेन दृष्टि का स्वरूप, 
२. जेन इष्टि की मपदिर्तिष्णुता, ३. प्रमाण श्चक्ति की मर्यादा, 9. प्रमेय प्रदेशका विप्र । 


१ जेन दषटि का खरूप 


भारतीय दर्ख॑न मुख्यतया दो विभागों मे निमाजि हो जति हैँ कुक तो धँ वास्तववादी 
ओर कुछ हँ अवास्तववादी । जो स्थूर अथात्‌ छौकिक प्रमाणगम्य जगत्‌ को भीवेसादही 
अस्तविकर मानते हँ जपता सृष्ष्म लोको्तर प्रमाणगम्य जगत को अर्थात्‌ जिनके मतानुसार 
व्यावह्‌।रिकि ओर पारमार्थिक सत्य मेँ कोह मेद नही; सत्य सव एक कोटि का हे चाहे मात्रा 
नयुनायिक्‌ दो अथात्‌ जिनके मतानुसार मान चहे न्यूनाधिक ओौर्‌ स्पष्ट-जस्पष्ट हो पर प्रमाण 
माच मेँ भासित होनेवाठे सभी स्वखूप वास्तविक है, तथा जिनके मतानुसार वास्तविक प मी 
वाणीपरकादय हो सक्ते है-वे दशन वाप्तववादी ह ¦! हन्द विधिुख, इदमिस्थवादी या एवं- 
बादी भी कह सकते है-जेसे चार्वाक, न्याय-वेरोषिकि, पूरवेमीमांसा, सांख्ययोग, वैमाषिक- 
सौखान्तिक बौद्ध र माध्वादि वेदान्त | 

जिनके मतानुसार बाच दृश्य जगत्‌ मिथ्या है जौर आन्तरिकं जगत्‌ दी परम सत्य है; 
अथीत्‌ जो दशन --त्य के व्यावहारिक ओर पारमार्थिक अथवा साद्रतिक अर वास्तविर एसे 


दो मेद करके छौकिक्‌ प्रमाणगम्य जौर वाणीप्काद्य मावको अवास्तविक मानते हवे 








२ ग्रस्तावन। 


जवास्तवादी ई । इन्दे निपेधभुख या अनेवंवादी भी कद सकते हँ । जसे शुन्यवादीःविज्ञान- 
वादी बौद्ध यौर चाङ्कर वेदान्त आदि दश्चेन | 

पक्ति से यनेकन्तवादी होते हए भी जेन इष्टिका स्वप एकान्ततः बास्तववादी दी है । 
क्योकि उसके मतानुसार मी इन्द्िजन्य मतिज्ञान आदिमे भासित होनेवाठे मार्वों के सत्यल का 
वही स्थान है ॐ पारमार्थिक केवरन्ञान मे मासित होनेवारे भावों के सत्यत्व का स्थानहे 
अथीत्‌ जेनमतानुमार्‌ दोन सत्य की मातरा अन्तर है, योग्यता व गुण मेँ नदीं । केवरज्ञान में 
द्र्य जौ रके यनन्त पर्यय जिस थथार्थेता से जित खूप से भासित होते हँ उसी यथाथ॑ता 
जौर्‌ उसी रूपसे कुछ ऋय ओौर उनके कुछ दही पयाय मति आदि ज्ञानम भी भासितदहो 
सकते हैँ । दृ्खसे जन दश्चन अनेक चक्ष्मतम भावों कौ अनिर्वैचनीयता को मानता हुभाभी 
निर्वचनीग्र भार्यो को यथार्थं मानता है । जव कि शुन्यवादी ओर शङ्कर वेदान्त आदि एसा 
नहीं मानते । 


२, जेन दृष्टि की अपखिरतिष्णुता 


जेन दिका जो बाप्ठववादिल स्वरूप ऊपर वतखया गया वह इतिहास के प्रारम्भ से 
अब्‌ तकणए्क्दहीरूपर्मेरहदाहै या उसमे कभी-किसी के द्वारा थोड़ा बहुत परिवतेन इभ है, 
यह्‌ एक बडे महच का प्रन है ¦ इसके साथ दी दसरा प्रन यह होता दहै कि अगर जेन 
दृष्टि सदा एकसी स्थितिशीर रदी जौर बौद्ध वेदान्त दृष्टि की तरह उसमे परिवतेन या चिन्तन 
विकास नहीं हुभा तो इसका क्या कारण ३। 

भगवान महावीर का पूर्वै समय जवसे थोड़ा बहुत मी जेन परम्परा का इतिहास पाय। 
जाता है तवसे लेकर आज तक जेन दष्ट का वाप्तववादित्व स्वषटप॒विर्कुरु अपरिवर्तिप्णु 
या श्रुवदीरहादै। तेसा क्रि न्यायचेसनेषिकः पूर्वं मीमांसक, सांख्य-योग आदि दशनो का भी 
वास्तववादिख सपरिवर्तिप्णु रदा है । वेश्चक न्याय वैरोषिक आदि उक्त दशनां की तरह्‌ जैन 
दशन के सादिव्यमे मी प्रमाण प्रमेय आदि सवर पदार्थो की व्याख्याओं मे, रक्षणप्रणयन मं 
ओर उनकी उपपरि मँ उत्तरोत्तर सूक्ष्म ओर सृष्मतर विकास तथा स्पश्ता हुई दै, यहां तकर 
कि नव्यन्याय के परिप्का्‌ का आश्रयलेकर भी यश्लोविजयजी जैसे जेन विद्वानों ने व्याख्य। 
एवं रक्षणो का विषेण क्रिया है फिर भी इस्त सारे एतिहासिक समय में जेन रषि के वास्त- 
ववादिल स्वष्प मेँ एक अश मी फं नहीं पड़ है जषा कि बौद्ध सौर वेदान्त परपरा 
हम पाति हें | 

बौद्ध परपरा शु मेँ बास्तववादी दी रही । परं महायान की विज्ञानद्रादी ओौर शुन्यवादी 
चाखा ने उस्म मू एरिषवतेन कर डाल । उसक्रा वास्तवव्‌[दित कान्तिकं अवास्तववा- 
द्विम बदल गवा | यदीहै बौद्ध परपरा का दृष्टि परिवतैन । वेदान्त परम्परा भीरेसादी 
हुआ । उपनिषदां ओौर ब्रह्मसूत्र मँ जो अवाप्तववादित के अत्पष्ट बीज ये सौर जो वास्त- 
ववादित्व के स्पष्ट सूचन थे उन सवका एक मात्र अवास्तववादित अथ मेँ तात्प बतटाकर 
राङ्कराचायं ने वेदान्त मेँ अवास्तववादित्वं की स्पष्ट स्थापना की जिपके ऊपर आगे जाकर 


आभ्यन्तर स्वरूप ङ्‌ 


एटिखणिवाद आदि अनेक षाँ मँ ओौर मी दृष्टि परखितन व विकास हुजा | इम तरह एक 
तदफ गौद्ध ओर वेदान्त दो परम्पराओं की दष्टिपखिर्चिष्णुता ओर बाकी के सब दशनो कौ 


अपरविि कि 


षटि-मपरिवर्षिप्णुता हम इस भेद के कारणों कौ सोज की जरं प्रसि करती ह । 


स्थुरु अगत्‌ को अहत्य या प्यविहारिकर स्य मानकर उससे भिन्न जन्तरिक जगत्‌ को द्वी 
परम सत्य मानने वाले अवाप्तववाद्‌ का उद्धम सिप तभी संभवदहै जव दि विद्ेषण क्रिया 
की परकाष्ठा-जास्यन्तिकता हो या समन्वय की पराक्रष्ठा ह्ये | हम देखते हैँ क्रि यह योभ्यता 
बोद्ध परपरा ओर वेदान्त परंपरा के सिवाय अन्य किसी दारनिक् परम्परामें नहींहे। 
युद्ध ने प्रयेकं सथू सक्ष माव का विशषण यां तक किया कि उस्म कोई स्थायी द्रभ्य जसा 
तत्व रोष न रदा | उपनिषदों मे भी सव मेदां का~विविधतार्ओं का समन्यय एक ब्रह्म-स्थिर 
तत्व मेँ विश्रान्त हु | मगवान बुद्ध के विष्धिषण को आगे जा कर उनके सृष्मप्रज्ञ शिष्यो 
ने यहां तक विस्तृत करिया कि अन्तर्मे व्यवहार म उपयोगी होने दाले अखण्ड द्रव्य या द्रभ्य- 
सेद सर्वथा नाम रोष हयो मए । ओौर क्षणिक किन्तु अनिर्वचनीय परम सत्य दी रोष शा । 
दूसरी जर शङ्कराचार्य ने ओौपनिषद प्रम त्क्ष की समन्वय भावना कौ यहां तक विस्तृत 
किया कि अन्तर्मे सेदप्रधान व्यवहार जगत नामदोषयामाकििद्दी होकर रहा) बेशक 
नायाजुन जौर जङ्कराचायं जसे ठेकान्तिकं विष्केषणकारी या रेकान्तिकं समन्वयकती न होते 
तो इन दोनों परम्परा्ओं य व्यावहारं ओर्‌ परम स्स्यकेमेद का आ्प्कार्‌ मने होता। 
फिर भी हम मूरना न चाहिए किं अवास्तववादी दृष्टि कौ योग्यता बौद्ध जौर वेदान्त परपरा 
की मूमिकामे दी निष्ित रदी जो न्याय वेशेषिक आदि वाप्तववादीं दशनो की भूमिकां 
विस्कुर नहँ है । म्याय-वैरोषिक, मीमांसक ओर सांस्य-योग दशन केवर विष्छेषण ददी नहीं 
करते बल्कि समन्वय भी करते है उनम विद्धेषण ओौर्‌ समन्वय दोनों का समप्राधान्य तथा 
समाननख्ख केने के कारण दोनों से कोई एक दही सत्य नदीं दै अतएव उन दशनां मं 
अवास्तववाद कै प्रवेश्य कीन योग्यतादहै जौर नसंमवदी हे । अतशव उनम नामाजुन चाङ्क- 
राचाश्च आदि जेते अनेक सूद्ष्मप्रज्ञ विचारक होते इए भी वे दशन बास्तववादी दी रहे। 
यद्ये स्थिति जैन दश्चनकी भीदहै। जेन दक्षन द्वय द्रव्य के प्णैच विद्ेषिग करते करते 
अन्त म सूष््मतम पयि के विद्धेषण तक पर्ुचता है सदी, पर्‌ यह विद्क्षण के अन्तिम 
परिणाम स्वरूप पर्यायं को वाप्तविक मान कर भी द्रव्य की वास्तविकता का परित्याग बौद्ध 
दक्षन की तरह नश्च करता । इसी तरह वह पर्यायं जीर कन्यां का समन्वय करते करते एकं 
सत्‌ तत्व उक परचता है शौर उसकौ वास्तविकता का स्वीकार करके भौ विद्छषण के परिणाम 
स्वरूप द्रव्य अदो जर्‌ पययिों की वास्तविकताका परित्याग, बरह्वादी ददन कौ तरट्‌ नहीं 
कुता । कयोविः वह पर्यायार्थिक यौर द्रभ्यार्थिक दोनों दृषटिर्था क सपक्ष माद से तुद्यवरः 
नौर समान दत्य मानता ह ! यदी सबब दै किं उस्म भीन बौद्धं परपरा कौ तरह भव्यन्तिक 
विष्चेषण हजा ओौर न वेदान्त परपरा की तरह आत्यन्तिकं स्षमन्वय । इसीसे जेन दशि का 
कप्तववादिख स्वरूप स्थिर ह्य रहा । 


४ प्रस्तावनां 
र. 


विश्च क्या क्तु, वह कैसा है, उसमे कौनसे-कौनसे ओर कसे-कैसे तच षै, 
इव्यादि प्र्भोका उत्तर त्चिन्तकों ने एक दी प्रकार का नहीं दिया | इसका सवव यदीह 
किं इस उत्तरका आधारं प्रमाण की शक्तिपर निभेर दहै; ओर तच्वचिन्तकों मेँ प्रमाणक 
शक्तिके बारेमे नाना मतद भारतीय तच्वचिन्तकों का प्रमाणन्चक्तिके तारतम्य संवेधी मत- 
मेद स्पे पांच पक्षौ मँ विभक्त हौ जाता है- १ इद्दियाधिपस्य, २ अनिन्द्ियाधिपस्य, 
३ उसयाधिपत्य, ४ आगमाधिप्य जौर ५ प्रमाणोपष्कव पैसे पांच पक्ष हं | 

१. जिस पश्च का मन्तव्य यहे कि भमाण की सारी शक्ति इन्दि के उप्र दी अव- 
रुम्वित है, मन खुद इन्दियों का अनुगमन कर सकता है पर वह इन्द्रियां कौ मदद कै 
सिवाय कटी मी अथौत्‌ जह इन्धियो की पहुच नहो वर्ह कभी प्रवृत्तो कर सव्व ज्ञान 
पेदा कर ही नहीं सकता । स्च ज्ञान का अगर संमवदहै तो इन्धियोके दारा दी, वह इन्धि 
याधिपस्य पश्च । इस पक्ष म चार्वाक दरीन ददी समाविष्टहै) यह नहीं कि वादक अनुमान 
या शब्द व्यवहारखूप आगम भादि प्रमाणोको जो प्रतिदिन सर्वसिद्ध व्यवहार की च्तुहै, 
उसेन मानता द्यो, फिर भी चार्वाक्र अपनेको प्रस्यक्षमा्रवादी- इन्दरियष्यक्षमात्रवादी कहता 
हे; इसका अर्थं इतना दही है कि अनुमान, शब्द आदि कोई भी लोकिक प्रमाण क्योनहो पर 
उसका प्रामाण्य इन्दियभर्यक्ष के सवाद्‌ के स्वाय कमी संभव नहीं | अर्थात्‌ इन्दियप्यक्ष 
से यापित नहीं पसा कोई भी ज्ञानन्यापार अगर भमाण कटा जाय तो हमे चार्कक को 
ञपत्ति नहीं | 

२. अनिन्धिय के अन्तःकरण- मन्‌, चित्त ओर आसा एसे तीन यथं फस्मिं हते षै 
जिन्म से चित्तषूप भनिच्धियक्रा आधिपस्य माननेवाल अनिन्दियाधिप्य पक्ष है। दृद पक्ष में 
विज्ञानवाद, शुन्यव्राद, र शाङ्कर वेदान्त का समवे है । इस पक्षके अनुसार यथार्थं ज्ञान 
क] संभव विष्चुद्ध चित्तके द्वाराद्ी माना जाताहै। यह्‌ पक्ष इन्दियों की सत्यज्ञानजनन 
राक्ति का सर्वथा इन्कार करता है यौर कहतादहै कि इच्िर्यो वास्तविक ज्ञान करानेमे पंगु दही 
नहीं वर्क धोखेव।(ज भी अव्य दँ । इसके मन्तव्य का निकषं इतना ही है कि चित्त, खास- 
कर ध्यानञ्युद्ध साचिक चित्त से बाधित या उसका संवाद प्राप न कर सकने वाखा कोई सान 
प्रमाण हो ही नहीं सकता, चाहे वह भले ही रोकष्यवहार मेँ प्रमाणदूपसे माना जाता ह्य | 

३. उमयाधिपत्य पक्ष वह दहैजो चावाक की तरह इच्िर्योकोद्ी सथ कुछ मानकर 
दन्य निरपेक्ष मन का असामथ्ये स्वीकार नहीं करता ओौरन इच्ियोको पंगु या धोखे 
वाज मानकर केवरु अनिन्द्रिय या चित्तकादी सामथ्यं स्वीकार करता है। य पक्ष मानता 
है कि चाहे मनकी मददसे दयी सदी पर इन्दिर्था गुणसपन्न हयो सकती दं ओर वास्तविक ज्ञान 
पेदा कर सकती द । इसी तरह यह पक्ष मानता है कि इन्दियों कौ मदद ज नही है वर्ह 
मी अनिन्द्य यथार्थं ज्ञान करा सक्ता है। इसीसे इसे उभयाधिपद्य पक्च कटा है । इसमे 
सांस्य-योगः न्याय वेशोषिक, मीमांसक, आदि दशनां का समाने है । सांख्य-योग इन्दियों 





प्रमाण शक्तिं की मयोदा 
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का सादुशुण्य मानकर भी अन्तःकरण की स्वतन्त्र यथा््क्ति मानता है । न्याय-वैरोपिक आदि 
भीमनकीवैसी दही शक्ति मानतेदह पर फक यह दहै कि सांख्य-योग आमा का स्वतन्त्र 
प्माणसामथ्यं नहीं मानते क्योकि वे प्रमाणस्य बुद्धिमदही मानकर पुरुष या चेठन को 
निरतिशय मानते है | जव कि न्याय-वेरोषिक आदि चाहे ईश्वर के आसाकादी सही पर 
आला का स्वतन्त्र प्रमाणसामर्यं मानते हैँ अ्थत्‌ वे शरीर-मन का अमावदहोने पर भी 
६्वर मे ज्ञान शक्ति मानते है । वेमाषरिक ओर सौत्रान्तिक मी इसी पक्ष के अन्तरत दै क्योकि 
वे मी इन्द्रिय जर्‌ मन दोनों का प्रमाणसामथ्य मानते दहे 

४. आगमाधिपत्य पक्ष वह है जो किसीन किसी विषयमे आगम के सिवाय किसी 
इन्द्रिय या अनिन्दिय का प्रमाणसामथ्यं स्वीकार नहीं करता । यह पक्ष केवरु पूरव मीमांसक 
काही है) यद्यपि वह अन्य विषयों म सां्य-योगादि की तरह उभयाविपत्य पक्ष का दी 
अनुगामी है फिर मी धर्यं ओर अधर्मं इन दो विषयों मै वद जागम मात्रका ही सामथ्यै 
मानता है । यथपि वेदान्त के अनुसार ब्रह्म के विषय मे जागमकादही प्राधान्यहै र्रिभी 
वह आगमाधिपत्य पक्ष मे इसस्थि नहीं आ सकता कि ब्रह्न विषय म ॒ध्यानञ्ुद्ध अन्तःकरण 
का भी सामर्थ्यं उसे मान्य दहै । 

५. प्रमाणोपष्टव पक्ष वह्‌ है जो इन्द्रिय, अनिन्द्रिय या आगम किसी का सदुगुण्य या 
सामथ्यं स्वीकार नही करता । वह मानता दै कि देता कोई साषन गुणसंपन्न है ही नदीं जो 
अवाधित ज्ञान की शक्ति रखता दो । सभी साधन उसके मतसे पगु या विप्ररग्मक्‌ हैं| इसका 
अनुगामी तत््वोपट्ववादी कहाता है जो आखिरी हद का चार्वाक ही है। यह्‌ पश्च जयराशि- 
छत तस्वोपष्कव मे स्पष्टतया प्रतिपादित इ है | 

उक्त पोच मे से तीसरा उभयाधिपत्य पक्ष हयी जेन दशन काह | क्योकि वह्‌ जिसतरह 
इन्दो का स्वतन्त्र सामथ्यै मानता है इसी तरह वह अनिन्द्रिय अथात्‌ मन ओर आसम दोनों 
का अरग अरग भी स्वतन्त्र सामथ्यै मानता है । आत्मा के स्वतन्त्र सामथ्ये के विषयमे 
नयाय वेशेषिक आदि के मन्तव्य से जेन दशन के मन्तव्य में फ यह है करि जेन दशन सभी 
आसां का स्वतन्त्र प्रमाणसामथ्य वैषा दी मानता है जेता न्याय आदि ईहर मत्र का । 
जेन दश्चन प्रमाणोपप्डव पक्ष का निराकरण इस स्यि करता है कि उसे प्रमाणसामथ्ये अवदय 
इष्ट है । वहं चार्वाक के प्रदयक्षमात्र वाद का विरोध इस व्यि करता है किं उसे अनिन्द्रिय 
का भीप्रमाणसाम्य इष्टै) वह विज्ञान; शुन्य ओर्‌ ब्रह्म इन तीनों वादों शा निरास इस 
स्यि करता है कि उसे इन्द्रियों का प्रमाणसामथ्यं भी मान्यहे। वह आगमाधिपस्य पक्षक 
भी विरेधी है, सो हसल्यि कि उसे धर्माधर्मे के विषय मँ अनिन्द्रिय अथात्‌ मन जौर भासा 
दोनो का प्रमाणस्रामथ्यै इष्ट हे । 


४. प्रमेय प्रदेशका विस्तार 


जसी प्रमाणशक्तिकी मयीदा वैसादी प्रमेय कार्षेत्र विस्तार अतएवं मात्र इन्द्रिय 
सामथ्यं माननेवाछे चावोक के सामने सिषं स्थूरुया इद्य विश्वक्रा दी प्रमेयं शषुत्र रहा, जो एक 
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या दूसरे ख्पमे अनिन्िय प्रमाण का सामथ्यं माननेवाछो की इष्टि मँ अनेकधा विस्तीर्ण हुज | 
अनिद्धिय सामर्थ्यवादी कोई क्योँन हो पर सबको स्थर विश्च के अरवा एक सूक्ष्म चिश्च 
भी नजर आया । सूक्ष्म विश्च का दश्चन उन सवका बरावर होने पर मी उनकी अपनी जुदी- 
जुदी कल्पनां के तथा परपरागत भिन्न-मिन्न कल्पनां के आधार पर सूष्षम प्रमेय के क्षत्र मे 
भी यनेक मत व प्रदाय स्थिर हुए जिनफो हम अति सेक्षेप्मं दो विभागों मेँ बँरकर समञ्च 
सकते है । एक विभाग तो वह जिसमे जइ ओर चेतन दोनों प्रकार के सूृक्षष त्वो को मानने- 
बाकोका समावेश होता है । दृपरा पेद जिम केवर चेतन या चैतन्य ख्प ही सूष्ष्म त्च को 
माननेवालों का समावेश होता है । पश्चा तच्वज्ञानकी अपेक्षा भारतीय तत्वज्ञान मेँ यह्‌ एक 
ध्यान देने योग्य मेद है कि इसमे सृष्षम प्रमेयततख माननेवाखा अभी तक एसा कोद नहीं हुमा 
जो स्थूर भौतिक विश्व की तह मे एकमात्र सुक्ष्म जडतत्छ दी मानता हो ओौर सूक्ष्म जगत्‌ मे 
चेतन तच्चा अस्ति द्यी न मानता हयो । इसके विरुद एसे तच्छज्ञ भारत मे होते भये हैँ जो 
स्थूरु विश्च के अन्तस्तरु मेँ एक मात्र चेतन तत्व का सूक्ष्म जगत मानते दँ । इसी अथै मे 
मारत को चेतन्यवादी समक्षना चाहिए । भारतीय त्क्ञान के साथ पुनजन्म, कर्मवाद ओौर्‌ 
बन्ध-मोक्ष की घार्मिक या जाचरण रक्षी कल्पना भी मिखी इई है जो सृष्षम रिश्च माननेवले 
सभी को निर्विवाद मान्य है ओौर सभीने अपने-भपने तच्च ज्ञान के ढचि के अनुसार चेतन 
तक्के साथ उसका मेरु विटाया है । इन सक्ष त्वदर्थ परषराओं म मुख्यतया चार वाद्‌ 
देसे देखे जाते है, जिनके बरु पर उस-उस परंपरा के आचार्यो ने स्थर ओर सुक्ष्म विश्वका 
संब॑ध बतरया है या कायं कारण का मेर बिटायाहै। वे वाद येद आरंभषाद, २ परि 
णामवाद, ३ प्रतीत्यसमुस्ादवाद्‌ ओौर ® विवतेवाद्‌ । 

आरम्भवाद के संक्षेप म चार रक्षण ै--( १ ) परस्पर भिन्न देसे अनन्त मूर कारणों 
का स्वीकार, ८( २) कार्यं ओौर कारण का आत्यन्तिक मेद; (२) कारण नित्यदहोया 
अनित्य पर कार्योित्ति मे उसका अपरिणमी दी रहना, ( ४ ) अपूर्वं अर्थात्‌ उत्पत्ति के 
पटिठे असत्‌ दिस कायं की उत्पत्ति या किञ्चित्‌काीन सत्ता | 

परिणामवाद के रक्षण दीक आरंभवाद्‌ से उख्टे है- (१) एकी मूर कारणक 
स्वीकार, (२) कार्यकारण का वास्तविक अभेद, (२३) नित्य कारणका मी परिणामी 
होकर ही रहना तथा प्रवृत्त होना, (४) कायं मात्र का अपने-अपने कारण मे सौर सब 
कार्यो का मूर कारण मे तीनों कारु मे अस्तित्व अथौत्‌ अपूर्वे वस्तु की उत्पतति का सर्वथा 
इन्कार । 

परतीत्यससुत्पाद वाद के तीन रक्षण है--( १) कारण ओौर काये का आत्यन्तिक 
मेद, (२) किसीमभी नित्यया परिणामी कारण का सर्वथा अस्वीकार, (३) ओरं प्रथम से 
असत्‌ देसे कायेमात्र का उत्पद्‌ । 

विवर्तवाद के तीन रक्षणयेरहै-( १) किसी एक पर्मार्थिक सत्यका स्वीकार जो 
न॒ उत्पादक है जौर न परिणामी, (२) स्थूरु या सृक्षष भाततमान जगत्‌ क उवत्ति का या 
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उसे परिणाम मानने का सर्वथा निषेध, (२ ) स्थूक जगत्‌ का अवस्तविक या कास्यनिक 
अस्ति अथात्‌ मायिक भास्षमात्र । 

९ आरभवाद-इसका मन्तव्य यद है कि परमाणु अनन्त सूक्ष्म तत्व जुदे-जुदे 
ह जिनके परस्पर सवधम स्थूक मौतिकृ जगद्‌ का नया ही निमीण होता है जो फिर सर्वथा 
नष्ट भी होता है | इसके अनुसार वे सूक्ष्म आर्भक्र तत्व अनादि निधन दै, अपरिणामी हं । 
अगर पर फार होता है तो उनके गुणधर्म मेदी होता दहे इस वाद्‌ ने स्थूर भौतिक जगत्‌ 
का संबंध सृक्षष मूत के साथ ङ्गाकर पिर वृक्षम चेतनत का भी अस्तित्व माना है । उसने 
परस्पर भिन्न एेसे अनन्त चेतन तत्व माने जो अनादिनिधन एवं परिणामी दी हँ । ईस वाद 
ने जसे सूक्ष्म भूत तस्वों को अपरिणामी दी मानकर उनम उत्यचच नष्ट दोनेवाले गुण धरम के 
अस्ति की अलग कल्पना की वैसे दही चेतन तत्व को भपरिणामी मानकर भी उनम उत्पाद - 
विनाशच-श्ारयी गुण-धर्मो का अरग दही अस्ति स्वीकार पिया है । इस मतके अनुसार स्थूरु 
भौतिक विश्च का स्म भूत के साथ तो उपादानोपादेय माव संबेध है पर सूक्ष्म चेतन त्व 
के साथ सिक संयोग संबध है । 


२ परिणामवाद-इसके सस्य दो मेद दँ (अ ) प्रधानपरिणामवाद आर ( व ) ब्रहम 
परिणामवाद | 

(अ ) प्रघानपरिणामवाद्‌ के अनुपार स्थूर विख के अन्तस्तर मँ एक सृष्षम प्रवान 
नामक देप्रा तच्च है जो जुदे जुदे जनन्त परमाणु रूप न होकर उनसे भी सक्षतम स्वरूप मँ 
अलण्ड ङ्प से वर्हेमान है मौर जो खुद दी परमाणुओं की तरह अपरिणामी न रह कर्‌ अनादि 
मनन्त होते हए मी नाना परिणामों में परिणत होता रहता है । इस वाद के अनुसार स्थूरु 
मौतिक विश्च यह सूक्ष्म प्रधान तत्व के ददेय परिणामों के सिवाय जर कुछ नदी । इस वाद 
म परमाणुवाद्‌ की तरह सूष्ष्म वतव अपरिणामी रह कर उसमे से स्थूल भौतिक बिश्व का 
नया निमण नहीं होता । पर्‌ वह सृष्ष्म प्रधान त्त्व जो स्वये परमाणुकी तरह जड़ दी है, 
नाना इर्य भौतिक द्य मे वदल्ता रहता दै | इ प्रधान परिणामवाद ने स्थूल विख का 
सक्षम पर जड ेसे एक मात्र प्रधान तख के साथ अभेद संबेध ङ्गा कर्‌ सुक्ष्म जगत्‌ मे चेतन 
तत्व का भी अस्तित्व स्वीकार किया । इस वाद के चेतन तत्व आरभवाद्‌ को तरह अनन्त 
ही दै पर फक दोनों का यहहै कि आरभवाद्‌ के चेतन तत्व अपरिणामी शेते हए भी 
उत्पाद विनाश वाले गुण-धर्म युक्त हैँ जब कि भधानपरिणामवाद्‌ के चेतन तत्व देसे गुण- 
धर्मो से युक्त नहीं । वे स्वये भी कटस्य होने से जपरिणामी हँ गौर निधर्मक होने से किसी 
उलादविनाश्चाटी शण-घरमं को मी धारण नहीं करते । उसका कहना यह दै कि उसाद- 
विनाश्चवछे गुणघर्म जब सूक्ष्म मूत मे देखे जति है तब पूष्षम चेतन कुछ विुक्षण ही होना 
चाहिए ! अगर सूद चेतन चेतन हो कर भी वैसे युण-धर्मणुक्त हँ तव॒ जड सूम से उनका 
वरेलश्षण्य कया रहा ४! अतएव वह कता है कि अगर सृक्ष्म चेतन का अस्तित्व मानना ही दै 
तव तो सृष्षय मून की अपश्च विरक्षणता ने के स्यि उन्हँ न कैव निधर्मक दी मानना 
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उचित है बस्कि अपरिणामी भी मानना जद्री है ! इस तरह प्रधानपरिणामवाद मँ चेतन तस्व 
सये पर वे निधर्मक ओर अपरिणाभी दही माने गए | 


(व ) ब्रह्मपरिणामवाद जो प्रधानपरिणामवादका दही विकसित्त रू जान पडता 
उसने यह तो मान ख्या कर स्थूर विद्य के मूर मं कोई सुक्ष्म तत्व है जो स्थूषु विद्व का 
कारण हे । पर उसने कडा कि दा सूक्ष्म कारण जड प्रधान त्व मान कर उससे भित्र सृ्ष् 
चेतन तत्तव भी मानना ओौर वह भी ेसा कि जो अजागरुस्तन की तरह सर्वथा अकिञ्चिखिर 
सो युक्ति संगत नहीं । उसने प्रधानवाद मेँ चेतन त्व के अस्तत की अनुपयोगिता को ही 
नहीं देखा वल्क चेतन तच्च मेँ अनन्त संख्या की कल्पना को भी अनावदयक्र सम्चा। इसी 
समञ्च से उसने सूक्ष्म जगत्‌ की कस्पना एसी की जिससे स्थुरु जगत की रचना भी घर सके 
मौर अक्षिञ्चित्‌कर रसे अनन्त चेतन त्वँ की निष्प्रयोजन कस्पना का दोष मी न रहे } इसीसे 
इस वाद ने स्थूरु विशव के अन्तस्तर मँ जड चेतन एसे परस्पर विरोधी दो तततव न मानकर 
केवर एक ब्रम नामक चेतन त्व ही स्वीकार किया ओौर उसका प्रधान परिणाम की तरह 
परिणाम मान ख्या जिससे उसी एक चेतन ब्रह्म तत्छ मै॑से दपर जड चेतनमय स्थूरु विश 
का आविभौवतिरोभाव घट सके । प्रघानपरिणामवाद्‌ ओर ब्रह्मपरिणामधाद मे फक इतना हयी 
है कि पिले मँ जड परिणामी द्यी दै भौर चेतन अपरिणामी ही है जब दूसरे म अतिम सृष्ष् 
तत्य एक मात्र चेतन दहीदहैजोष्वयंद्दी परिणामीदै ओौर उती चेतनम सेअगिके जड़ 
चेतन एसे दो परिणाम प्रवाह चले | 


२ प्रतीत्यसुत्पादवाद~यह भी स्थूल मूत के नीचे जड ओर चेतन एेसे दो सूक्ष्म 
तत्व मानता हे जो क्रमश्च: छप जौर्‌ नाम करते दँ । इस वाद्‌ के जड ओर्‌ चेतन दोनों 
सूम तत्व परमाणु खूप ह, आरभवाद कौ तरह केवर जड तव ही परमाणु खूप नहीं । इस 
वाद्‌ मे परमाणु का स्वीकार होते हुए भी उसका स्वषटप आरभवाद के परमाणु से बिर्कुर 
भिन्न माना गया है । आररभवाद्‌ मे परमाणु अपरिणाभी होते हुए भी उने गुणधर्मो की उत्पाद्‌- 
विनाश परपरा अलग मानी जाती है| जब कि यह प्रतीव्यपमुखादवाद उस गुणधर्म की 
उत्पद-विनाश्च परंपरा को दी अपने मतम विरिष्ट रूप से टार कर उसके आधारभूत स्थायी 
परमाणु क्रयो को बिर्कुरु नहीं मानता । इसी तरह चेवन तख के विषयमे भी यह वाद 
कता हे कि स्थायी देसे एक या अनेक कोई चेतन तत्तव नहीं । अल्वत्ता सक्षम जड उसाद 
विनारे शाखी परपरा की तरह दुसरी चेतन्यदूप उत्यादविनाशशारी परपरा भीमल मे 
जड से भिन्न ही सक्षम जगत्‌ मे विमान है जिका कोई स्थायी आधार नही । इस वाद के 
परमाणु इसल्यि परमाणु करते है कि वे सवते अतिस॒क्ष्म जर अविभाज्य मात्रै! पर 
इसल्यि परमाणु नदी करते कि वे कोई भविभाज्य ` स्थायी दव्य हों | यह वाद्‌ कहता है 
फ गुणधम रहित कूटस्थ चेतन तत्व जैसे अनुपयोगी है वैसे ही गुणधर्म का उपाद्‌ विनाश्च 
मान लेने पर उसके आधार रूप से फिर स्थायी द्रष्य की कल्पना करना भी निरर्थक है । अत- 
एव इस वाद के अनुसार पक्षम जगत्‌ म दो धारार्प्‌ फकित होती ह जो परस्पर बिरुकुरु भिन्न 
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हो कर भी एक दुसरे क असर से खाढी नहीं । प्रधान परिणाम या ब्रह्न परिणाम वाद से इस 
वाद मेँ फक यह है कि इसमे उक्त दोनों वादों दी तरह किसी भी स्थायी द्रभ्य का अस्तित्व 
नहीं माना जाता । एसा दाक या कटक स्थानीय स्थायी द्रव्य न होते हप भी पूर्वै परिणाम- 
क्षण का यह स्वभाव हे कि वह नष्ट होते होते दूसरे परिणाम-क्षण को पैदा करता ही जायमा 
अर्थात्‌ उत्तर परिणाम-कषण विनाशोन्युख पूरवे परिणाम के अस्तित्वमात्र के आश्रय से आप ही 
आप निराधार उखन्न हो जाता है । इसी मान्यता के कारण यह पतीत्यस्मुत्पदवाद कद- 
सता है ¡ वस्तुतः प्रतीर्यत्तसुखादवाद परमाणुवाद भी है जौर परिणामवाद भी | र्रिभी 
ताच्िकं ख्प मँ वह दोनों से भिन्न है! 

४ विवतेबाद्‌-विवतैवाद के खुल्य दो भद्‌ दै (अ ) नि्यत्रहमविवतै जौर (ब) 
क्षणिकविज्ञानविवते | दोनों विवतैवाद के अनुसार स्थूरु विश्च यह निरा मासमात्र या 
कृट्पनामात्र है, जो माया या वासनाजनित दै । विवर्तवाद का अमिप्राय यह है कि जगत्‌ 
या विश्च कोई ेसी वस्तु नहीं दो सकती जिसमे बाह्य जौर आन्तरिकं या स्थूर ओौर सूक्ष्म 
तत्व अलग भर्ग सौर खण्डित दयो } विश्वमे जो कुछ वास्तविक सव्य हो सकता है वह 
एक ही हो सकता है क्योकि विश्च वस्तुतः अखण्ड जौर अविमाल्यदीहै। देसी दशाम 
जो बाह्व-भान्तरत्व, इ्वसख-दीर्धल, दुरत्व-समीपत्व आदि धर्मद्न्ध माख्म होते दवे 
मात्र काड्पनिक दै । अतएव इस वाद के अनुसार रोकसिद्ध स्थूरु विश्च केवर काल्पनिक 
ओर प्रातिभासिक सत्य है । पारमार्थिक सत्य उसकी तह मे निहित है जो विश्युदध ध्यानगम्य 
होने के कारण अपने असढी स्वप मेँ प्राक्त जनों के दवारा आद्य नदीं । 

न्याय वैरोषिक गौर पूर्वं मीमांसक आरंमवादी है । परषानपरिणामवाद सांख्ययोग जौर 
चरक का है । ब्रह्मपरिणामवाद्‌ के समर्थक मधृप्पश्च आदि प्राचीन वेदान्ती ओर साधुनिक 
वह्टमाचा्य है । प्रवीत्यसमुखादवाद बौद्ध का है जर विवतेवाद के समक स्ाङ्कर वेदान्ती, 
विज्ञानवादी ओर शून्यवादी है । 

ऊपर जिन वादका वणन किया है उनके उपादानद्ूप विचारोका एतिहासिक क्रम संभ- 
वतः एेसा जान पड़ा है-श मे वास्तविक का्यैकारणमाव की खोज जड़ जगत तकं ही 
रही । वहीं तक वह परिमित रहा । क्रमशः स्थूरु के उस पार चेतन तत्व कौ शोध-ङर्पना 
होते ही दृश्य ओर जड जगत मेँ प्रथमे दी सिद्ध उस कायेकारणभाव कौ प्रिणामिनि- 
त्यता खूप से चेतन तत्त्व तक प्च हू ! चेतन मी जड़ की तरह अगर परिणामिनित्य हो 
तो फिर दोनों म अन्तरद्यी क्यारदा? इस प्रक्नने फिर चेतन को कायम रख कर उसमे 
कूटस्थ नित्यता मानने की ओर तथा परिणामिनित्यता या कायेक्ारणमभाव को जड जगत तक 
ही परिमित रखने की ओर विचारकों को प्रेरित करिया | चेतन में मानी जनेवारी दूरस्थ 
नित्यता का परीक्षण पिर शुष हुवा । जिसमे से अन्ततोगला केवर कूटस्थ नित्यता ही नीं 
बर्कि जडः, परिणामिनित्यता भी टघ्र होकर मात्र परिणमन धारा ही रोष रदी । इष 
प्रकार एक तरफ़ मप्यन्तिकं विष्केषण ने मात्र परिणाम या क्षणिकत्वं विचार के जन्म दिया 

र्‌ 
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तव दृसरी ओर भात्यन्तिक समन्वय बुद्धि ने चेतन्यमात्रपारमार्थिकवाद्‌ को जन्माया । सम- 
न्वय बुद्धि ने अन्त म चेतन्य तक परहच कर सोचा कि जव सवै व्यापक चेतन्य तत्व है तव 
उससे भिन्न जड़ तत्व की वाप्तविकता क्यो मानी जाय ? ओौर जब कोई जडइतत्व अरग नहीं 
तब यह इदयमान परिणमन-धारा भी वास्तविक क्यों £ इस विचारने सारे मेद ओौर जड़ 
जगत्‌ को मात्र कास्पनिक मनवाकर पारमार्थिक चेतन्यमात्रवाद कौ स्थापना कराई । 


उक्त विचार क्रम के सोपान इस तरह रखे जा सकते है- 

१ जड़ मात्र मे परिणामिनिव्यता। 

२ जड़ चेतन दोनो मँ परिणामिनित्यता । 

२३ जड़ मँ परिणामिनित्यता ओर चेतन मेँ करटस्थनिप्यता का विवेक । 

४ (स) कूटस्थ जर परिणामि दोनों नित्यता काखोप जौर मात्र परिणामप्रवाह 

के सत्यता । 
( ब ) केवर कूटस्थ चेतन्य की दी या चेतन्यमात्र की सत्यता ओौर तद्धि सबकी 
काल्पनिकता यां असत्यता । 

जेन परम्परा दृश्य विश्च के अरवा परस्पर अव्यन्त भिन्न देसे जड ओौर चेतन अनन्व 
सक्षम तत्त्वां को मानती है । वह्‌ स्थु जगत को सृक्षम जड़ त्व का ही कायं था खूपान्तर 
मानती है । जेन परपरा के सृक्षष जड़ तत्व परमाणुखूप है । पर वे जरम्भवाद के परमाणु की 
पेक्षा अत्यन्त सृष्म माने गये है । परमाणुवादी द्योकरं भी जेन द्रन परिणामवाद की तरह 
परमाणु को परिणामी मानकर स्थूरु जगत को उन्हीं का खृपान्तर्‌ या परिणाम मानता है | 
वस्तुतः जेन ददन परिणामवादी है । पर सांख्य-योग तथा प्राचीन वेदान्त आदि के परिणा- 
मवाद से जेन परिणामवाद का खास अन्तर है । वह अन्तर यह षै करि सांख्य-योग का[ परि- 
णामवाद्‌ चेतन तच्च से अष्प्रष्ट होने के कारण जड़ तक ही परिमित है जौर भर्वपपश्च आदि 
का परिणामवाद मात्र चेतनतच्व्पर्शी है । जब कि जेन परिणामवाद जट्-चेतन, स्थूट- 
सुक्ष्म समग्र वस्तुस्परशी है अतएव जैन परिणामवाद को सर्वव्यापक परिणामवाद समञ्चन 
चाहिए । भवृप्पञ्चक्रा परिणामवाद भी सर्वं व्यापक कहा जा सकता है फिर मी उसके जौर 
जेन के परिणामवाद मे अन्तर यह है कि म्पपञ्च का 'सर्व' चेतन ब्रह्ममात्र ष तद्धि जौर 
कुछ नहीं । जब कि जेन का 'सर्व' अनन्त जड़ ओौर चेतन त्वो का है । इस तरह आरम्म 
ओर परिणाम दोनों वादों का जेन दर्शन मेँ व्यापकर्प में पूरा स्थान तथा समन्वय है । पर 
उस्म प्रतीत्यसमुत्पाद तथा विवतेवाद का कोई स्थाननहीदहै। वस्तुमात्र को परिणामी 
निस्य ओर समानद्प से वास्तविक सतय मानने के कारण जनदर्शन प्रतीव्यसमुत्पाद तथा 
बिवतेवाद का सर्वथा विरोधी करतार जैसा कि न्यायवेरोषिक सांख्य-योग आदिभी 
करते दँ । न्थाय-वैरोषिक साखूय-योग आदि की तरह जेन दशन चेतनबहुतवादी है सही, 
प्र उसके चेतन तत्व अनेक इष्टि से भिन्न स्वरूप वलि दँ । जेन दीन न्याय, सांख्य, मादि 
की तरह चेतन को न सर्वव्यापक द्रव्य मानता दै जौर न विचिष्ठद्वित आदि की तरह अणु 
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मात्रे दी मानता हे ओर बौद्ध दशेन की तरह ज्ञान की निद्रैभ्यकधारामात्न | जेनाभिमत समम 
चेतन तच्च मध्यम परिमाण वरे ओर संकोच-विस्तारश्चील होनेके कारण इस विषयमे 
जड़ द्भ्यो से अस्यन्त विरुक्षण नहीं | न्याय-वैरोषिक ओौर योगदरैन मानते है किं आत्मत्व 
या चेतनत्व समान होने पर भी जीवासा ओर्‌ परमासमाके बीच मौलिक मेद है अथात्‌ जीवास्मा 
कभी परमात्मा या ईशर नहीं ओर परमासा सदासे द्यी परमात्मा या दश्वर दहै कमी जीव- 
बन्धनवान नहीं होता । जन दरीन इससे विल्कुरु उल्या मानतादहै जसा करि वेदान्त आदि 
मानते हँ । वह कहता है कि जीवातमा जौर ईश्वर का कोई सहज मेद नहीं । सव जीवास्माओं 
म परमासशक्ति एक-सी दहे जो साधन पाकर व्यक्त हदो सक्दीहै ओर होती भीहे। 
अलवत्ता जेन ओौर वेदान्त का इस विषय मँ इतना अन्तर अवद्य है कि वेदान्त एकपरमास- 
वादी है जव जैनदर्शन चेतन वहुस्ववादी होने के कारण ताच्तिकष्प से बहुपरमासवादी है । 

जेन परम्परा के तत्वपरतिपादक प्राचीन, अर्वाचीन, प्रात, संस्कृत कोई मी अन्थ क्यो न 
हां पर उन सब निरूपण जौर वर्गीक्रिरण प्रकार भिन्न भिन्न होने पर भी प्रतिपादक इष्टि ओौर 
प्रतिपाच प्रमेय, प्रमाता जादि का स्वख्प वहीहै जो सेमे उपर स्पष्ट करिया गया | प्रमाण- 
मीमांसा भी उसी जन दृष्टि से उन्दी जेन मन्तव्यो का हाद अपने दंग से प्रगर करती है। 


(म म) 
$ २. बाह्य स्वरूप | 


प्रस्तुत श्रमाणमीमांसा, के बाह्य स्वप का परिचय निम्न ठिखित सुद्यँ के वणैनसे हीं 
सकेगा-शेडी, विभाग, परिमाण, भौर माषा । 
प्रमाणमीमांसा सूत्ररेटी का मन्थहै। वह कणाद सूत्रों या तच्वार्थं सूरो की तरह 
न दश अध्यायो मे है, ओौर न जेमिनीय सूरं की तरह बारह अध्यायो मे । बादरायण सूत्र 
की तरह चार अध्याय भी नहीं ओर पातञ्चर्सूत्रोँकी तरह मत्र चार एददहीनहीं। वह 
अक्षपाद के सूत्रों की तरह पांच अध्यायो मे विभक्त है जौर प्र्येक अध्याय कणाद या अक्ष- 
पाद के अध्यायकी तरह दो दो आहिकों मेँ परिषमाप्च है । हेमचन्द्र ने अपने जुदे २ विषय 
के प्रन्थोँ म विभाग के जुदे ज॒दे करम का अवङम्बन करके अपने समय तकर्म भरसिद्ध संस्र 
वाङ्मय कै प्रतिष्ठित सभी शाखां के मन्थोँ के विभाग क्रम को अपने साहिध्य मेँ अपनाया 
है| किसी मे उन्होने अध्याय ओौर पाद का विभाग रखा, कहीं अध्यायमत्र का जौर कहीं 
पवै, सग काण्ड आदि का । प्रमाणमीमांसा तकं अन्थ होने के कारण उक्तम उन्होने अक्षपाद 
क प्रसिद्ध न्यायसूत्र के अध्याय-आिक का दी विभाग रखा, जो हेमचन्द्र के पूर्वै अकरुङ्क 
ने जन वाङ्मय मँ डु किया था। 
प्रमाणमीमांसा पूणे उपरन्य नहीं । उसके मूकपूत्र भी उतने दी मिर्ते हँ जितो की 
तति भ्य ड । अतएव अगर उन्दने सव मृरसूत्र रचे भी हयँ तब भी पता नहीं चरु सकता 
कि उनकी कुर संख्या करितनी होगी । उपरुञ्ध सूत्र १०० दी हँ जौर उतने दी सत्रों 


-%: भस्ताचना 


वृत्ति भी है । अन्तिम उपरन्ध २. १.३५ की वृत्ति पूरणं होने के वाद एक नये सूत्र का 
उत्थान उन्दने शु क्या है ओौर उस अधूरे उत्थान में द्यी खण्डित भ्य अन्थ पूर्णहो 
जाता ह । माम नदीं कि इतके आगे कितने सूत्र से वह आहिक पूरा होता । जो कुछ हये 
पर उपर्ञ्य अरन्थ दो अध्याय्‌ तीन आहिक मात्र है जो स्वोपन्ञ वृत्ति सहित दही है। 
यह कने की तो जष्रत ही नहीं कि प्रमाणमीमांसा किस माषामें है, पर उसकी माषा 
निषयक योग्यता के वारे मे थोडा जान लेना जरी हे । इसमे सन्देह नीं कि जेन वाङ्मयमे 
पंसछृत भावा के प्रवेश के बाद उत्तरोत्तर संस्कत भाषा का वेशारच जओौर प्रा्चरु टेखपारव 
बहता ही आरहाथारिि भी हेमचन्द्र का लेख वेशार्य कमसे कम जेन वाङ्मये तो 
मृषेन्य स्थान रखता है । वैयाकरण, जारुद्धारिक, कवि ओर कोषकार ख्प से हेमचन्द्र का 
स्थान न केवर समभ्र जेन परपरा में वचि भारतीय विद्वखरंपरा मे भी असाधारण रहा | 
यही उनकी अताधारणता ओर व्यवहारदक्षता प्रमाणमीमांस्ाकी माषा व॒ रचना स्पष्ट 
होती है । भाषा उनकी वाच्यति मिश्च की तरद नपी-तृली जओौर शब्द्‌!डंबर्‌ शयन्य सहज 
प्रसन्न हे । वणन मेँ न उतना संक्षेप है जिसे वक्तम्य ज्पष्ट रहे भौर्‌ न इतना विस्तार ह 
जिससे मन्थ केवरु शोभा की वस्तु बना रहे | 
कुप्य 


§ ३. जेन तकंसाहित्य में परः णमीमांसा का स्थान । 


जेन तकं साहित्य मे प्रमाणमीमांसा का स्थान क्या है इसे समञ्चन के स्यि जैन साहित्य 
के परिवतेन या विकाप्न संवधी युगो का देतिहासिक अवलोकन करना जरूरी षै । से यग 
संक्षेप म तीनदँ-१ जगमयुग, २ संस्छरतपरवेश्च या अनेकान्त्थापन युग, २ न्याय- 
प्रमाणस्थापन युग | 

पहरा युग मगवान महावीर या उनके पूर्ववर्ती मगवान पाश्वनाथ से ठेर आगम सक- 
खना-विक्रमीय प्ञ्चम-ष्ठ शतान्दी तक का करीव हजार्-वारह सौ वर्षका । दूसरा यग 
करीव दो शताब्दियों का है जो करीब विक्रमीय छठी शताब्दी से शुरू हयोकर सातवीं शताब्दी 
तक मे पूण होता है| तीसरा युग विक्रमीय आठवी शताब्दी से ठेकर अटारहवीं शताब्दी 
तक्‌ करीव एक हजार वर्ष का है | 

साप्दायिक सघष ओर दारौनिक तथा दृप्त विविध विचाओं के विकास- विस्तार के 
भमाव के सवव से जेन परपरा कौ साहित्य की अन्तु या बहिश्च प्बति मे कितना हय युगा- 
न्तर जसा स्वरूप मेद या परिवतैन क्यों न हभ हो पर जषा हमने पदे सूचित किया दै 
वैसह अथसे इति तक देखने पर भी हमे न जेन दृष्ट मे परिवकषेन मादस होता हेओौरन 
उसके बाह्य-माभ्यन्तर्‌ ताच्िक मन्तन्यों से | 

१, आगमयुग 

इस युगम भषाकौ दृष्टिसे प्राकृतया रोक मषाञोँकीदी प्रतिष्ठा रदी जिसे 

संसृत भाषा जौर उसके वाङ्मय के. परिशीरन की ओर्‌ आत्यन्तिक उपेक्षा का होना सहज था 
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जेता कि बौद्धपरपरमेमीथा। इस युग का प्रमेय निख्पण आचार रक्षी होने के कारण 
उसमे मुख्यतया स्वमतप्रदरन का ही भाव है । राजसभां ओर इतर वादगोष्ठिभो म विजय 
भावना से भ्ररित होकर रास्थं करने की तथा खण्डनप्रधान अन्थनिर्माण की प्रवृत्तिका मी 
इस युग मे अमाव-साहै। इस युग का प्रधान रक्षण जड़-चेतन के मेद्‌-परभेदो का विस्तृत 
वणेन तथा अषिंसा-संयम-तप आदि आचारोका निरूपण करना है । 

आगम युग ओौर संसृत युग के साहित्य का पारस्परिक अन्तर सेक्षेपसे इतने हीमे 
कहा जा सकता है कि पिले युग का जेन साहित्य बौद्ध सादित्य की तरह अपने मू उदेश 
के अनुपतार रोकभोग्यदही रदा है । जव कि संस्कृत माषा ओौर उसमे निबद्ध तर्कं साहित्य के 
अध्ययन को व्यापक प्रवृत्ति के वाद्‌ उसका निषपण सुक्ष्म ओर विशद होता गया है सदी पर 
साथ दही साथ वह इतना जरिर भी होता गया किं अन्त मँ सस्कृतकारीन साहित्य लोक- 
मोग्यता के मुरु उदैश से च्यूत होकर केवर विद्वद्धोभ्य दी बनता गया | 


२. संस्छरतप्रवेश या अनेकान्तस्थापन युग 


समवतः वाचक उमास्वाति या॒तस्सदञ्च अन्य आचार्यो के द्वारा जैन वाङ्मय में 
संस्कृत भाषा का प्रवेश होते दी दृस्तरे युग का परिवतेनकारी रक्षण शुर दोतादहैजो बौद्ध 
परंपरामे तो अनेक शताब्दी पहिले दी शुखहो गयाथा। इस युगम सस्त माषाके 
अभ्यास की तथा उसमे अन्थपणयन की प्रतिष्ठा स्थिर होती है । इसमे राजसभाप्रवेश, पर- 
वादियों के साथः वादगोष्ठी ओर परमत्खण्डन की प्रधान दृष्टिसे स्वमत स्थापक मर्न्थोकी 
रचना-ये प्रधानतया नजर आते हँ । इस युग मै सिद्धसेन जसे एक-जाध आचार्य ने जैन 
न्याय की व्यवस्था दशोने वाखा एकञध अन्थ भेदी रचादहो प्र अबतक इसयुगमें 
जेनन्याय या प्रमाणस््रौ कौीनतो परी व्यवस्था हुई जान पडतीहै ओौर न तद्विषयक 
तार्किक साद्िष्य कानिर्माणदही देखा जतादहे। इस युग केजेन तार्किको की प्रवृत्तिकी 
प्रधान दिशा दाशनिक क्षत्रं मे एक पसे जेन मन्तव्य की स्थापना की ओर रही है जिसके 
बिखरे हुए ओर कुछ स्पण्ट-अस्पष्ट बीज आगम मँ रहे ओौर जो मन्तभ्य आगे जाकर भार- 
तीय सभी दशन परराम एक मात्र जेन पर॑पराका दही समज्ञा जने ङ्गा, तथा जिस मन्तव्य 
के नाम पर आज तक सारे जेन दशन का व्यवहार किया जाता है, वह मन्तव्य है अनेकान्त- 
वाद्‌ का। दुसरे युगम सिद्धसेन हो या समन्तभद्र, मह्धवादी ह्यो या जिनमद्र सभी ने दरोन- 
न्तस के सामने अपने जनमत की अनेकान्त दृष्टि तार्किक शेठीसे तथा परमत खण्डन के 
अभिप्राय से इस तरह रखी हे किं जिससे इस युग को अनेकान्त स्थापन युग ही कहना समु- 
चित होगा । हम देखते हैँ कि उक्त आचार्यो के पूवैवरतीं किसीके प्राङ्क या सस्छरृत अन्थ मे 
न तोचवैसी अनेकान्त की तार्किक स्थापना है ओौर न अनेकान्त मूक सपभज्गी ओौर्‌ नयवाद 
का वेसा तार्पिक बि्ेषणहै, जसा हम सन्मति, दातिशत्‌द्वात्रिशिका; न्यायावतार्‌ स्वयं मूस्तोत्न, 
आप्तमीमांसा, युशस्यनुश्ासन, नयचक्र ओौर॒विरोषावश्यक भाष्य म पाते ह । इस युग के 


१५ प्रस्तबिना 


तर्क-दरौन निष्णात जेन आचार्यो ने नयवाद, सप्तभङ्गी ओर अनेकान्तवाद की भवर ओौर स्पष्ट 
स्थापना की जर इतना अधिक पुर्पाथं किया करि निके कारण जेन ओौर जेनेतर परपरार्थो मे 
जेन दशन अनेकान्त दशन के नाम से ही प्रतिष्ठित इञ । ओौर बौद्ध तथा ब्रा्षण दादैनिक 
पण्डितो का रक्ष्य अनेकान्त खण्डन कौ आर्‌ गयां तथा वे किसी-न-किसी प्रकार से अपने अन्धो 
म मात्र अनेकान्त या स्तमङ्गी का खण्डन करके हयी जेन दर्शन के मन्तव्यो के खण्डन की 
इतिश्री समश्चने सगे । इस युग की अनेकान्त ओौर तन्मूरुक वादों की स्थापना इतनी गहरी 
हुई कि जिसपर उत्तरवर्तीं अनेक जेनाचार्यो ने अनेकधा पवन किया है फिर भी उसमे 
नह मौलिक युक्तियों का चायद्‌ ही समावेश इहे | दोसो वर्ष के इस युग की साहिव्यिक 
प्रवृत्ति मे जेन न्याय ओौर प्रमाण साख की पूर्वभूमिका तो तयार हुई जान पड़ती है पर इसमे 
उस शाख का व्यवस्थित निर्माण देखा नहीं जाता । इस युग की परमतो के सयुक्तिकं खण्डन 
तथा दरनान्तरीय समथ विद्वानों के सामने स्वमत के प्रतिष्ठित स्थापन की भावना ने ज्ञेन 
परपरा म सकृत भाषा के तथा सस्छृतनिवद्ध दशेनान्तरीय प्रतिष्ठित मन्थो के परिशीखन 
की प्रवर जिज्ञासा पेदा कर दी जौर उसी ने समर्थं जेन आचार्यो का लक्ष्य अपने निजी न्याय 
तथा प्रमाण शाख के निमाण की सोर खीचा, जिसकी कमी बहुत ही अखर रही थी । 


२, न्याय-प्रमाणस्थापन युग 


उसी परिस्थिति मेँ से अकरङ्क जसे धुरंधर व्यवस्थापक का जन्म हुआ । संभवतः 
अकरङ्क ने दी पिले-पटर सोचा कि जेन परपराके ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञाता जादि सभी पदार्थो 
का निरूपण तार्षिक शटी से संस्कृत भषामे वैसा ही चाखबद्ध करना आवदयक है जेसा 
ब्रह्मण जर्‌ बौद्ध परंपरा के साहित्य म बहुत पदिञेसे हो गया है ओौर जिसका अध्ययन 
अनिवाय ूपसे जेन तार्किक करने ठे दै । इस विचार से अकरुक्क ते द्विमुखी भति शख 
की । एक मोर तो बौद्ध जौर्‌ ब्राह्मण परपराके महत्वपूर्णं अन्धका सूक्ष्म परिशीरन जर 
दूखरी ओर समस्त जेन मन्तव्यो का तार्किक विदटेषण । केवर परमतो का निरास करने ही 
से अकरङ्क का उदय सिद्ध हो नहीं सकता था । अतएव दरीनान्तरीय शास्रं के रक्ष 
परिशीरुन मे से ओर जेन मत के तरुष्पशीं ज्ञान से उन्होने छोटे-छोटे पर समस्त जनत 
प्रमाण शाख के आधारस्तम्भमूत अनेक न्याय-प्रमाण विषयक प्रकरण रचे जो दिङ्नाग जओौर 
खासकर धर्मकौतिं जसे बौद्ध तार्किकं के तथा उचोतकर, कुमारि आदि जेसे ब्रह्मण तार्किको 
के प्रभाव से मरे हुवे होने पर भी जेन मन्तव्यो की विर्कुल नये सिरे भौर स्वतन्त्रभाव से 
स्थापना करते दँ | अकलङ्कने न्याय-प्माण शाललका जेन परपरा म जो पाथमिक निर्माण 
किया, जो परिभाषा, जो रक्षण व परीक्षण करिया, जो प्रमाण-प्रमेय भादिका वर्मीक्नरण किया 
ओर पराथानुभान तथा वाद्कथा जादि परमत-भरसिद्ध वस्तुं क संबधे जो जेन प्रणाटी 
स्थिर को, संक्षेप म अवतक मे ~न परपरा मेँ नदीं पर अन्य परंपराओं मे प्रसिद्ध रेस तक- 
शाख के अनेक पदार्थो को जेनदष्टि से जेन परपरा म जो सात्मीमाव किया तथा आगम सिद्ध 





जेन तकंसाहित्य मे प्रमाणमीमांसा का स्थान १५ 


अपने मन्तव्यो को जिस तरह दानिक के सामने रखने योग्य वनाया, वह सब उनके छोटे-छोटे 
मन्थो मे विचमान उनके असाधारण व्यक्तित्व का तथा न्याय-प्माणस्थापन युग का बोतक है | 


जकृर्ङ्क के द्वारा प्रारभ्य इस युग मेँ साक्षात्‌ या परंपरा से अकर्ङ् के शिष्य-परशिष्यों 
ने ही उनके सूत्रस्थानीय ग्रन्थों को बड़े-बड़े टीकामन्थों से वेसे दी अरद्कृत किया जसे धर्म- 
कीर्तिं के भन्थों को उनके शिष्यो ने । 


अनेश्नान्त युग की मात्र पद्प्रधान रचना को अकरुङ्क ने गद्य-पद्य मँ परिर्तित किया था 

पर उनके उत्तरवर्तीं अनुगामियों ने उमस रचना को नानाद्ों म परिवर्तित किया, जो ख 
बौद्ध जर ब्राह्मण परपरा में प्रतिष्ठित हो चूके ये। माणिक्यनन्दी अकर्ङ्कके दी विचारं 
दोहन मे सेसूत्राँका निर्माण करते है| विधानन्द अकर्ङ्कके दी सूक्तं परया तो भाष्य 
र्चतेदैयातो प्वार्विक वनात दहै या दुसरे छोटे छोटे अनेक प्रकरण बनाते दँ । अनन्त- 
वीये, प्रभाचन्द्र ओर वादिराज जैसे तो अकरुङ्कके सं्षिप् सूक्त पर इतने वड ओर विशद 
तथा जरि भाष्य व विवरण कर डलूते षै कि जिससे तव॒ तक मे विकसित दशनान्तरीय 
विचार परंपराओं का एक तरह से जेन वाङ्मयमे समवेश्च हो जाताहै। दुसरी तरफ 
दवेताम्बर परंपराके आचाय भी उसी अकलरङ्क स्थापित प्रणारीकी जर श्युकते हैँ । हरिभद्र 
जसे आगमिक मौर तार्किक ग्रन्थकार ने तो सिद्धसेन ओौर समन्तभद्र आदि के मारी का प्रधान- 
तया अनेक्नान्तजयपता का यादि मँ अनु्रण किया पर धीरे-धीरे न्याय-प्रमाण विषयक स्वतन्त्र 
मन्थ प्रणयन की परहत्ति भी श्वेताम्बरा परंपरा मेँ शुरू हई । श्ेताम्बराचायं सिद्धसेन ने न्यायावतार 
रचाथा। प्र्‌ वह निरा प्रार॑म मात्र था | अकल्ङ्कने जेन न्याय की सारी व्यवस्था स्थिर कर 
दी । हरिभिद्रने दथैनान्तरीय सब वार्तीओं का सचय भी कर दिया | इस भूमिका को लेकर 
दान््याचायै जसे शेतावर तार्किक ने त्कवार्विक जषा छोरा किन्तु सारगमे मन्थ स्वाः इसके 
बाद तो शेताम्बर परंपरा मेँ न्याय जर प्रमाण मन्थो के संग्रह का, परिशीरन का ओर नये-नये 
अन्थ निर्माण कादेसा पूर्‌ आया कि मानो समाज तवतक एसा कोई प्रतिष्ठित विद्वान्‌ हयी न 
समज्ञा जाने रुगा, जिसने संस्कत भाषा मे खास कर तकं यः प्रमाण पर मूर या टीका पसे 
कुछ न कुछ ङ्ख नहो इस भावनामे से ही जमयदेव का वादाणेव तेयार इभा जो 
संभवतः तव तक के जेन संस्कृत अन्थोँ म सबसे बड़ है । पर जेन परपरा पोषक गूजरात गव 
सामाजिक-राजकीय सभी वलो का सबसे अधिक उपयोग वादीदेव सुरि के किया । उन्होने 
अपने अन्थ का स्याद्रादरत्नाकर यथार्थं द्यी नाम रखा । क्योकि उन्होने अपने समय तकम 
परसिद्ध सभी खेताम्बर दिगम्बर तार्किको के विचार का दोहन अपने म्नन्थमें रख दियाजो 
स्याद्द दही था। ओौर्‌ साथ हयी उन्होने अपनी जानीव से ब्राह्मण ओर बौद्ध परंपरा की किसी 
भी चाखा के मन्त््यो की विघ्तृत च्चा अपने अनथ न छोड़ी | बाहं विस्तार के कारण वह 
ग्रन्थ पाल्यरहान दहो पर तर्कशास्र के निर्माण मँ यौर विस्तृत निमण मँ प्रतिष्ठा मानने 
वाछे जैनमत की बदौरुत एक रत्नाकर जैसा समग्र मन्तव्यरत्नो का संग्रह बन गया, जोन 
केवर तच्छज्ञान की इष्टि से दी उपयोगी हे, पर रेतिदासिक श्ट से भी बड़े मद्व का हे । 


१९ म्रस्तावना 


आगमिके साहित्य के प्राचीन ओौर अति विशार खजाने के उपरान्त तक्छाथे मै लेकर 
स्याद्वादरत्नाकर तक के संस्छृत व तारिक जेन सारित्यकी भी बहुत बडी राशि हेमचन्द्र के 
परिशीरुन पथ में जई जिपतसे हेमचन्द्र का सर्वाङ्गीण सभक व्यक्ति सन्तुष्ट होन के बजाय एक 
देसे नये सजन की ओरं प्रवृत्त हुवा जो तव तक के जेन वाङ्मय मै अपूर्वं स्थान रख सफ । 


दिङ्नाग के न्यायसुख, न्यायपवेश आदि सै प्रेरित दोकर सिद्धसेन ने जेन परपरा 
न्याय-पराथानुमन का अवतार कर ही दिया था । समन्तमद्रने अक्षपाद के प्रावादुकें (अध्याय 
चतुथ) के मतनिरास की वरह आप्त की मीमांसा के बहाने स्मङ्खी की स्थापना मे पर प्रवा 
दिर्योका निरास कर दह्दीदिया था] वथा उन्होने जेनेतर श्ाषनों सै जन चास्तनकी विष 
सयुक्तिकता का सनुश्चासन भी युक्व्यनुशासन मे करदीदिया थ| धर्मकीर्ति प्रमाण 
वार्तिक; प्रमाणविनिश्चय आदि से वरु पाकर तीक्ष्णदृष्टि अक्रलङ्कने जेन न्याय का विशेष 
निश्चय-त्यवस्थापन तथा जेन भरमाणो का संअह अथौत्‌ विभाग, रक्षण आदि द्वारा 
निरूपण अनेक तरह से कर दिया था । अकलङ्क ने स्वह, जीवल आदिक षिद्धि के 
द्वारा धर्मकीर्ति जेते प्राज्ञ बौद्धौको जवाब मी दिया था। सृष्षमपरज्ञ विद्यानन्द ने आप्त की, 
पत्र की ओर प्रमाणो कौ परीक्षा द्वारा धर्मशर्तिकी तथा शन्तरक्षित की निविध परीक्षानों 
कालेन परपरा मे सूत्रपातभी कर दी दिया था। माणिक्यनन्दी ने परीक्षासु क द्वार 
न्यायनिन्दुकेसे सूत्र मन्थकीकमीको दूरकर द्यीदियः था) जेते षर्मकीर्विके ५4 
गामी विनीतदेव, र्मोत्तर, परज्ञाकर, अचट आदि प्रखर तारिक ने उनके सभी मूर ग्रन्थों प्र 
छोटे बड़ भाष्य या विवरण लिखकर उनके मन्थो को पठनीय तथा विचारणीय बनाकर बौद्ध 
न्यायशाख को प्रकर्षं की मूमिका पर पर्हुवायाथाभैसे ही एक तरफ़ से दिगम्बर पररा से 
अक्रङ्क के संक्षि पर गहन सृकतो पर उनके अनुगामी अनन्तवीथ, विद्यानन्द, प्रभाचन्द्र 
मौर बादिराज जेते विशवारद्‌ तथा पुर्षार्थीं तार्किको ने विस्तृत व गहन भाष्य-बिवरण आदि 
रचक्र जेन न्याय शाख को अतिपश्रदध बनाने का सिरसिखा मौ जारी कर दही दिया था ओर्‌ 
द्री तरफ़ से उवेताम्बर परंपरा मँ सिद्धसेन के संन्कृत वथा पर्त त प्रकरणं कौ उनके 
अनुगामिभों ने टीका अन्थों से भूषित करके उन्दं विरोषं पुगम तथा प्रचारणीय बनाने का 
भी पयल्न इसी युग मे शख किया था। इसी सिरसिटि मे से प्भाचन्द्रके द्वारा प्रमेयो के 
कमर पर मतिण्ड का प्रखर प्रकाश तथा न्यायके कुमुदं पर चन्द्र का सौम्य प्रकाश 
डाराद्य गयाथा | अभयदेव के द्वारा तच्बोधविधायिनी टीकाया बादाणेव रचा जाकर 
तत्वसग्रह तथा प्रमाणवार्तिकारङ्कार जसे वंडे अन्धो के अभाव कौ पूर्ति की गही) वादि 
देर ने रलकर रचकर उमे सभी पूर्वर्ती जेन अन्थरलञो का प्णैतया संग्रह कर दिया था। 
यद्‌ सव हेमचन्द्र के सामने था । पर्‌ उन्हे माल हुआ कि उस न्याय-प्रमाण विषयक साहिष्य 
मे कुठ भागतोदेस्ाहैजो अति महत्व का होते हए भी एक २ विषय की दी चर्ची करता 
दै याबहतदहीसंक्षि्तदै। दृषराभाग रेषाहैकि जो तो सर्वविषयसंभादी पर वह 
उत्तरोत्तर इतना अधिक विस्तृत तथा शब्दङ्धिषट है कि जो सर्य साधारण के अभ्यास करा विषय 
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नन नहीं सकता । इस विचार से हेमचन्द्र ने एक देसा प्रमाण विषयक अन्थ बनाना चाहा जो 
किं उनके समय तक चर्चित एक भी दारीनिक विषय की चच से खारीनरहे ओर फिर 
भी वह पाठ्यक्रम योग्य मध्यम क्दकादहो। इसी दृष्टिरमे से प्रमाणमीमांसा का जन्म हुजा। 
इसमे हेमचन्द्र ने पूवैवर्ती भागमिक-तार्किक सभी जन मन्त्यां को विचार्‌ व मनन से पचा 
कर अपने ठंग की विशद व अपुनरुक्त सूत्रशेरी तथा सर्वसंमराहिणी विशदतम रवोपङ्ञ 
वृत्ति म सन्निविष्ट करिया । यथपि पूर्ववर्ती अनेक जेन म्नो का युसंबद्ध दोहन इस मीमांसा मे 
हैजोदिन्दीरिप्पणोंम की गई तुर्नासे स्पष्टो जातादहै फिर भी उसी अधृरी तुरनाके 
आधार से यद्य यह भी कह देना सथुचित है कि प्रस्तुत अन्थके निमोण मेँ हेमचन्द्र ने प्रधान- 
तया किन किन मन्थो या अन्थकारों का घाश्रय लिया है} नियुक्ति, विरोषव्यक भाष्य तथा 
तच्चाथे जसे आगमिक अन्थ तथा सिद्धसेन, समन्तभद्र, अकरङ्क, माणिक्यनन्दी जौर विदानन्द्‌ 
की प्रायः समह्त ङतिर्या इसकी उपादान सामभ्री बनी है । प्रभाचन्द्र के मार्तण्ड का भी इसमे 
पूरा अप्तर है । अगर अनन्तवीयै सचसुच हेमचन्द्र कै पूर्ववर्ती या समकालीन वृद्ध रहे हग ती 
यह भी सुनिश्चत है कि इस मन्थी रचना मै उनकी छोरीषी प्रमेयरलमाला का विशेष उपयोग 
हु है । वादी देवसरि की डति का भी उपयोग इसमे स्पष्ट दै; फिर भी जेन तार्विकोँ मसे 
अ्रङ्क ओौर माणिक्यनन्दी का ही मागनुगमन प्रधानतया देखा जाता है ! उपयुक्त जेन- 
स्थो जाए हुए ब्रह्मण बौद्ध भअन्थोंका उपयोग हो जानातो स्वामाविकदी था; र्रिमभी 
प्रमाणमीमांप्ता के सूषा अवलोकन तथा तुरुनामक अभ्यास से यह भी पता चरु जाता है 
कि हेमचन्द्र ने बौद्ध-ब्रह्मण परपरा के किन किन विद्वानों की तिथं का अध्ययन व परिशी- 
न विशेषष्प से किया थाजो प्रमाणमीमांसा मै उपयुक्त हु हो । दिङ्नागः खास कर धर्म- 
कीर्ति, धर्मो, अर्च॑ट ओर श्ान्तरक्षित ये बौद्धं तारिक इनके अध्ययन कै विषय अव्य 
रहै दै । कणाद, मासर्वज्ञ, ग्योमरिव, श्रीधर, अक्षपाद, वासप्यायन, उद््ोतकर, जयन्त, वाच- 
स्पति मिश्र, चवर, प्रभाकर, कुमारिरु आदि जुदी जुदी वेदिक परंपराओं के प्रसिद्ध विद्वानों की 
सव तिर्या प्रायः इनके अध्ययन की विषय रदीं। चार्वाक एकदेशीय जयराि भटका 
तसोपष्ुम भी इनकी इष्टि के बाहर नहीं था} यह सव होते हुए भी हेमचन्द्र की भाषां तथा 
निहपण शटी पर धर्मकीर्ति, घर्मोत्तर, अयैट भासर्वज्ञ, वात्स्यायन, जयन्त, वाचस्पति, कुमारिङ 
यादि का ही भक्षक प्रभाव पड़ हुभा जान पडता है । अतएव यह अधूरे खूप मँ उपरुढ्च 
प्रमाणमीमांसा भी रेतिहातिक्क इष्टि से जेन तर्कसाहिस्य मै तथा भारतीय दशनसाहित्य मँ एक 
विशिष्ट ्थान रखती है । 
(~ 
$ भारतीय भमाणशाच् में परमाणमीमासा का स्थान 
आरदीय प्रमाणश्चास््र मै प्रमाणमीमांसा का तच्छज्ञान की दृष्टि से क्या स्थानद इसे 
दीक २ मञ्चे के ण्ि शर्यतया दो प्रश्नौ पर विचार करना ही होगा । जेनतार्किकों की 
भारतीय प्रमाणदयास्लनको क्ष्या देन है, जो प्रमाणमीमांसा मे सन्निविष्ट इद हा ओर जिसके 
३ 
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बिना जने किसी तरह मारतीय प्रमाणश्ास्र का पूरा अध्ययनदहो ही नहीं सकता एवो- 
चार्यो की उस देन मँ हेमचन्ध ने अपनी ओर सेकुछभी विरो अपण किियाहै या नहीं 
ओौर्‌ किया है तो किन मुदो पर 
१, जेनाचार्यो की भारतीय प्रमाणश्चाख्च को दैन 

१. अनेकान्तवाद-सवसे पहली ओौर सबसे श्रेष्ठ सब देनो की चाबी खूप जेनाचर्यो की 
मुख्य देन है अनेकान्त तथा नयवाद का शाख्ीय निङूपण | 

विश्च का विचार करनेवाली परस्पर भिन्न रेसी सुख्य दो दृष्ट्या है । एक है सामान्य- 
गामिनी ओौर दुसरी है विरोषगामिनी । पदटी दृष्टि शुष मे तो सारे विश्च मँ समानता दही 
देखती है पर वह धीरे-धीरे अभेद की ओर द्युते २ अंतमे सरे विश्वकोएकहीमृरुमें 
देखती हे जौर फरुतः निश्चय करती है कि जो कुछ प्रतीति का विषय है वह्‌ ठच्च वास्तवे 
एक ही हे । इस तरह समानता की प्राथमिक मुमिका से उतर कर अत में वह हटि ताचिक- 
एकता की मूमिका पर आ कर ठ्श्तीदहै। उस दृष्टम जो एक मात्र विषय स्थिर होता दै, 
वदी सत्‌ है । सत्‌ तत्वे आव्यतिक पसे निम्र होनेके कारण वह्‌ द्ष्टियातो मद्यँको देख 
ही नहीं पाती या उन्हे देख कर भी वास्तविक न समङ्षने के कारण व्यावहारिक या अपारमार्थिक 
या बाधित कह कर षछोड़द्ीदेषीहै। चाहे फिर वे प्रतीतिगोचर होने वले मेद कालकृत दं 
भर्थीत्‌ कालपट पर्‌ फले हुए हों जे पूर्वापरखूप बीज, जकर आदि; या देशङ्कत ह्यं अर्थ॑त्‌ 
देशपट पर वितत हँ जेते समकारीन धट, पट आदि प्रकरूतिके परिणाम; या द्यगत 
अथात्‌ देशकाल -निरपेक्ष साहजिक हों जेते प्रकृति, पुरूष तथा अनेक पुरूष 

इसके विरुद्ध दुसरी दष्ट सारे विश्च मँ अप्तमानता दी अप्तमानता देखती है ओर धीरे-धीरे 
उप्त असमानता कौ जड कौ खोज करते करते अत मेँ वह विद्वेषण की एसी मूमिका पर पहुँच 
जाती है, जहा उसे एकता की तो बात ही क्या, समानता मी छ्ृतरिम माद होती है । परतः 
वह निश्चय करल्तीहै कि विश्च एक दृसरे से अस्यत भित्र देसे मेदो का पंज मात्र टै । वस्तुतः 
उसमे न कोई कस्तविक एकं त्व है ओौर न साम्य ही | चाहे वह एक तत्व समथ देस- 
कार-व्यापी समन्ञा जाता हो जेते प्रकृति; या द्रभ्यभेद्‌ होने पर भी मात्र कार व्यापी एक 
समज्ञा जाता हो जेसे परमाणु । 

उपयुक्त दोनो दष्टियो मूरमें ही भिन्न है| क्योकि एक का आधार समन्वय मात्र है जौर 
द्सरी का आधार विष्ेषण मानने | इन मूरभूत दो विचार सरणियों के कारण तथा उन्म से 
प्रस्फुरित होनेवाटी दृसरी वसी ही अवान्तर विचारसरणियों के कारण अनेक सुदो पर अनेक 
विरोधी वाद अपदह्ीभपखडृदहोजतेदहै। हम देखते दहै कि सामान्यगामिनी पहटी दृष्टि 
मे से समग्र देश-कार-व्यापी तथा देश-काल-विनिशक्त पेसे एक मात्र सत्‌-तत्च या ब्रहमद्धित 
कावाद्‌ स्थापित हु; जिसने एक तरफ़ से सकर मेदो को ओौर तद्प्रहक प्रमाणो को मिथ्या 
बतलाया जर साथ ही सत्‌-तच्च को वाणी तथा तं की प्रवृत्ति से शुन्य कह कर .मात्र जनु- 
भवगम्य कहा | दृपरी विदोषगामिनी दृष्टि मँ से मी केवर देश ओौर काल मेदसे ही भिन्न नही 
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वदि स्वख्प से भी भिन्न ेसे अनंत भेदो का वाद स्थापित हुआ ¦ जितने एक अर से सव 
प्रकार के अभेदो को मिथ्या बतरया ओर दृषरी तरफ से अंतिम मेदो को वाणी तथा तकं 
की प्रवृत्ति से श्ुन्य कह कर मात्र अनुभवगम्य बतखाया । ये दोनों वाद अत मे श्ुन्यता के 
तथा स्वानुमवगभ्यता के परिणाम पर पहुचे सदी, पर दोनों का रक्ष्य अव्यत भिन्न होने के 
करण वै आपस्च मे बिर्क्रुरु दी टकराने ओौर परस्पर विरुद्ध दिखाई देने सगे । 

उक्त मूटमूत दो विचारषारा्ं म से एूटने वाली या उनसे सम्बन्ध रखने बाली भी 
अनेक विचारधारा प्रवाहित हई । किसीने अभेद को तो अपनाया, प्र उसकी व्याप्ति 
कार जौर देश पर तक अथवा मात्र कारपर तक रखी । स्वद्प या द्रव्य तक उसे नी 
बढ़ाया | इस विचार धाराम से भनेक द्रव्यो को मानने पर भी उनद्रव्यों की कारिक नित्यता 
तथा देशिक व्यापकता करै वादका जनम हृ जैसे सांख्य का प्रकृति-पुरुषवाद । दुसरी विचार- 
धारा ने उसकी अपेक्षा मेद का क्षत्र बदया। जिपतसे उसने कल्कि निव्यता तथा देरिकं 
उयापङृता मान कर भी स्वषटपतः जड़ द्भ्यो को अधिक संख्या म स्थान दिया जेसे परमाणुः 
विभुद्रञ््रवाद | 

उद्वैतमात्र को या सन्मात्रो स्पद्यं करनेवारी दृष्टि किसी विषय मेँ मेद॒ सहन न करं 
सकने के कारण अभेदमूरुक अनेकवादों का स्थापन करे, यह स्वाभाविक दी हे । हुजमभी 
ठेसादी। इसी दिम से कायै-कारण के अभेदमूरुक मार सक्कायेवाद्‌ का जन्म हुजा। 
धर्म र्मी युण-गुणी, आधार-माधेय आदि द््ँ के अभेदवाद्‌ भी उसी से फक्त हुए । 
जव किद्वेत ओर्‌ मेदको स्परे करनेवारी दृष्टि ने अनेक विषयों म मेदमूरुक ही नाना बाद 
स्थापित करिये | उसने का्-कारण के भेदमूकक मात्र असक्कायवाद्‌ को जन्म दिया तथा 
धर्म धर्मी, गुण-गुणी, आधार-माधेय आदि अनेक ददर के मेदांकोभीमानस्या। इस 
तरह हम भारतीय तच्वचितन म देखते दँ कि मौलिकं सामान्य ओौर विशेष दृष्टि तथा 
उनकी अवान्तर सामान्य ओौर विरोष इयँ म से परस्पर विरुद्ध पेसे अनेक मतो -दशनों 
क] जन्म हुभा; जो अपने विरोषिवाद की ाधारमूत मूमिका को सत्यता की ङु भी परवा 
न्‌ करने के कारण एक दूसरे के प्रहार मे द्यी चरिताथेता मानने र्मे । 


सद्वाद्‌ अद्वैतगामी हो याद्वैतगामी जैसा कि सांस्यादि का, पर वह काय-कारण के अभेद 
मूक सतका्यैवाद्‌ को बिना माने अपना मूर रक्ष्य सिद्ध दी नहीं कर सकता जय कि 
अपद्राद क्षणिकगामी हो जते बौद्धो का, स्थिरगामी हो या नित्यगामी हो जसे वैरोषिक्‌ आदि 
कापर वह असत्कायेवाद्‌ का स्थापन बिना किये जपना रक्षय स्थिर कर दी नही सकता । 
अतएव सलकाथवाद मौर असत्कार्यवाद की पारस्परिक रकर इई । अद्वैतगामी मौर द्वेतगामी 
द्वाद मे से जन्मी हई कृूरस्थता जो कल्कि नित्यता ूप दहै जौर विध्ुता जो देशिक 
व्यापकरताहूप है उनकी-देश जर कार्त निरंश अशवाद्‌ अथौत्‌ निर्च॒क्षणवाद के सथ 
सक्र इह जो कि वस्तुतः सदशन के विरोधी देन मँ से फक्त होता है। एक तरफसे 
सरि विश्च करो अखण्ड ओर एक तस्वद्टप माननेवाहे जओौर दृसरी तरफ से उसे निरय असच 


२० भ्रस्तावन्‌ 


पुज माननेवारे अपने-अपने रक्षय की सिद्धि तमी कर सकते थे जव वे अपने अभीष्ट तत 
को अनिर्वचनीय अर्थात्‌ अनभिरप्य-चन्दागोचर माने, क्योकि इब्द्‌ के द्रा निर्वचन मानने 
पर न तो अखण्ड सत्‌ तत्व की सिद्धि हो स्कतीहै यौर न निरंश मेदतत्व कौ | निवैचन 
करना ही मानों अखण्डता या निररेशताका लोपक्र देनाहै) इस तरह अखण्ड ओौर्‌ 
निरंशवाद मँ से अनि्वैचनीयस्ववाद आप दी आप फर हुजा) पर उस वादके सामने रक्षण- 
बादी वेरोषिक आदि तार्किक हुए, जोरेसा मानतेदैँ कि वन्तुमात्र का निर्वचन कनाया 
लक्षण बनाना सकय दी नदीं बद्छि वास्तविक भी दौ सक्ता है! इसर्मे से निर्वचनीयत्ववादे 
का जन हभ ओौर वे-भनिर्वचनीय तथा नि्वैचनीयवाद्‌ आपस्म कराने ट्गे | 

इसी प्रकार कोई मानतेये कि प्रमाण चाहैजोहौ पर हेतु अथीत्‌ तकं कै क्षिवाय किसी 
से अन्तिम निश्चय करना. भया्यद है । जव दूरे कोई मानते ये कि देतुवाद स्वरत्र बर 
नहीं रखता । एेसा बरु आगमम दी होने से वही मूधन्य प्रमाणहै। इसीसे वे दोनों बाद 
परस्पर टकराते ये । देवज्ञ कहता था कर सब कुछ दैवाधीन है; पौरष स्वतन्त्ररूप से फुछ कर 
नहीं सकता । पौरषवादी ठीक इससे उख्य कहता था कि पौरष ही स्वतन््माव से कार्यकर 
हे । अतएव वे दोनों वाद एक दर्रे को अपत्य ही मानते रहे | अथेनय-पदार्थैवादी शब्द्‌ 
की ओर शब्दनय-श्चाव्दिक अथे की परवा न करके परस्पर खण्डन करने मेँ प्रवृत्त थे | को$ 
अभाव को भाव से प्रथक्‌ ही मानता तो दूसरा कई उसे भाव छवख्प हयी मानता था ओर 
बे दोनों माव से अभाव को प्रथक्‌ मानने न मानने के वरि म परस्पर प्रतिपक्षमाव धारण 
करते रहे । कई पमात्त से परमाण ओौर्‌ पमिति को अव्यन्त भिन्न मानते तो दु्षरे कोई उसे 
उन्हं अभिन्न मानते ये। कई वर्णाश्रम विहित कर्मं मात्र पर भार देकर उसीक्े इष्ट प्राप्ति 
बतलते तो कोद ज्ञानमात्र से आनन्दाति प्रतिपादन करते जव तीसरे कोई भक्तिकोदी परम 
पव्‌ कृ साधन मानते रहे जीर वे सभी एक दूषरे का अविशपूरवैक खण्डन करते रदे । इस 


तरह ॒तस्वज्ञान के व॒ आचार के छोटे-बदे अनेक मुदं पर्‌ परप्पर विल्कुरु विरोधी रेते 
अनेक एकान्त मत प्रचित इए | 


उन॒एकन्तों की पारस्परकि बाद-रीला देखकर अनेकान्तदष्टि के उत्तराधिकारी 
आचार्यो को विचारे आया कि अरु ये सव वाद जो करि अपनी अपनी सद्यता का दावा 
करते हँ वे आपस इतने र्डते है क्यो £ क्या उन सवे कोर तथ्या ही नही था समे 
तथ्यांश्च है, या किसी किसीमे तथ्यांशहै, या सभी पणै सत्यै? इस प्रश्र के अन्तर्मुख 
जवा मे से उन्दं एक चानी भिर गई जिपके द्वारा उन्हे सव विरो का समाधान हो गया 
जीर पूरे सत्य का दीन हुभा । वदी चाबरी अनेकान्तवाद की भूमिका खूप अनेकान्तदटि ३ । 
इस दृष्टि फे द्रा उन्होने देखा कि प्यक सयुक्तिक वाद्‌ अयुक् अमुक दृष्टि से मशक यक 
सीमा तकृ सत्यै । फिर मी जव को$ एक वाद दूसरे वाद की आधारभूत विचार-सरणी जौ 
उस वाद्‌ कौ सीमाका विचार नहीं करवा यौर अपनी जाधारभृत दृष्टि तथा अपने विषय की 
सीमामेदही सव कुछ मानल्तादहै, तव उततेकिसी मी तरह दृते वाद की स्या माढ्म 
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ही नही दो पती । यदी हार दुसरे विरोधी वादकीभीहोतीहै। रेसी दसाम न्याय 
इसी मे है कि प्रत्येक वाद को उसी की विचार-परणी से उसी की विषय-सीमा तक दी जोचा 
जाय ओर इस जच मे वह दीक निकटे तो उसे सत्य कांएक माग मानकर ठेसे सब 
प्यांशद्प मणियो को एङ पू्णं॑सत्यूप विचार-सूत्र मे पिरो कर अविरोधी माला बनाई 
जाय । इस विचार ने जेनाचार्योँ को अनेकान्तदष्टि के आधार पर तक्छारीन सव वादों क 
समन्वय करने की ओर प्रेरित किया । उन्होने सोचा कि जव शुद्ध ओौर निःस्वा चित्त वार 
म से किन्दीं को एकत्वपर्यवसायी साम्यभ्रतीति होती है जौर किन्दीं को निरंश अज्ञ पयव- 
सायी मेद प्रतीति होती है तब यह कैसे कहा जाय कि अयुक्त एक ही प्रतीति प्रमाण है जौर 
दुसरी नहीं । किसी एक फो अप्रमाण मानने पर तुल्य युक्तिसे दोनों प्रतीतिरया अप्रमाण दी 
सिद्ध होगी । इसके सिवाय किसी एर प्रतीति को प्रमाण जर दूसरी को अप्रमाण मानने 
वाल को भी अन्त मँ शपरमाण मानी हई रतीति के विषयद्प सामान्य या विशेष के सावे- 
जनि व्यवहार की उपपत्ति तो किसी न किसी तरह करनी दी प्डठीदहै। यह नीं कि 
अपनी इष्ट प्रतीति को प्रमाण कहने मात्र से सव शाख्ीय-लौकिक व्यवहारो कौ उपपत्ति भी 
हो जाय यह भी नही करि रेते व्यवहारो को उपपन्न विना क्यिदहीशोड्‌ दिया जाय। 
्शखवादी मेदो को व॒ उनकी प्रतीति को अविद्यामूल्क ही कह कर उनकी उपपत्ति 
करेगा; जव किं क्षणिकत्ववादी साम्य या एकत्व को व उसकी प्रतीति को ही अवियामूखकर 
कह कर एसे भ्यवहारो की उपपत्ति करेगा | 


एेसा सोचने पर अनेकान्त के प्रका म अनेकान्तवादियों को माङ हुआ कि प्रतीति 
घभेदगामिनी ह्ये या मेदगामिनी, तो सभी वास्तविक । प्रसेक प्रतीति कौ वास्तविकता 
उसके अपने विषय तकृ तो है पर जव वह विरुद्ध दिखाई देनेवारी दूरी प्रतीति के विष्य 
की अयथार्थेता दिखाने रुगती है तब वह्‌ खुद्‌ मी अवास्तविक बन जाती है । अभेद जौर 
भेद द्ग प्रतीतिर्यौ विरुद्ध इसीसे जान पडती हैँ कि प्रस्येक को पूण प्रमाण मान ख्य जाता 
ह । सामान्य ओौर्‌ विशेष की प्रत्ये प्रतीति स्वविषय मेँ यथाथ होने पर भी पूण प्रमाण नदीं | 
वह प्रमाण का अदा अवद्य है । वस्तु का पण स्वख्प तो रेसा दी होना चाहिए, जिससे कि 
वै विरुद दिखाई देनेवाडी प्रतीतिर्यौ भी अपने स्थान मँ रहकर उसे अविरोधीभाव से प्रका- 
शित कर सवं गौर वे सव मिरकर वप्तु का पूणं स्वरूप प्रकाशित करने के कारण प्रमाण 
मानी जा सै । इस समन्वय या व्यवस्थागर्मित विचार के बरु प्र उन्दौने समञ्चयाकि 
सद्‌-बदरेत जौर सद्‌द्रैत के बीच कोई विरोध नी, क्योकि वस्तु का पृणैष्वहूप ही अभेद 
ओौर मेद या सामान्य ओौर विरोषात्मकद्यी षै) जेसे हम स्थान; समव, रग, रसः 
परिमाण जादि का विचार कयि निनादी विचार जरराशि मात्र का विचार करते ह तव 
हमे एक दयी एक समुद्र प्रतीत होता है । पर उसी जरराशि के विचार मँ जव स्थान, समय 
जादि का विचार दासिर होता षै तव हम एक अखण्ड समुद्र के स्थान म अनेक छट बडे 
समुद्र नजर आते .दै; य्ह तक कि अन्तम हमरे ध्यान मँ जर्कण तक्‌ नहीं रदता उसमें 


५. प्रस्तर्वर्सा 


केवल कोई अविभाग्यष्पया रस आदिकाअश्दी रह जातादहै ओर अन्तमं हं 
मी शुम्यवत्‌ भासित होता दै । जलराशि म अखण्ड एक समुद्र की बुद्धि भी वास्तविक है 
जौर अन्तिम अच्च ढी बुद्धि मी) एक इसलिए वास्तविक है कि वह भेदो छो मलग र हप 
से स्पश न करके सव को एक साथ सामान्यद्प से देलती 2} स्थान, समय आदि त 
मेद जो एक दृसरे से व्याड दै उनको अख्गर्‌ ख्पसे विषय करनेवारी बुदिभी 
वास्तविक दहै। क्योकरिवेमेद वैसेद्दीदहें। जल्रा्चि एक ओौर अनेक उभयदूप होने के 
कारण उसमे होनेारी ससुद्रबुद्धि ओर अशवुद्धि अपने २ स्थानम यथार्थे होकर भी 
कोई एक बुद्धि पूण स्वख्प को विषय न करने के कारण पूण प्रमाण नहीदहै। फिरिभी 
दनो मिलकर पूण प्रमाणदहै) वैसे हयी जव हम सरे विश्वको एकं मात्र सत्‌-ख्पसे देख 
अथवा यो कहिए कि जब हम समस्त मेदो के अन्तगेत एक मात्र अनुगमक सत्ता स्वष्प का 
विचार केर तव दम कते दँ कि एकमात्र सत्‌ ही है; क्योकि उस सर्व्॑रादी सत्ता के विचार 
के समय को$ एेसे मेद भासित नहीं दह्येते जो परस्पर मँ व्यावृत्त हय । उस मय तो सारे मेद 
सम्प म या एक मात्र स्ता खूपमें ही मासित होते दँ । ओर तभी सद्‌-अद्ैत कदरता 
है । एकमात्र सामान्य कौ प्रतीति के समय सत्‌ शब्द का अर्थं भी उतना विज्ञारदहो जाता 
कि जितम कोई रोष नहीं बचता। पर हम जब उसी विश्वको गुणधर्म कृत मेदो जोकि 
परस्पर यावृत दै विभाजित करते ह, तब वह विश्च एक सत्‌ ख्प से मिट कर अनेक सत्‌ श्प 
प्रतीत होता है। उस समय सत्‌ शब्द्‌ का अर्थं भी उतनाद्ीकछोयहो जातादै। हम कभी 
कहते है कि कोई सत्‌ जड़ भी दहै ओर को वेतन भी । हम ौर अधिकमेदोंकी बोर द्यु 
कर्‌ फिर्‌ यह भी कहते है किं जडसत्‌ भी अनेक हैँ जौर वेतनसत्‌ भी अनेक ह । इस तरह जब 
सरवग्रादी सामान्यको न्यावतेक मेदो मे विमाजित करके देखते हैँ तब हमे नाना सत्‌ माख्स होते 
हँ जौर वही सद्‌दवेतदहै। इस प्रकार एक ही विशव मँ प्रवृ होनेवाटी सद्‌-द्रैत बुद्धि ओर 
सदे द्वैत बुद्धि दोनों अपने २ विषय मँ यथाथ होकर मी पूरण प्रमाण तभी कही जर्यैगी जव 
वे दोनों सपिक्ष खूप से मिले । यदी सद्‌-अद्धेत ओौर सद्‌ द्वैत वाद्‌ जो परस्पर विरुद्ध समच 
जाते दँ उनका अनेकान्त दृष्टि के अनुसार समन्वय हुभा । 


इसे ब्क्ष ओर वनके दृष्टान्त से भी स्पष्ट किया जा सकता है । जब अनेक परस्पर भिन्न 
क्ष व्यक्तियों को उस उस व्यक्तिदूपसे प्रहणन करके सामूहिक या सामान्य रूपमे वन 
ख्पसे रहण करते दै; तव उन सब विरोषों का अभाव नहीहो जाता। पर वे सव विरौष 
सामान्य रूप से सामान्यग्रहण मदी रसे डीनहोजतेदै मानोवेषटह्यी नहीं) एक मत्र 
वनदही वन नज्नर आतादहै यदी एक प्रकार का्द्रैत हुआ । फिर कभी हम जब एक-एक 
वृक्ष को विरोष रूपसे समञ्ञते हँ तव > परस्पर भिन्न व्यक्तिं ही व्यक्तियों नज्ञर भावी 
है, उस समय विरोष प्रतीति में सामान्य इतना अन्तर्टीन हो जाता कि मानों वहै दही 
नदीं । अब इन दोनों अनुमर्वो का वि्ेषण करके देखा जाय तो यह नहीं क्य जा सकता 
किकोदै एक दही स्यहै ओर दुसरा भप्तस्य । अपने अपने विषय मं दोनों की सत्यता होते 
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हुए भी क्रिसी एकको पूण सत्य नहीं कह सकते! पूणं स्य दोनो अनुभवो का समु- 
चित समन्वय ही है | क्योकि इसी म सामान्य ओौर विशेषासकर वन-वृक्षों का अबाधित अनु- 
भव समा सकता है । यही स्थिति विश्च के सम्बन्धे सद्‌-अद्वैत किव सदुदवैतद््टिकीभीहै। 
काल्कि, देशिक ओर दे्च-काटातीत सामान्य-विरोष के उपर्युक्त अद्वैत दवैतवाद्‌ से अगे 
वदृ कर एक कल्कि सामान्य-विरोष के सूचक निप्यत्ववाद ओौर क्षणिक्खवाद भी ह 
दोनों वाद्‌ एक दृ्तरे के विरुद्ध ही जान पड़ते है; पर अनेकान्त इष्टि कहती है क्रि वस्तुतः 
उनमें को विरोध नहीं । जब हम किसी तच को तीनों कारो मै अखण्डखूप सै अर्थाद्‌ 
अनादि-अनेतदूप से देसेगे तब वह अखण्ड प्रवाह खूप म आदि-अत रहित होने के कारण 
नित्य हीह । परं हम जव उस अखण्ड प्रवाह पतित तत्व को छोटे बड़ आपेक्षिक कार मेदां 
म विमाजित कर छते दै, तब उस उस कारु पर्यैत स्थायी रसा परिमित षप दी नज्ञर आता 
है, जो सादि मी जौर सान्त भी। अगर विवक्षित कारु इतनाषछोटा दो जिता दृसरा 
हिस्सा बुद्धिस कर न स्के तो उस कार से परिच्छिन्न वह तच्वगत प्रावािक अश्च सबसे 
छोय होने के कारण क्षणिक कहटाता है । नित्य ओौर क्षणिक ये दोनों शब्द ठीक एक 
द्सरे के विरुद्धार्थक हँ । ए अनादि-अनन्त का जओौर दसरा सादि-सान्त का माव दरसाता 
है। भी हम अनेकान्तदष्टि के अनुसार समञ्च सकते हँ कि जो तत्व अखण्ड प्रवाह की 
खपेक्षा से निय कहा जा सकता है वही तच खण्ड खण्ड क्षणपरिमित परिवर्तन व पयायों 
की अपेक्षा से क्षणिक भी कटा जा सकता है! एक वाद्‌ की आधारदृष्टि है अनादि-अनेतता 
की दि! जव दृसरे की आधार्‌ है सादि-सान्तताकी दृष्टि ! वस्तु का कारिङ़ पूणं स्वरूप 
मनादि-अनेतता जर सादि-सान्तता इन दो अञ्चो से बनता है| अतएव दोनों दिया 
अपने अपने विषय म यथाथ होने पर भी पृण प्रमाण तभी वनती हँ जब वे समन्वित हों । 


इस समन्वयको दृष्टान्त से भी इस प्रकार स्पष्ट किया जा सक्ता है | किसी एक वृक्षका 
जीवन-ग्यापार मू से ठेकर एर तक म कार्म से होने वाटी बीज, मृर, अकर, स्कन्धः 
शाखा-पतिशाखा, पत्र, पुष्प ओौर फर आदि विविध अवस्थाय मे होकर दी प्रवाहित ओर 
पणी होता है । जव हम अमुक वस्तु को वृक्षरूप से समञ्चते है तब उपयुक्त सव॒ अवस्थां 
प्रवाहित होनेवाख पूणै जीवन-ग्यापार दी अखण्डषूप से मनम आता है; पर जव हम 
उसी जीवन-ग्यापार के परस्पर भिन्न एेसे क्रमभावी मूक, अंकुर स्कन्ध भादि एक एक अश्च 
को महण करते षै तव वे परिमित कारु-रुक्षित अश्च ही हमारे मनमे अति हँ । इस प्रक 
हमारा मन कभी तो उस समचे जीवन-व्यापार छो अखण्ड खूप मँ स्पशं करता है जर कभी 
उसे खण्डित रूप मे एक-एक उश के द्वारा । परीक्षण करके देखते दँ तो साफ जान पडता 
किन तो जलण्ड जीवन-व्यापार्‌ हयी एक-मात्र पूणे वस्तु है या काद्पनिक मात्र है ओर 
न खण्डित अंश ही पूण वस्तु है या काद्पनिक ! भले ही उस अलण्ड भे सरे खण्ड जीर 
सरे खण्डो मे वह एक मात्र अखण्ड समा जाता हो फिर भी वस्तु का पूण स्वरूप तो अखण्ड 
ओर खण्ड दोनों मे दी पयैवधित होने के कारण दोनों पदगं से गृदीत होता दै । जसे वे 
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दोनों पद. अपनी-अपनी कक्षा मै यथाथ होकर भी पूणे तभी बनते हँ जब समन्वित कयि 
जा्ये। वैते ही अनादि-अनन्त कारप्रबाह रूप दृक्ष का प्रहण नित्यस क! व्यञ्जर है जौ 
उसके घटक अशोका अहण नित्यत्व या क्षणिकसव क¡ चोतक है । आधारमुत निय-प्रवाह्‌ के 
सिवाय न तो अनि्य धटक्‌ सम्भव है जर न अनित्य घटकों के सिवाय वैसा नित्य प्रवाह 
ही | अतएव एकमात्र नित्यस को या एकमात्र अनिव्यख को वास्तविक कह कर दुसरे 
विरोधी अंस को अवास्तविक कना दी निवय -अनिध्यवादों की रद्र का बीजदहे जिसे अने 
कान्तदृष्टि हराती हे । 

अनेकान्तदृष्टि अनिर्वचनीयत् ओौर निवैचनीयत्व वाद की पारस्पसि रकरको भी 
मिटाती दै वह कहती है कि वप्तुका वदी रूपप्रतिपा्यहो सकतादहै जो संकेत का विषय 
वन सके | सूक्ष्मतम बुद्धिके द्वारा किया जानेवाखा संकेत भी ्थूरु भशको दी विषयक्र 
सकता है । वसु के ेसे अपरिमित माव दँ जिन्हं संकेत के द्वारा रब्द से प्रतिपादन करना 
सभव नहीं । इस अर्थं म अखण्ड सत्‌ या निरंश क्षण अनिर्वचनीय ही दँ जव किं मध्यवर्ती 
स्थूरु भाव निवैचनीय भी हो सकते हँ । अतएव समथ्र विव के या उसके किसी एक तच्च 
के बारेमे जो अनिवैचनीयल जर निर्वचनीयत्व के विरोधी प्रवाद्‌ द वे वप्तुतः अपनी- 
अपनी कक्षा यथा्थहेनेपरमी प्रमाणतो समूचे ष्प्मँदीदहै। 

एक दही वस्तु की मावह्पता ओर अभावदूपता भी विरुद्ध नहीं | मात्र विधिम से 
या मात्र न्षिधसु से दी वस्तु प्रतीत नदीं होती । दृध, दृध खूप से भी प्रतीत होता है सौरं 
अद्धिया द्पिभिन्नसूपसेमी। एेसीदल्लामें वह माव-अभाव उभय रूप सिद्ध हौ जाता 
है जौर एक दही वघ्तु म भावख या अभावत्वका विरोध प्रतीति के स्वह्प मेद्‌ सेहर जाता 
हे | इसी तरह धर्म-धर्मी, गुण-गुणी, का्य-कारण, आघार-जधेय आदि दन्ध के अभेद ओर 
सेद के विरोध का परिहार भी अनेकान्त इष्टि क्र देती दहै, 

जहा आप्त ओर उपक मूरके प्रामाण्यमे संदेह दहो वरद हेतुव्राद के द्वाया परीक्षा 
पू्ैक ही निभेय करना क्षेमकर है; पर जरह आप्ततव म कोई संदेह नहीं वदौ देतुवाद का 
प्रयोग अनवस्थाक्रारक होने से स्यज्यहै। देसे स्थान मँ अगमवाद ही मार्गदद्ीक ह्यो 
सृता है । इस तरह विषयमेद सेया एक दही विषयमे प्रतिपा मेद से हेतुवाद ओर आग- 
मवाद दोनों को अवक्नाय है । उनम कोई विरोध नहीं | यदी स्थिति देव सौर पौरूपवाद की 
भीदहै। उनमें कोद विरोध नहीं । जर बुद्धि-पूर्वेक पौरष नहीं वर्ह की समस्याओं का हरं 
देववाद्‌ कर सकता है; पर पौरष कै बुद्धिपूतक प्रयोगस्य मेँ पौरषवाद्‌ दी स्थान प्राता 
है। इस तरह जुदे जु पदट्की अपेक्षाएकद्ी जीवनम दैव जओौर पौरष दोनों वाद 
समन्वित क्रिय जा सकते है | 

कारण मे काय को केवरु सत्‌ या केवर अमत्‌ मानने वे वादों के विरोध का भी 
परिहार अनेकान्त दृष्टि सरस्ता से कर देती है । वह कती है कि काय उपादान मे सत्‌ भी 
ह जौर्‌ असत्‌ भी} कटक वनने कै पदे भी सुवण मे कटक बनने की शक्ति ्ै इसङिए 
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उत्पत्ति के पदटे भी रक्तिं र्पसेया कारणामेद्‌ दष्ट से कायं सत्‌ कदा जा सकता है। शक्ति 
रूप से सत्‌ होने पर भी उसादक सामग्री के अभाव मेँ वह कारय आविभूत या उखन्न न हने 
के कारण उपरुञ्ध नीं होता, इसकिए वह असत्‌ मी है | तिरेमाव दशा मै जव कि कटक 
उपल्व्व नहीं होता तव मी कुण्डडाकारधारी घुवर्णं कटक छप बनने की योग्यता 
रखता हे इसक्णि उस दश्चा मँ अपतत्‌ भी कटक योग्यता की दृष्टि से सुवण मे सत्‌ कहा जा 
सकता है | 

बौद्धं का केवर परम।णु-पृज्ञ-वाद्‌ ओर नैयायिको का अपूर्वावयवी वाद ये दोनों जपस 
म कराते हँ । पर अनेकान्तदष्टिने स्कन्ध का-जोक्षि न केवर परमाणु-पुज्ञषैजौर्‌ न 
अनुभववबाधित अवयवा से भिन्न अपू अवयवी खूप दै-स्वीक्रार करके विरोध का समुचित 
ख्प से परदार व दोनों वादा का निर्दोष समन्वय कर दिया दहै । इसी तरह अनेकान्तदृषटि ने 
अनेक विषयों मेँ प्रवतेमान विरोधी वादों का समन्वय मध्यस्थ भाव से क्ियादहै। देषा करते 
समय अनेकान्तव[द्‌ के मासपास नयवाद्‌ ओौर भगवाद जाप दही मप फर्ति हो जातेः 
क्योकि जुदे जुदे पङ या दष्टिबिन्दु का परथक्करण, उनकी विषयम्यादा का विभाग जौरं 
उनक्ना एक विषय मँ यथोचित विन्यास करने ही से जनेक्रान्त सिद्ध होता है । 


गरक्ान किसी एक कोने मँ पूरा नदीं होता। उसके अनेक कोने भी किसी एकदी दिशा म॑ नही 
होते। पूै-पथिम, उत्तर-दक्षिण आदि परस्पर विशुद्ध दिशा वाटे एक-एक कोने पर्‌ खड़े रहकर 
किया जने वाखा उस मक्नान का अवशोकृन पूण तो नहीं ह्येता, पर वह अयथाथे मी नहीं । 
जुदे जुदे संभवित सभी कोनो पर्‌ खद्धे रह कर किये जाने वाले सभी संभवित जवरोकनोँ का 
सार समुचय दी उप मकान का पूरा अवलोकन हे । प्रस कोणस्॑मवी प्रत्येक अवरोकन उस 
पूणे अवरोकन के अनिवायं अंगद वैते दीकिसी एक वस्तुया समघ्र विश्च का ताचिक 
चितन-दशेन भी अनेक अपेक्षाओं से निष्पन्न होता है । मन की सहज रचना, उक्ष पर पड़ने 
वाठ आगन्तुक संस्कार ओौर चिन्त्य वप्तु का स्वष्प इत्यादि के सम्मेरन से ही अपेक्षा बनती 
हे । एेसी अपेक्षाएं अनेक होती है; जिनका आश्य लेकर वस्तुका विचार किया जाता है ¦ 
विचार को सहारा देनेके कारण या विचार स्ोतके उद्भ का आधार बनने के कारणवे 
ही अपक्षाएुं दृष्टिकोण या ृष्टिबिन्दु भी कदी जाती दँ । संभवित सभी अपेक्षाजं से-चाहे वे 
विशद दी क्यों न दिखाई देती हो-किये जने बाले चितन व दशनो का सार समुचय दी 
उपस विषय का पूर्णै-अनेकान्त दशन है । प्रत्येक अवेक्षासंमवी दशैन उस पूणे देन का एक 
एक जङ्गहे जो परस्पर विरुद्ध दोर भी पृण दन मेँ समन्वय पने कै कारण वस्तुतः 
अविर्द्धदीहै। 

जव किसी की मनोवृत्ति विश्वके अन्तर्गत सभी मेदो को-चहे वे गुण धमं या स्वप 
कृत हों या व्यक्ति त हौ मुख कर अथौत्‌ उनकी भोर ञ्ुके बिना दी एक मत्रे अख- 
ण्डताकादही विचार करती है, तब उसे अखण्ड या एक ही विश्च का दर्यैन होता है | अभेद 
की उस भूमिका पर से निष्पत्र होने वारा सत्‌" राब्द के एक मात्र अखण्ड अथे का द्रोन 

[९1 


२६ प्रस्तावना 


ही संप्रहनय है । गुणधर्म छेत या व्यक्तिल कृत भेदो की ओर ज्ुकने वाटी मनोदृत्ति सै 
किया जनि वारा उसी विश्वा दशन व्यवहार्य कहता है; क्योकि उसमे छोकसिद्ध 
व्यवहारो की मूमिका खूप मेदो का खास स्थान है । इस दशन मेँ सत्‌" शब्द कौ अथे मयादा 
अखण्डित न रह कर॒ अनेक खण्डो म विमाजित हो जाती है) वही मेदगामिनी मनोदत्ति 
या अपेक्षा सिप कालकृत भेदो की योर घु कर सिर वतेमानको दी कार्यक्षम होने के 
कारण जव सत्‌ प से देखती है ओर अतीत अनागत को सत्‌ चन्द की अथे म्योदार्य 
से हया देवी है तब उसके द्वारा एङिति होने वाख विश्च का दशन ऋनुसूत्र नय हे । क्योकि 
वह अतीत-अनागत के चक्रव्युद को छोड कर सिफं वतेमान कौ सीधी रेखा पर चरता है । 

उपयुक्त तीनो मनेवृ्तिर्यो एसी षै जो शब्द का या शब्द्‌ के गुण-धर्मो का आश्रय विना 
सिद्धी किघी मी वस्तु का चितन करती हैँ | अतएव वे तीर्नो प्रकार के चितन अर्थनयहे। 
प्र ठेषी भी मनोवृत्ति होती है जो शब्द कै गुण-धर्मो का आश्चयलेकर दी अथं का विचारं 
करती है । अतएव देसी मनोवृत्ति से एङिति अर्थं चितन श्ब्दनय कहे जाते हँ । साल्दिक 
रोग ही मुख्यता शब्दनय के अधिकारी दै; क्योकि उन्दी के विविध दृष्टि बिन्दुओं से श॒ब्द्‌- 
नय मँ विविधता भाई है। 


जो शाब्दिक सभी रब्दो को अखण्ड अथात्‌ अब्युस्यन्न मानते हँ वे व्युत्पत्ति मेद से अर्थं 
मेद न मानने पर भी छग पुरूष, कार आदि अन्य प्रकार के शब्द धर्मो के भेद के आधार 
पर अथे कावेविध्य वतरते दँ । उनका वह अभ-मेद का दर्शन शब्दनय या साम्परतनय 
है । प्रयेकं शब्द को व्थु्पत्ति भिद्ध ही मानने वारी मनोदृत्ति से विचार करने वाले शाब्दिक 
पयय अथात्‌ एकाथेक समञ्ञे जाने वि शब्दों के अथे मे मी ब्युखत्ति मेद से मेद वतरते 
है । उनका वह शक्र, इन्द्र॒ आदि जसे पयाय शब्दों के अथेभेद का ददौन समभिषूढनय 
कटराता है | व्युत्पत्ति के मेदसे ही नहीं, बस्ि एक दी व्युखत्ति से फडित होने वाले अथे 
करी मौजूदगी सौर गेर-मौजुदगी के मेद के कारणसे भी जो दद्यन अथमेद मानता है ह 
एवभूतनय कहरता है । इन तारिक छः नयो के अछवा एक नैगम नाम कानयमीहै। 
जिप्त मे निगम अ्थौत्‌ देश रूढि के अनुसार अभेदगामी ओौर मेदगामी सव प्रकार के विचारों 
का समावेश्च माना गयाहै। प्रधानतयाये दी सात नयदै। पर किसी एक अंशको 
अथात्‌ दृष्टिकोण को अवरंबित करके पवृत्त होने वाठे सव प्रकार के विचार उस उस अपेक्षा 
के सूचक नय दहीदहै। 

दाख मे रव्यार्थिक ओर पयीयार्थिकरेसे दो नयमी प्रसिद्ध दहै पर वे नयं उपर्युक्त 
सात न्यो से अख्ग नहीं हँ किन्तु उन्हीं का संक्षिप्त वर्गीकरण या भूमिकामात्र है! व्छ्य 
घथोत्‌ सामान्य, अन्वय, अभेद या एकस को विषय करने वाख विचारमार द्भ्यार्थिंकनय 
हे । नेगम, संग्रह ओौर व्यवहार ये तीन दरभ्यार्थिक़ दी है । इनमे से पंमरह तो शद्ध अभेद का 
विचारक होनेसे शुद्धया मूरुद्ी द्व्यार्थिक है जब कि व्यवहार जौर नैगम की प्रवृत्ति 
भेदगामी होकर भी किसी न किसी प्रकार के भमेद को भी भवरुबित करके ही चरती है | 
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इसव्यि वे भी द्रन्यार्थिक दी मने गए हैँ । अरवत्ता वे संग्रह की तरह शुद्ध न होकर अश्यद्- 
मिधित ही द्रभ्या्थिक है| 
पयाय अथेत्‌ विरोष, व्यादत्तियामेदकोही रक्षय करके प्रदृत्त होने वारा विचार- 
पथ परयायार्थिक नय है । ऋलुसूत्र आदि बाकी के चायो नय पर्यायार्थिक दी माने गयेहै। 
अमेद को छोड़कर मात्र मेद का विचार ऋजुसूत्र से शुद्ध होता है इसथ्यि उसीको शाल में 
पयायार्थिक नय की प्रकृति या मूरु आधार कदा है । पिले शब्दादि तीन नय उसी मूर 
मूत पर्यायार्थिक् के एक प्रकार से विस्तारमत्र द| 
मात्र ज्ञान को उपयोगी मानकर उसके आश्रय से प्रवृत्त विचार धारा ज्ञाननयदहैतो 
मात्र क्रिया के आश्रय से प्रदत्त विचार धारा क्रियानय है | नयदूप आधार-स्तम्भोँ के अपरिमित 
होने के कारण विद्व का पूर्णदशन-अनेकरान्त भी नित्सीम है | 
भिन्न-भिन्न अपक्षं, दष्टिकोणो या मनेोवृत्तियो से जो एक ही तत्व के नाना दर्शन 
फठित होते हँ उन्दीके आधार पर भङ्गवाद की सष्टिखड़ीहोतीहै। जिनदो दशनं के 
विषय ठीक एक दूसरे के विश्कुरु विरोधी पड़ते हो से दश्चनोँ का समन्वय बतङने की 
हृष्टि से उनके विषयभूत भाव-जमाव्मक दोना जंशों को लेकर उनं पर जो संभवित वाक्य- 
मङ्ग बनाये जाते हँ वदी सप्तभङ्गी है । सक्तमङ्गी का आधारं नयवाद है । ओौर उसका ध्येय तो 
समन्वय अर्थात्‌ षनेकरान्त कोटि का व्यापक दीन कराना है । जसे किसी भी प्रमाण से जने 
हुए पदाथे का बोध दृपरे को कराने के लिए पराथे अनुमान अथात्‌ अनुमान वाक्य की रचना 
की जातीदहै; वैपे दी विरुद्ध अशोका समन्वय श्रोता को समञ्चाने की इष्टि से भङ्ग- वाक्य 
की रचनामीकौ जाती है। इस तरह नयवाद ओौर भज्गवाद अनेकान्तदृष्टि कै क्षेत्र मँ आप 
ही आप फलित हो जते है | 
यह ठीक है कि वैदिक परपरा के न्याय, वेदान्त आदि दीनो मै तथा बौद्ध दरीनमें 
किसी एक वस्तु का विविध दृष्टिं से निदधपण की पद्धति तथा अनेक पक्षोकि समन्वय की 
दृष्टि भी देखी जाती है पिरि भी प्रये वस्तु जौर उसके प्र्येश्न पद्‌ पर संभवित समम 
दृष्िबिन्दुओं से विचार करने का आत्यन्तिक आग्रह तथा उन समग्र ष्टिविन्दुर्ज के एक 
मात्र समन्वय मे ही विचार की परिपू्णैता मानने का दृड आग्रह जैन परपरा के सिवाय अन्यत्र 
कहीं देख! नहीं जाता । इसी आग्रह मै से जन तार्किको ने अनेकान्त, नय यौर सप्तभङ्गी वाद 
का] बिल्कुर स्वतन्त्र ओौर व्यवस्थितं शासन निर्माण क्ियाजो प्रमाण शक्ल का एक भाग 
ही वन गया ओौर जिसकीजेडकाटेसा छोय भी अ्रन्थ इतर परंपराओं मे नहीं बना। 
विभञ्यवाद ओर्‌ मध्यम मार्ग होते इए भी बौद्ध परंपरा किसी भी वस्तु म वास्तविक स्थायी 
ज॑य देख न सकी उसे मप्र क्षणर्भग ही नजर आया } अनेकान्त शब्दं से ही अनेकान्त 
१ उदाहरणार्थं देखो सांख्यप्रवचनभाष्य घू° २१ सिद्धान्तनिन्दु घर ११९ से, वेदान्तसार 9० २५। 
तकसेभ्रहदीपिका प° १७५! महावस्ग ६. ३१। 
२ देखो, रिप्पण प° ६१ से 
३ न्यायभाष्य २. १. १८ 
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दृष्टि का आश्रय करने पर भी नैयायिक परमाणु, जसा आदि को सर्वथा अपरिणामी ही मानने 
मनवाने की धुन से बच न सके । व्यावहारिक-पारमार्थिक आदि अनेक दृष्टिओं का अवरन्न 
करते हुए भी वेदान्ती अन्य सव दृष्टिं को ऋष्टि से कम द्रजे की या निर्कुर ही 
अपत्य मानने मनवाने से बच न सके । इसका एक मात्र कारण यदी जान पडता कि उन 
दशनो मे व्यापकृद्प से अनेकान्त सवना का स्थान नरहा जैसा कि जैनदशन मे रहा 
इसी कारण से जैनदशेन सव दष्टिओं का समन्वय यी करता है जौर सभी दृष्टि को अपते 
सपने विषय मं तुद्य बक व यथार्थं मानता है । मेद-अभेद, सामान्य-विशेष, निव्यल्- 
अनित्यख जादि तत्वज्ञान के प्राचीन सद्दो पर दही सीमिते रहने के कारण वह्‌ अनेकान्त 
दृष्टि आओौर्‌ तन्मूलक अनेकान्त व्यवस्थापक शाख पुनरुक्त, चर्वितचर्वण या नवीनता श्यन्य जाव 
पड्ने का आपाततः संभवे फिर भी उम दृष्टि ओर्‌ उप्त शाख निमौण के पीछे जो अखण्ड 
जओौर सजीव सवास सत्य को अपनने कौ भावनाजैन परपरा रदी गौरजो प्रमाण श्चसरमे 
भवतीण हुई उसका जीवनके समग्र तरो मै सफल उपयोग होने की पूणं वोभ्यता होने क 
कारण ही उसे प्रमाणज्चाख् को जेनाचार्यो की देन कहना अनुपयुक्त नही । 

तत्छचिन्तन मँ अनेकान्त दृष्टि का व्यापक उपयोग करके जेनतार्किकों ने अपने जाग- 
भिक प्रमेयो तथा सवपताधारण न्यायके प्रमेयोमेनेजो जो मन्तव्य तारिक इष्टि से स्थिर 
किये जर प्रमाण च्चापत्र मेँ जिनका निषूपण किय उनम से थोडे देसे मन्तव्यो का भी निर्देश 
उदाहरण के तौर पर यहां कर देना जहरीदै, जो एक मात्रजन तार्किको की विरोषता 
दरसाने वले है -प्रमाणविभाय, प्रवयक्ष का ताच्िकतव, इन्द्रियज्ञान का व्यापार क्रम, परोक्ष के 
प्रकार, हेतु का छप, अवयवो की प्रायोगिक व्यव्था, कथा का स्वप, निमरस्थान या जय. 
पराजय व्यवस्था, प्रमेय ओर प्रमाता का स्वरूप, सर्वज्ञखसमर्थन भादि | 

२. प्रमाणविभाग-जेन परप का प्रमाण विषयक सुष्य विभा दो दष्टिभों से अन्य 
परंपराओं की अपेक्षा विरोष महच रखता है} एक तो यह कि एसे सर्वानुमवसिद्ध वैशक्षण्य 
पर सुर्य विमाग भधृबित है जिसे एक विमाय मँ जनि व प्रमाण दूसरे विभाग से अस 
कीणे दप अरग हो जति हं जप्ता कि इतर परेपरायों के प्रमाण विभाग में नहीं ह्ये पाता। दृतय 
दृष्टि यद है कि चह किसी द्चेन की न्यून या अधिक प्रमाण संस्याक्योनदहो प्र बह सव 
बिना खीचतान के इत विभागमे समा जतीहै। कोई$भीज्ञानयातो सीषे तौर से साक्षा 
सकारात्मक हो सकता है या असाक्षाकरारास्मक, यदी प्राङ्घत -पंडितजन साधारण अनुभव है । इसी 
अनुभव को सामने रखकर जेन चिन्तको ने प्रमाण कै प्रक्ष सौर परोक्ष रेस दो सख्य 
विभाग क्यिजो एक दुसरे से बिरुकरुर विरुक्षण द । दूसरी इसकी खूबी यह है कि इसमे 
नतो चार्वाक की तरह परोक्षानुभव का अपप है, न बौद्धदशैन संमत प्रयक्ष-अनुमान द्वै 
विध्य कौ तरह आगम आदि इतर प्रमाण व्याप्त का अपरपदहै या खीचातानी से अनु- 
मान मँ समवेशच करना ष्डताहै, जौर मे तरिविष परमाणवादी सांख्य तथा प्राचीन वैरोषिक, 


धि मयथभ्येतरैेनयकदन्तनयः 
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चतुर्विध प्रमाणवादी नेयायिक, पैचविध प्रमाणवादी भभाकर षड्विध पमाणवादी मीमांसक; 
सप्तविध या अष्टविधं प्रमाणवादी पौराणिक आदि की तरह अपनी अपनी अभिमत प्रमाण 
संख्या को स्थिर बनाये रखने के छिए इतर संख्या का अपलाप या उसे तोड़ मोड करके 
अपने मेँ समवेश्च करना पड़ता है । चाहे जितने प्रमाण मानो पर वेसीघेतौरपरयातो 
प्रत्यक्ष होगे या परोक्ष । इसी सादी किन्तु उपयोगी समञ्च पर जनों का मुख्य प्रमाण विभाग 
कायम हुजा जान पडता हे | 

३, प्रत्यक्ष का ताचिकत्व- मये चिन्तक इन्द्रियजन्य ज्ञान को प्रदक्ष मानता है । 
जेनषष्टि का कहना है कि दुसरे किसी मी ज्ञान से प्रव्यक्षका दी स्थान ॐचाव प्राथमिक 
है । इन्दिर्यो जो परिमित प्रदेश मे अतिस्थूढ वस्तुओं से आगे जा नीं सकती, उनसे धेद। 
होनेवाे ज्ञान को परोक्ष से $चा स्थान देना इन्धियों का भति मूरव कने के बराबर है । 
इन्द्रिया कितनी ही प्टक्योन द्यं पर्‌ वे अन्ततः है तो परतन्त्र हयी । अतएव परतन्त्रजनित 
ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ प्रत्यक्ष मानने की अपेक्षा स्वतन्त्रजनित ज्ञानको दी प्रत्यक्ष मानना न्याय- 
संगत है । इसी विचार से जेन चिन्तको ने उसी ज्ञान को वस्तुतः प्रवयक्ष माना है जो स्वतन्त्र 
आत्मा के आश्रित है। यह जेन विचार तच्वचिन्तनमे मौल्किदै। पेसादहोते इए भी 
लोकसिद्ध प्रयक्ष को साभ्यवह्‌।रिक प्रदयक्ष कहकर उन्होने अनेकान्त दृष्टि का उपयोग 
र दिया है।' 

७, इल्द्रियज्ञान का व्याप्र क्रम-सव दशनो भ एक या दृसरे ख्प म थोड़े या बहुत 
परिमाणे ज्ञान व्यापार का क्रम देखा जाताहै। इसमे देन्दरियक ज्ञान के व्यापार क्रम का 
मी स्थान दै परतु जेन परंपरा मे सन्निपातदूप प्राथमिक इन्द्रिय व्यापार से लेकर अंतिम 
इन्द्रिय व्यापार तक का जिस विदलेषण ओौर जित स्पष्टता के साथ अनुभव सिद्ध अतिविस्तृत 
वणन है वैसा दूसरे दशनो म नहीं देखा जाता । यह जेन वणन है तो सतिपुराना ओर 
निज्ञानयुग के पिके का, फिर भी आधुनिक मानस शास तथा इन्दरियव्यापार शाल के वेजञा- 
निक भभ्यासियों के वास्ते यह बहुत महच का है । 

५, परोक्ष के प्रकार-केवरु स्मृति, प्रत्यभिज्ञान भौर आगमके ही प्रामाण्य-अप्रामाण्ब 
मानने मे मतभेदों का जगरू न था; बद्कि अनुमान तक के प्रामाण्य-जपरामाण्य म विप्रतिपत्ति 
रही । जेन तार्किको ने देखा कि प्रसेक पक्षकार अपने पक्ष को आत्यन्तिकं खीचने मेँ दूसरे 
पक्षकार का सत्य देख नही पाता ! इस विचार मै से उन्न उन सव प्रकारके ज्ञानांको 
प्माणकोटि म दालिङ किया जिनके बर प्र॒वास्तविक उ्यवहार॒ चरता है ओर जिनमे से 
किसी एक्‌ क¡ अपलाप करने पर तुद्य युक्ति से दरे का अपाप करना अनिवार्यं हो जाता 
है। पसे सभी प्रमाण प्रकत को उन््योने परोक्ष म डारुकर अपनी समन्वयदृष्टि का 
परिचय कराया । 
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६, हेतु कारूप-देतु के स्वद्प के विषय मँ मतभेदों के अनेक अखाड़े कायम हौ गये 
ये | इस युग मे जेन तार्किकोंने यह सोचा किक्याहैतुका एकी ख्पदेसा मिरुसकताहेया 
नहीं, जिस पर सव मतमेदों का समन्वयमभी हयो स्केयौर जो वास्तविक भी हो। इस चिन्तन 
मसे उन्हौनेदेतु का एक मात्र अन्यथानुपपत्ति खूप निशित किया जो उसका निर्दोष रक्षण 
भीदहो सके ओर्‌ सव मतो के समन्वयके साथ जो सर्वमान्य भी हो । जर्हौ तक देखा गवाह 
हेतु के पसे एकमात्र ताच्िक छप के निधित करने का तथा उप्तके द्वारा तीन, चार, पोच 
ओर छः, पूर्वपसिद्ध हेतु ूपों के यथात्तमव स्वीकार का प्रय जैन तार्किको को दी है । 

७, अवयवो की प्रायोगिक व्यवस्था-परा्थानुमान के अवयवौ की संख्या के विषय मँ 
भी प्रतिद्वनद्धीभाव प्रमाण क्षत्र कायम हो गया था | जेन तार्किको ने उस विषय के पक्षमेद 
की यथाथेता-जयथाथता का निर्णय श्रोता की योग्यताके आधारपर दी किया, जो वस्तुतः 
स्वी कसौरी हो सक्ती है । इस कसौटी मेँ से उन्हे अवयव प्रयोग की उ्यवस्था ठीक २ सूञ्च 
आई जो वस्तुतः अनेकान्तदष्टि मूलक होकर सर्वसंम्राहिणी है ओौर वैभी स्पष्ट अन्य परंपराओं मे 
शायद दी देखी जाती है ` । 

८, कथा का स्वरूप-आध्य!सिकता-मिधित तक्वचितन मँ मी साम्प्रदायिक बुद्धि 
दाखिरु होते ही उसमे से आध्यातिकता कै साथ असंगत ेसी चचां जोरों से चरने ठगी, 
जिनके फर स्वरूप जल्प ओौर वितड कथा का चाना मी प्रतिष्ठित समञ्चा जनि रुगा, जो 
छल, जाति भादि के अस्य दाव-पेचोँ पर ही निभैर था । जेन तार्किकं साम्पदायिकता से सुक्त 
तोनये, फिर भी उनकी परम्परागत अर्हिसा व वीतरागल की प्रकृति ने उन्हं वह अत्तगति 
युञ्चाई जिसे प्रेरित हो कर उन्होने अपने तकंशक्ल मे कथा का एक बादात्मक खूप दी स्थिर 
किया; जिसमे छर आदि किसी भी चार वाजी का प्रयोग वज्यै है भौर जो एकमात्र तच्च 
जिज्ञासा की दृष्टि से चछ जाती है । अदटिसा की आत्येतिक समथक जेन परपरा की तरह 
बौद्ध परम्परा भी रदी, पिर भी छरु आदि के प्रयोगो मँ रिसा देख कर निच उदहरने का तथा 
एक मात्र वादकथा को दही प्रतिष्ठित वननेका माग जेन-तार्किकों ने प्रस्त किया। 
जिसकी सर तस्व-वितकों का रक्ष्य जाना जह्री है ` | 

९. निग्रहस्थान या जय-पशाजय व्यवस्था-वेदिक ओौर बौद्ध परम्पराके संपर्षने 
निग्रह-स्थान के स्वरूप के विषयमे विकास सूचक बड़ीदही मारी प्रगति सिद्धकी थी; 
फिर भी उसक्षेत्रम जेन तार्किको ने प्रवेश करते दी एक रेसी नई वात सञ्च जो न्याय- 
विकास के समगर इतिहास मे बड मके की मौर अव तके सबसे अतिमदहै। बह बातहै 
जय-पराजय व्यवस्था का नया निमीण करने की | वह नया निर्माण सत्य ओौर्‌ अरिंसा दोनों 
तत्त्वो पर प्रतिष्ठित हुभा जो पहले की जय पराजय व्यवस्था नये "| 
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१०. प्रमेय ओौर प्रमाता का स्वरूप-प्रमेय ज्ड दहो या चेतन, परं सवका स्वरूप जेन 
तार्किको ने अनेकाम्त-इष्टि का उपयोग करके ही स्थापित किया आओौर सरव व्यापक ष्प से 
कह दिया कि वस्तु-मात्र परिणामी नित्यदै। नित्यता के देकान्तिक आग्रह की धुन में 
अनुभव्‌-सिद्ध अनित्यता का इनकार करने की अश्चक्यता देख कर कुछ तत्व-चितक्‌ गुण, धर्म 
आदि म अनित्यता षट कर उप्रकाजो मेरु निव्य-द्रव्य के साथ खीचातानी से बिठा रह 
थे ओौर कुछ तत्व-वितक अनित्यता के देकान्तिक जाह की धुन मै अनुभव सिद्ध निष्यता 
कोभी जो कल्पना मात्र वतसरहैये उन दोनों मे जन तार्किको ने स्पष्टतया अनुभव की 
आंशिक असंगति देखी जर पूरे विश्वास के साथ बल-पूर्वैक प्रतिपादन कर दिया कि जव 
अनुभव न केवर निस्यता काहै मौर न केवर अनित्यता का तव किसी एक अश्च को मान 
कर दूसरे अंश का वात्‌ मेरु वेठने की अयेक्षा दोनों अशचौ को तुरस्य सत्य-रूप मे स्वीकार 
करना ही न्याय-संगत है । इस प्रतिपादन म दिखाई देने वलि विरोष का परिदार उन्होने 
द्रव्य ओर पर्याय यां सामान्य जौर विष आषहिणी दो दृध्ियोँंके स्पष्ट प्रथक्रणसे कर 
दिया । द्रभ्य-प्यीय की व्यापक दृष्टि का यह्‌ विकास जेन-परणरा की ही देन है ` | 

जीवासा, परमात्मा ओौर ईश्वर के संबन्ध मँ सद्मुण-विकास या आचरण-साफल्य की 
दृष्टि से अर्संगत एेसी अनेक कल्पनाएं तच-चितन के प्रदेशा मँ प्रचक्ति थीं। एकमात्र 
परमासमा दी है या उससे भिन्न अनेक जीवात्मा चेतन मी है, पर तच्तः वे समी करस्य निर्वि 
कार ओर निष्प दही । जो कु दोष या यन्धनदहै वहयातो निरा भान्ति मात्रदैया जड 
भङ्कति गत है ¦ इस मतख्व का तक्छ-चितन एक यर था दूसरी ओर देस भी चितन था 
जो कहता कि चेतन्यं तो है, उस दोष, वाप्तना आदि का ङ्गाव तथा उसे अरग होने की 
योग्यता मी है पर उस चैतन्य की प्रवाह-बद्ध घारा मे कोई स्थिर तख नहींहै। इन दोनों 
प्रकार के तत्व-चितनाँ मँ सद्गुण-विकास जौरं सदाचार-सापफटय की संगति सरर्ता से नहीं बैठ 
पाती । वैयक्तिक या सामूदिक जीवन मे सदुगुण विकास जीर सदाचार के नि्मीण के सिवाय 
जौर किसी प्रकार से सामंजघ्य जम नहीं सकता । यह सोच कर जेन-चितकों ने आत्मा का 
स्वप एसा माना जिसमे एक सी परमात्म शक्ति भी रहे ओर जिस्म दोष, बाप्षना आदि के 
निवारण द्वारा जीवन-शुद्धि की बाप्तविक जवावदेदही भी रहे । आस्विषयक्र जेन-चितन मँ 
वास्तविङ़ परमाम-शक्ति या ईेशवर-माव का तुद्य खूप से स्थान है, अनुभव सिद्ध आगन्तुक 
दोषों के निवारणाथ तथा सहज-डुद्धि के आविभोवाथ प्रयत्न का पूरा अवकाश्च है। इसी 
व्यवह्‌र-सिद्ध बुद्धि म से जीवमेदवाद तथा देहप्रमाणवाद स्थापित हुए जो संमिक्तिख्पसे 
एक मात्र जैन परम्परा मेँ ही है" | 

११, सर्वज्ञख समर्थन-प्रमाण-ला्त्र म जेन सर्व्ञ-वाद दो दृष्टयो से अपना खास 
स्थान रखता है । एक तो यह्‌ कं वह जीव-सवज्ञ वाद है जितम हर को$ अधिकारी की सर्वञख 
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२२ म्रस्तावना 


पानि की शक्ति मानी गई षै जौर दूसरी दृष्टि यह दै कि जेनपक् निरपवाद रूप से सवेक्ञवादी 
ही रहा है जेसाकिन बौद्ध परम्पराम हुजादहै ओौर न वेदिक परम्परा । इस कारण से 
काट्पनिक, अकासपनिक, मिधित यादत्‌ सवेज्ञल समथेक युक्तियां का संग्रह अवेटे जेन प्रमाण- 
शमे ही मिरु जातादै। जो स्वह के सम्बन्ध मँ हुए मूतक्ाडीन बौद्धिक व्यायाम्‌ कै 
देतिहासिक अभ्यासियों के तथा साम्परदायिक भावना वालं के कामको चीज है । 


२, भारतीय प्रमाणक्चाख मे हेमचन्द्र का अपण 


परम्परा प्राप्त उप्त तथा दुसरे अनेक छोटे बडे तत्वज्ञान के मुदो पर हेमचन्द्र ने 
देषा को$ विशिष्ट चितन कियादहै यानही ओर क्रिादहै तो क्रिस क्सि सुदे पर किस 
प्रकारै जो जेन तक शाघ्र के असवा मारतीय प्माण-ल्स््र मात्र को उनकी देन कटी 
जा सके । इषका जवाब हम ददी रिप्पणो मै उस उस्र स्थान पर एतिदासिक तथा तुरना- 
तमक दषटि द्वारा विष्ारसे दे चुके दै । जिसे दुहरनि कौ कोड जष्टरत नहीं । विशेष जिज्ञाघु 
उप्त उप सुद के टिप्पणों को देख लेवें । 
सुखखार। 


प पि दि च 


ग्रन्थकार का पस्विय । 


भारतवर्ष के इतिहास को उञ्ञ करने वाले तेजस्वी आचायमण्डर मँ श्री हेमचन्द्र 
चाय प्रतिष्ठित ह । अपनी जन्मभूमि एवं कायेकेत्र के प्रदेश की रोकस्यृति मे उनक्रा नाम 
सरथैद्‌] अलुप्त रहा है; उनके पीछे के संस्कृत पण्डितों मँ उनके मन्थां का आद्र हुजा है ओर 
जितत सम्प्रदाय को उन्होने मण्डित किया था उसमे वे 'कलिकारप्तवेजञ' को असाधारण सम्मान्य 
उपाधि से विख्यात इए हे । 

निरुक्तकार यस्काचायं॑प्रसंगवशात्‌ भाचाय शव्द का निवैचन करते हुए कदते द 
कि 'भाचा् क्यों 2 आचा आचार म्रहण करवाता है, अथवा आचाय अर्थो कौ वृद्धि करता 
हैयाबुद्धि बद़ाताहै। ˆ भाषा शाख की दृष्टिते ये ब्युतिर्यो सत्य हयँयान रदौ परन्तु 
आचाय के तीनों घर्मो का इसमे समावेश्च होता दिखाई देता है । आज करु की परिषा 
इस प्रर कह सकते ष किं आचारय सिप्यवशे को शिष्टाचार तथा सद्व्तन सिखाता है, विचारों 
की वृद्धि करता है भौर इस प्रकार बुद्धि की इद्धि करता है; अथोत्‌ चारित्र तथा बुद्धि काजो 
विकास कराने मे समर्थं हो वह आचाय । इस अथ मेँ श्री हेमचन्द्र गुजरात फे एक प्रयान 





१ रिप्पण प° २७. पं १२ 
२ आचार्यः कस्मात्‌ १ आचाय आचारं प्राहयति, आचिनोत्यथोन्‌ , आचिनोति बुद्धिमिति वा-म० १-४, 
पु ६२ (वों० सं० प्रा° सीरीज), 


भ्न्थकार का परस्विय ३३ 


जाचा्य हुए । यद वात उनके जीवन कार्यका जओौर लोक मँ उसके परिणाम का इति 
देखने से स्पष्ट होदी है 
जिस देश-कार मेँ आचा हेमचन्द्र का जीवन तार्थं हुआ वह एक जोर तो उनकी 


रक्तिओं कौ पूरी कसौरी करे देता था ओर दृषरी अर उन रक्तिओं को प्रगट होने मे पूरा 
अवकाश्च देने बाय था। 


यदि जिनप्रभसूरि ने पुराविदो के सुख से सुनी इई' परम्परा सत्य हो तो कदं सक्ते 
कि वि० स० ५०२ (० स० ४४६) मँ ल्क्खाराम नाम से जो जननिवास प्रस्यात थां उस 
जगह वि° स॒० ८०२ (३० स० ७४६) मेँ 'मणहि्ठ गोपा" से परीक्षित प्रदेय मे भ्वाउकड 
वंशे मोती सम वणराय नेः पत्तण? वस्राया । यह पत्तन अणरि्पुरपाटन के नाम से इतिहास 
म प्रसिद्ध हुआ । इस राजधानी का शासन चावडाओों ने अौर सोरुकि्यो ने धीरे-धीरे केशाय 
जर इसके साथ दी साथ भित्रमारु ( अथवा शीमार), वर्मी तथा गिरिनिगर दी नगरश्रीर्मो 
की यह नगरश्री उत्तराधिकारिणी हृदं । इस उत्तराधिक्ार मे सम्राद्धानियो-कान्यङ्कुठज, 
उजयिनी एव पाटलिपुत्र के मीसंष्कारये | इस अभ्युदयकौी पराक्राष्ठा जयसिंह सिद्धराज 
( बि° सं ११५०-११९९. ), ओर कुमारपारु (वि० सं० ११९९१२२९) के 
समय में दिखाई दी जौर पौनी शताब्दि से अधिक कारु (ई० स० १०९४-११७द ) 
तक स्थिर रही । आचाय हेमचन्द्रका आयुष्कार इस युगम था; उन इस्त संस्कार समदि 
कारम प्राप्तहुभाथा | वे उसयुगसे वने ये जौर उन्हौने उस्र युग कँ बनाया ! 

जयसिह सिद्धराज के पितामह भीमदेव ( प्रथम) (ई० स॒० १०२१-६४ ) ओर्‌ 
पिता कणेदेव के कार मँ (६० स० १०६४-९४ ) सणदि्टपुरषारन देश्च-विदेश ऊ 
विख्यात विद्भानोके समागम ओौर निवास का स्थान बन गया था, देता पमावकचरितः क 
उद्ेखो से माम होताहेः। भीमदेव का सान्धि-विग्रहिक "विप्र डामर" जिका हेमचन्द्र 
दामोदर के नाम से उख करते द, अपनी बुद्धिमते कारण प्रसिद्ध हुभा होगा रेरा जान 
पडता हेः । दोवाचा्य ज्ञानदेव, पुरोहित सोमेश्वर, सुराचाथ, मध्यदेश्च के बाह्मण पण्डित 
भधर जौर श्रीपति ( जो जगे जाकर जिनेश्वर जौर बुद्धिसागर के नाम सेजेन साधुखूपमें 
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१ घु. ५१. विविधनीर्थकद्प; संपादकः सुनि श्री जिन विजयजीः सिंघी जैन-मन्थमाटा । 
देखो प्रभावक्चरित ( निणैय सागर ) प्रष्ठ २०६-३४६ । 

३ भीमदेव की रानी उदयमती कौ वापिक्ा-वावडी के साथ दामोदरके कुएं का लोक्रोक्तिमे उटेख आता 
हे । इस पर से उसने सुन्दर शिल्प को उत्तेजन दिया होगा ठेसा प्रतीत होता है- 

राणक्ती वाव नै दामोदर कुवोञजेणे न जोयो ते जीवता मुओः ( रानीकी वावडी ओर दामोदर कर्ज 
जिसने न देखा वह जीते मूआ ) देखो प्रबन्ध चिन्तामणि ° ३०-३४, भिघी जन प्र॑थमाखा ओर दामोदरः 
उख के लिए द्वयाघ्रय ८. ६१। 

‰ 


३४ ग्रस्तावना 


प्रसिद्ध इए ), जयराशि भ्‌ के '^तच्वोपष्ठवे' की ध्युक्तियो' के बरूसे पाटन की समाम 
वाद करने वाख भ्रगुकच्छ ( भड़च ) का कौलकवि धर्म, तकंशास्त्र के प्रौढ़ अध्यापक 
जेनाचाये शान्तिसूरि जिनकी पाटशारामे बौद्ध तके में से उयन्न ओर समञ्चन मँ कठिन 
णते प्रमेयो" की रिक्षादी जाती थी र इस तकेशास के समथे छत्र सुनिचन्द्र सूरि 
इस्यादि पण्डित प्रख्यात ये । 'कणसुन्दरी नारिकाः के कतां कारमीरी पण्डित बिस्टण ने ओर्‌ 
नवाङ्गीटीकाकार अभयदेवसूरि ने कणेदेव के राज्य मे पाटन को सुशोभित किया था। 

जयसिंह सिद्धराजके समयसे सिह नामका सांख्यवादी, जेन वीरा चाये, श्रमाणनयतच्व- 
खोक' ओर टीका स््याद्रादरस्नाकर' के रचयिता प्रसिद्ध तारिक वादिदेवसूरि इव्यादि 
प्रख्यात ये । भुद्वितकुमुदचन्द्रण नामक प्रकरण मे जयसिह की विद्भःसमा का वर्णेन आता 
है | उसमे तके, मारत ओर पराररके महषि सम महर्षिका, शारदादेश्च ( कादमीर्‌ ) में 
जिनकी विया का उज्ज्वरु महोत्सव घुविख्यात था एेसे उत्साह पण्डित का, अदुसुत मतिदपी 
लक्ष्मी के ङिए सागरसम सागर पण्डित का ओर प्रमाणश्चास्न के महाणैव के पारंगतराम का 
उष्छेख आता है ( अकर ५, पर ४५) } वडनगर की प्रस्त के रचयिता प्रज्ञाचश्च, पराग्वार 
८ पोरवाड ) कवि श्रीपार ओर महाविद्वान्‌ एवै महामतिः आदि विरोषणयुक्त भागवत 
देवबोध परस्पर स्पधां करते हये भी जयसिंह के मान्यये। वाराणसी के भाव बृहृस्पतिने 
मी पाटन मे आकर शैवध्ै के दधार के छिए जयसिंह को समञ्ञाया था! इसी माव बृ््‌- 
स्पति को कुमारपाङ ने सोमनाथ पाटन का गण्ड ( रक्षक ) मी बनाया था। 

इनके अतिरिक्त मरुधारी हेमचन्द्र, 'गणरत्न-मषहोदधि' के कतो वधेमानसुरि, वागद्ध- 
ठकारः के कतौ वाग्भट आदि विद्धान्‌ पाटन में प्रसिद्धये । 

इस पर से एेसी कद्पना होती है क जिष पण्डित मण्डरु मे आ० हेमचन्द्र ने प्रसिद्धि 
प्राप्त की वद साधारणनथा | उसयुगमें विदा तथा काको जो उत्तेजन मिर्ता था 
उससे हेमचन्द्र को विद्वान्‌ होने के साधन सुर्भ इए होगे, पर उन्म अग्रपतर होने के रए 
असाधारण बुद्धि कौररु दिखाना पड़ होगा । 

१... 

श्री जिनविजय जीने कहा है उसके अनुमार भारत के कोद भी प्राचीन देतिहासिक 
पुरुष विषयक जितनी देतिद्च सामग्री उपर्न्ध होती है उसकी तुख्ना मै आ० हेमचन्द्र विष- 
यक रभ्य सामी विपुर कदी जा सकतीदहै; फिर मी आचायके जीवन का सुरेख चित्र 
चित्रित करने के ङिषए वह सर्वथा जपूर्णं है | 

१ बुद्धिसागर कृत ७००० श्छोक प्रमाण संस्कृत व्याकरण जाबाटिपुर ( जालोर, मारवाड़ ) मेँ विर सं 
११८० (ई० स॒० ११२४ ) मेंपूणै हुभाथा।! जिनेश्वरने तकं ऊपर ग्रथ ल्खाथा। देखो पुरातत्व 
पुस्तक २, ० ८ २~-८४; काव्यानुद्चासन भ्रस्तावना पुर १४८४५ | 
२ देखो काव्यानुशासन प्रस्तावना प° २४२-६२। 


३ देखे, शिल्पकला के लिए-(कुमारपाखविहारशत क-हेमचन्द्र के रिष्य रामचन्द्र कृत, जिस्म कुमार- 
पार विहार नामक मदिर का वणन दै । 


ग्रन्थकार कां परिचयं ३५ 


डा० ब्युल्ट्र ने ३० स० १८८९ मेँ विएना मेँ आ० हेमचन्द्र के जीवन ऊपर गवेष- 
णपूवेक एक निबन्ध प्रगट किया था; उपम उन्द्यैने आ० हेमचन्द्र के अपने ग्रन्थ द्रूयाश्रय- 
कात्यः सिद्धहेम फौ प्रशस्ति" ओौर श्रिषष्टिशचराकायुरूषचरित' मे से महावीर चरितः के 
अतिरिक्त प्रभाचन्द्र सूरि कृत श्रभावक चरितः ८ वि० सं° १३३४-० स० १२७८ ), 
मेस्तुङ्गकरृत भरबन्धं चिन्तामणि" (८ वि° सं° १३६१-ई० स० १३०५ ), राजरोखरडृत 
प्रबन्धकोश्च' ओर जिनमण्डन्‌ उपाध्यायं कृत कुमारपारु प्रबन्धः का साधन के रूप म उपयोग 
करिया था। अव हम इनके अरावा सोमपभसूरि कृत कुमारपरु प्रतिबोध, ओौर (ताथ 
काव्य, यशःपारुक्त “मोहराजपराजय” ८ वि ० सं १२२९-२ ), ओर्‌ अज्ञातकवृक 
धपुरातन प्रबन्धततमह ” उपरुन्ध हैँ । इनमे से सोमप्रमसूरि तथा यद्चःपारु ० हेमचन्द्र के 
रधुवयस्क समकारीन ये | 

इस सामग्री मे से ध्कुमारपार प्रतिबोध” ( वि० सं° १२४१ ) को आचाय की जीवनं 
कृथा के किए मुख्य धार अन्थ मानना चाहिए जोर ॒दृसरे अन्थोँ को पूरक मानना चाद्िए । 

सोमभ्रभसूरिके कथनानुसार उनके पास जेय-सामभ्री खूब थी, पर उस सामभ्रीमें से 
उन्होने अपने रस के विषय के अनुसार दी उपयोग क्रियादहै । इसरिए हम जिसे जानना 
जाह ठेसा बहुत सा वृतान्त गूढ़ ही रहता हे । 


ध्रभावकचरित' के अनुसार आचाये की जन्मतिथि वि० सं° ११४५ की कार्तिक 
भिमा है । इसके बाद के अन्य समी ग्रन्थ यदी तिथि देते इसलिए इसतिथिका 
स्वीकार करने मे कोई अडचन नहीं है | रधुवयस्क समकाठीन सोमप्रमसूरि को आचाय 
के जीवन की कस्ीभी षटनाषकी तिथि देने की आवहयकता प्रतीत नहीं इई । 

“मोटकुर, पिता ध्वच्च' ८ अथवा चाचिग ), माता श्चाहिणी' ( अथवा पाहिणी ), 
वासस्थान श्वंघुक्यः ( धन्धुका )- ये बतं भी निर्विवादं जन्म धन्धुकामेंदी हुआ 
होगा या अन्यन्न इस बारे मे सोमप्रमघुरि का स्पष्ट कथन नदीं है । 

बार्क का नाम '्चङ्गदेवः था । वह जिस समय माताके गमम था उस समय माता 
ने जो आश्चयैननक स्व्म देखे ये उनका वणेन सोमप्रमसूरि करते दँ । आचाय के अवसान 
के बाद वारहवे वर्षमे पूणं हृद मन्थ मे इस प्रकार जो चमत्कारी पुरूष गिने जाने रगे यह्‌ 
समकालीन पुरूषो मे उनकी जीदन-महिमां का सूचक है । 

सोमप्रभसूरि की कंथा के अनुसारः 

५पणीतष्टगच्छ के देवचन्द्सूरि विहार करते इए धुका आतिः वरदौ एक दिन 
देशना प्री होने पर॒ एक शवणिकूकुमार हाथ जोड़कर आचाय से प्रार्थना करता है- 


भन म भान 








१ कुमारपार प्रतिबोधः घ्र° २ च्छक ३०-३१। 
द देखो प° ३४७ शछोक्‌ ८४८ । 
३ देखो कुमारपाल प्रतिबोधः ( वि° सं° १२४१ } परं० ४७८ । 


३६ म्रस्तावना 


"पुचारित्रह्पी जल्यान द्वारा ईस संसार समुद्र से पार ठगाईए ॥ वल्कका मामा नेमि 
गुर से परिचय करवाता है । 

“'देवचन्द्रतूरि कहते द॑ कि- इस वाल्क को प्राप्त कर हम इसे निःरोष साख.परमाथं मेँ 
अवगाहन करावेगे; पश्यात्‌ यह इस रोक मेँ तीथङ्कर जसा उपकारक होगा । इसरिए इसके 
पिता चच से कहो कि इस चङ्खदेव को व्रत-ग्रहण के ङिएु आज्ञादे।' 

"बहुत कहने सुनने पर भी पिता अतिस्नेह के कारण आज्ञा नहीं देता; परन्तु पुत्र 
(संयम-गहण' करने के रिए दृदृमना है । मामा कौ अनुमति से वह्‌ चरु पडता है ओौर गुरु 
के साथ लम्भतित्थ' ( खम्मात ) पहूचता है ।'' 

सोमप्रभघुरि के कथन से इतना तो स्पष्टहै कि पिता की अनुमति नहींथी; मतांका 
अमिप्राय क्या होगा इस्त विषयमे वृह मौनदहे) मामा की अनुमति से चगदेव घर छोडकर 
चर देतादहै। सोमप्रभपूरिके कथनका तासखयेदेसाभीहे कि बाङ्कं चगदेव स्वयदही 
दीक्षाकेषर्ए चटरथा। पाचया आट वषके वार्कके रए रेसी दट्ता मनोविज्ञान की 
टृष्टिसे कहा तक सम्भवदहै इसराकाका जिस तरह निराकरणदहो उसी तरह से इस 
विषय का रेतिहासिक्त दि से निराकरण हो सकता है । सम्भव है, केवर साहि्य की छया 
रखनेकेषिप्‌ भी इस प्रकार सोमप्रमसूरि ने इस प्रसंग का वर्णन किया दहो। 

चेगदेव का श्रमण सम्प्रदाय में कव प्रवेश हा इस विषय म मतमेद है| प्रभावकं 
चरित, के अनुसार वि० सं ११५० (३० स० १०९४ ) अथात्‌ पच वर्षं की आयु 
म हभ । जिनमण्डनछरत कुमारपार प्रबन्ध वि० ० ११५४ (३० सं° १०९८ ) का 
वषे वतरता है जव कि प्रबन्ध-चिन्तामणि, पुरातन-परबन्ध-संग्रह भौर प्रबन्धकरोश आट वषै 
की आयु वतरते दँ । दीक्षा विषयक अनशा का अभिप्रायदेसतो आट वपते पूष 
दीक्षा सम्भव नहीं होती | इसरिएि चगदेव ने स्राघुक्रा वेश्च आट वष की अवस्थार्मे वि° 
स॒° ११५४ (६० स० १०९८) मेँ प्रहण किया होगा, रेप्ना मानना अधिक्र युक्तियुक्त है । 

सोमपरोभसूरि के कथनानुसारः-“उस 'सोमसमुह'-सौम्यमुख का नाम सोमचन्द्र रखा गय | 
थोड़ा समय जिनागम कथित तप करके वह॒ गंभीर ध्रतसागर के भी पार पहुंचा । दुःषम 
समय मे जिसका सम्भव नही हे एेसा गुणौधवारा यह है ेसा मनम विचार कर श्ीदेव- 
चन्द्रसूरि ने उसे गणधर्‌ पद पर स्थापित किया । हेमजेसी देह की कान्ति थी जौर चन्दर 


१ देखो कुमौरपार प्रतिवोधः प° २१। 

> देखो प्रभावकचरित प्र ३४५७ छोक ८४८ । 

३ देखो कान्यानुदासन प्रस्तावना एर° २६५७-८ । प्रभावृकचरित मे वि° सं ११५० (ई० स १०९४ 
का वषं केसे आया यह विचारणीय अश्वदहै) मेरा अनुमान रेसाहैकि धंधु्ठामें देवचन्द्रसूरिकी दृष्ट 
चेगदेव पर उस वषम जमी येगी; प्रबन्धचिन्तामणि के अनुसार चंगदेव देवचन्द्र्रि के साथ प्रथम 
कणांवती आया; वरहो उदयन मंत्रीके पु््रोँके साथ उसका पालन हुआ ओर अन्तमं चच्व ८ प्रबन्ध 
चिन्तामणि के अनुसार चाचिम) के दाथोंदही दीक्षा महोत्सव खम्भातमें हुआ । उस समय चंगदेव की 
आयु आख ब्रषै की हुई होगी । चच्च की सम्मति प्राप्न करने में तीन वर्प गए दों एेसा मेरा अनुमान है। 


[ ष त षि „8 


ग्रन्थकार न्मा परिचिय ३७ 


# तरह रोगो को आनन्द ॒देनेवाखा था, इसलिए वह हेमचन्द्र के नाम ते प्रसिद्ध हआ 
समग्र कोक के उपकाराथं विविध देशो मे वह विहार करता था भतः श्रीदेवचन्दरसूरि ने उसे 
कृहा-शुजर देश छोडकर अन्य देशों मै विहार मत कर । जह तु रहा है वही महान्‌ परो- 
पकार करेगा ॥ वह गुर के वचन से देशान्तर मँ विहार करना छोड़कर यहीं ( गुजजैरदेश- 
पाटन मेँ ) भव्यजनो को जागरित करता रहा है ।* 

इस वणन मे से एकं बात विशेष उल्टेखनीय है । आचाय हेमचन्द्र गुजर देश में 
ओर पाटन मेँ स्थिर इए उषसे पहले उन्होने भारतवर्षं के इतर भागों मे विहार किया होगा 
ओर गुरु देवचन्दर की आज्ञा से उनका विहार गुजर देश मेँ दी मर्यादित हआ | 

सोमप्रभसूरि का वर्णेन सामान्य खूप का दै; आचार्यं का जीवन-वृत्तान्त जाननेवारो कै 
सामने कहा दहो एेसा है । अतएव हमारे ठिषए पीछे के न्थ ओर प्रबन्ध तफसील के ठिए 
आधार खूप है | 

चगदेव के कुटुम्ब का धम कौनसा होगा ? । सोमप्रभसूरि पिताके ठिए इतना ही कहते 
कि कयदेषगुरजणच्वो चश्चो ( देव ओर गुरुजन की अच करनेवारा चच ) | ओर 
वे माता चाहिणी के केवर सीरुकादही वर्णन करते द| मामा नेमि देवचन्द्रसूरि का उपदेश 
सुनने के छ्एिआयाहै इस प्रर से बह जनधर्मानुरागी जान पडता ईै | 

पीडे के मन्थ चच्च को विथ्यास्वी कहते षै । इपर परसे वहजनतो नहीं होगा रेसा 
विवास होता है । प्रबन्ध दिन्तामणि के उच्टेख के अनुकार पेसे की ङार्च दी जने पर 
वह उसे शशिवनिमौस्य' वत्‌ समञ्चता है; अतशएव वह॒ मादेदवरी ८ आजकर का मेश्री ) 
होगा | चाहिनी जेनवर्मामुरागी हो देवा सम्भव है; पीछे से वह जेन-दीक्षा हेती है ठेसा 
प्रबन्धो म उश्छेख है । 

सोमचन्द्र को इकीस वर्ष की आयु मे वि० सं० ११६६ (६० स० १११०) म सूरि 
पद मिखा । इस संवत्सर के विषय मँ मतभेद नहीं है | इस समय से वह हेमचन्द्र कै नाम से 
स्यात हुओं । कुमारपार परतिवोध के अनुसार सूरिपद का महोत्सव नागपुर ८ नागोर-मार- 
वाड्‌ ) मँ हुआ | इस प्रसंग पर वचं करनेवाले वहीं के एक व्यापारी धनद का नाम वत 
खाया गया है | 

इतनी अल्पायु म इतने महत्व का स्थान हेमचन्द्र फो दिया गया यह समकालीनोँ परं 
पड़े इए उनके पभाव का प्रतीक है । जय्धिंह सिद्धराजको भमी ुरातनप्रबन्धसंग्रहण के 





4 देखो कुमारपालं प्रहिवोधे प° २२. 

२ देखो प्रबन्धचिन्तामणि भ ८३. 

३ इस ससय भेश्री बनिये पायः वेष्णव्‌ होते है । 

४ एक ही कुटुम्ब सें भिन्न भिन्न धमानुराग होने के अनेक ष्टन्त भारत के इतिहास मँ भ्रसिद्ध हैँ ओर 
दो दशक पूर्वै गुजरात मँ अनेक वेदय कुटुम्ब ठेसे थे जिनमे एेसी स्थिति विद्यमान थी । देखो कान्यानुशासन 
ध्रस्तावकां परु २५९ । 


२८ भरस्तावना 


अनुसार जाठ वर्ष की जायु मेँ राञ्याथिकार पाप हुआ था ओौर उसने भी जद्पायु म सोड- 
कियो के राञ्य की प्रतिष्ठा स्थापित की थी। 

जिसकी विचा प्रापि इतनी असाधारण थी उसने विचाभ्यास कि भौ 
किया यह्‌ कुतुहरु स्वाभाविक दै । परन्तु इस विषय मेँ हमे आवहयक्‌ ज्ञातय सामग्री रन्ध 
नहीं है । उनके दीक्षागुर देवचन्दरघ्ररि स्वयं विद्धान्‌ ये ओौर (्थानाङ्गपूत्र' पर उनकी टीकां 
परधिद्ध है त्रिषष्टिशषखाकापुरुषचरितः मँ हेमचन्द्र कहते दँ कि-“तल्मसतादादधिगतङ्धान- 
स॒म्पन्मह्लोदयः*-अर्थीत्‌ गुरु देवचन्द्र के प्रसाद से ज्ञान सम्पत्ति का महोदय उन्हे प्राप हा 
था । परन्तु दीक्चागुर देवचन्दर विगुर होगे कि नहीं जौर होगे तो कां तक; इस प्रदन का 
उक्त नहीं मिरूता 

'पभावक चरित" के अनु्ार सोमचन्द्र को ( आचार्यं होने से पूर्वै ) तकं, रक्षण ओर 
साहिव्य के उपर शीघ्रता से प्रमुख प्राप्न हा था; ओर शछतसहश्षपद' की धारण सक्ति से 
टसे सन्तोष न हुआ इसरिए "काद्मीरदेशवासिनीः की आराधना करने के किए काश्मीर 
जाने की अनुमति गुरु से मांगी पर उस कारदमीर देशवासिनी ब्रह्मी, के छिए उन्हं कारमीर 
जाना न पड़; किन्तु छादमीर के छिष प्रयाण करते ही खम्मात से बाहर श्रीरवत विष्ार भें 
उस ब्राह्मी का उन्हं साक्षा्तार इआ भौर इस तरह स्वय “सिद्धसारस्वत हद ।` 

ध्रभावक चरित, के इस कथन से एतिहासिक तायं क्या निकारना यह विचारणीय 
& । मुञ्चे ठेसा प्रतीत होवा है कि सोमचन्द्र भले कादमीर न गये होतो भी उन्दने कादमीरी 
पण्डितो से अध्ययन किया होगा । कादमीरी पण्डित गुजरात मँ आते जाते ये यह्‌ विष्ण के 
आगमन से पचित होता है । शद्वितकुय॒द चन्द्रः नाटक के अनुतर जयसिंह की समामे 
उत्साट नामक कारमीरी पण्डित था । हेमचन्द्र को व्याकरण रखने से पूर्वं व्याकरण अर्थो की 
आवश्यकता पड़ी थी जिन्हँ ठन के छिए उत्साह पण्डित काद्मीर देन मे गया था यौर वहा 
से आट व्याकरण लेकर आया था । जव “सिद्धहेम पूर्‌ा हुआ तब उन्दने उसे शारदा देश म 
भेजा था । इसके अतिरिक्त कान्यानुशास्न म हेमचन्द्र जिस बहुमान से आचाय अभिनव 








१ प्रबन्धं के अञरुसार जयसिंह विन सं° ११५० (ई° सर १०९४ ) मँ प्हासनारूढ हं ।! उप 
समय यदि उसकी आयु आठ वधै की मान ठे तो उसका जन्भ वि सं° ११४२ मै ओर इस तरह हैमचन्ध से 
आयु मँ जयसिंह को तीन वधै बड समञ्चना चाहिए । श्रबन्धचिन्तामणिः उसकी आयु तीन वै की जब क्रि 
"पुरातनप्रबन्धरसम्रह आढ वषै की बताताहे जो करि हेमचन्द्र के 'दयाश्रयः मेँ कथित श्तम्बेकरित्रीहि" के 
साथ ठीक वेठता है ( काव्यानुश्ास्तन प्रस्तावनाप्र° १६५)! कुमारपाल का जन्म यदिवि० संर ११४९ 
(६० स० १०९३ ) मेँ स्वौकार करे तो हेमचन्द्र कुमारपालसे चार वषे बडे इए-देखो काव्यासुज्ासन 
अस्ताकना धू* २०१ ओौर प्र २५१ 

भरमाणनयतत्वाटोक ओौर स्यद्राद्रलाकर के कता महाम्‌ जैन तार्किकं वादिषवसूरि से आयु मेँ हेमच्् 
दो वषं छोटे ये; परन्तु हेमचन्द्र आचाय की ष्टि से आठ वरै बे थे संम है, दिगस्बराचा्य कुमुद चन्द्र कैः 
साथ वादयुदध के समय देवसुरि की ख्याति अधिक दो-देखो काव्यानुशासन अस्तावना प्र २७०) फुटनोट । 

२ देखो अभावकचरित प्र २९८९९ । 


ग्रन्थकार का परिचय ३९ 





गुप का उषे करते हैँ वद भी उनका काद्मीरी पण्डितो के साथ गढ़ विया परिचय 
सूचित करता है | 

वि० सं० ११६६ (६० स० १११०) मेँ इकीप्त वष की जायु मे सोमचन्द्र हेम- 
चन्द्रसूरि इए यह युवावस्था मे प्राप्त असाधारण पाण्डित्य का प्रभाव होगा । तकं, रक्षण जर 
साहिप्य ये उस युग की महाविचयार्प्‌ थी जौर इस त्रयी का पाण्डित्य राजदरवार ओौर जन- 
समाज मँ अग्रगण्य होने के छिर आवरयक था । इन तीनों मँ हेमचन्द्र को अनन्य साधारण 
पाण्डित्य था यह उनके उस्न उस विषय के ग्रन्थो पर्‌ से स्पष्ट दिखाई देता है | 

आचाय होने के बाद ओौर पहले हेमचन्द्र ने क क्यौ विहार किया होगा इसे उयोरे 
से जानने के ठिए इमरे पास कोद साधन नहीं है । आचाय होने से पूर्वै गुजरात के बाहर 
खूब घूमे होगे यद सम्भव है; परन्तु, ऊपर जषा कहा है, गुरुकी आज्ञा से गुजर देश मेदी 
अपना क्षेत्र मयोदित करने के रिएु बाध्य हुए । 

हेमचन्द्र अणहि्धषुर पाटन मेँ सबसे परे किस वषे मेँ आए, जयरिह के साथ प्रथम्‌- 
समागम कव हुआ इत्यादि निथित खूप से जानने का हमारे रएापस्त कोद सान नीं है। 
परन्तु वह राजधानी पण्डितो के छि आकर्षण थी । इस्ङिए विद्याप्रा्चि एवं पाण्डित्य को 
कसौटी पर कमस॒ने के किए हेमचन्द्र का आचाय होनेसे पूर्वै दही वहां आना-जाना हभा हो 
यह संभव है । 

'पमावक चरित! ओौर प्रबन्ध चिन्तामणि के अनुसार कुमुद चन्द्र के साथ चास्नाथं के 
समय हेमचन्द्र उपस्थित ये अर्थात्‌ वि° सं० ११८१ (३० स० ११२५) मँ वे जयर्िह 
सिद्धराज की पण्डित समा मे विचयमान ये| उत्त समय उनकी मायु इककरतीस वषे की होगी 
तथा आचायैपद मिले एक दरक बीत गया होगा | उस्र समय हेमचन्द्र वादी देवचन्द्रसूरि 
जितने प्रतिष्ठित नहीं ह्मे, अथवा उनका वाद्‌ कोशर चान्तिसूरि आदि की तार्किक परम्परा 
वाले वादिदेषसूरि जितना नहीं होमा । 

'प्रभावकचरित' के अनुसार जयसिंह ओौर टेमचन्द्र का प्रथम मिरुन अणहिष्षुर के किसी 
तग मार पर हआ था जहां से जयक्सिह के हाथी को गुज्ञरने मेँ रुकावट पड़ी थी जर्‌ जिस 
प्रसंग पर एक तरफ से हेमचन्द्र ने "सिद्ध" को निशेक होकर अपने गजराज कोले जानेके 
हए कटा जौर ष से स्तुतिः की । परन्तु इस उदे मँ कितना एतिहासिक तथ्य हे, यह 
कहना कठिन हे । 

सिद्धराज जयसिंह के माख्वा की अंतिम विजयके समय भिन्न भिन्न सम्पदां के 
प्रतिनिधि उसे अभिनन्दन देने के छिए आए; उस्र समय जेन-सम्प्रदाय के प्रतिनिधि के ख्पसें 

१ उल्टेखनीय यह्‌ है कि प्काग्यत्रकादः की सम्भाव्य प्रथम टीका सकेतः गुजरात के ` ध्सुकेत" गुजरात्‌ के मागणिक्यचन्द्र 
ने च्खिी हे । 

२. कारय परसरं सिद्ध हस्तिराजमशचङ्धितम्‌ । चस्यन्ठु दिश्यजाः किं तेभूस्तवयेवोद्ता यतः ॥ ६७ ॥ 

३. श्कुमारपार भ्रबन्धः हेमचन्द्र ओर जयसिंह क्रा प्रथम-समागम इस प्रसगसे पूवमीहुआथारेसा 
सूचित करता हे । 


४० प्रस्तावना 


हेमचन्द्र ने स्वागत किया था | उस प्रसंग का उनका श्वो परसिद्ध है। यह घटना वि० सं° 
११९१-९२ म ( ईै० स० ११३६ के प्रारम्भ ) म रित हुई होगी । उस्र समय हेमचन्द्र 
की आदु छयाटीस्त-सेतारीस वर्ष की होगी | 

जयसिंह सिद्धराज ओौर हेमचन्द्र का सम्बन्ध केसा होगा इसका अनुमान करनेके हिप 
प्रथम आधारमूत अथ कुमारपाल प्रतिबोध" से कुक जानकारी मिख्ती है- 

“ुधजनाँ के चूड।मणि भुवन प्रसिद्ध सिद्धराज को सम्पूण संशय स्थानों म वे प्रष्टव्य 
हुए । मिथ्यात्वं से मुश्वमति होने पर भी उनके उपदेश से जयसिंह राजा जिनेन्दके धर्मे 
अनुरक्तमना हुभा । उनके परमाव म आकर दी उसने उसी नगर ( अणदिष्ठुर › मे रम्य 
(राजविहार' बनाया ओर सिद्धपुर म चार जिन प्रतिमां से समृद्ध “सिद्धविदहारः निर्मित 
किया | जयसिंह देव के कटने प्र इन सुनीन्द्र ने भसिद्धहेम व्याकरणः बनाया जो कि निभ्रोष 
शाब्द रक्षण का निधान है । अमृतमयी वाणी म विशार उन्हे न मिरने पर जयिहदेव क 
चित्त मं एक क्षण भी सन्तोष नहीं होता था ।* -कुमारपार प्रतिबोध प° २२। 

इस कथन मँ बहुत सा देतिहासिक तथ्य दिखाई देता है । हेमचन्द्र जौर जयसिंह क] 
सम्बन्ध क्रमशः गा हुमा होगा, सौर हेमचन्द्र की विद्वत्ता एवं विशद प्रतिपादन शेठी से 
(जो कि उनके अर्थो मे पतीत होती है) वे उसके विचारसारथि हए होगे । जयरपिंह के 
उत्तेजन से हेमचन्द्र को व्याकरण, कोच, छन्द तथा अरुङ्कार शाख रचने का निमित्त प्रप्त 
हु जौर अपने राजा का कौतेन करनेव, व्याकरण सिखनेवाठे तथा गुजरात के रोक- 
जीवन क प्रतिविम्ब को धारण करनेवाले द्वध(्रय! नामक काव्य रचने का मन हु | 

इष्ट देवता की उपासनाके विषयमे जयसिंह कट्टर शेव दी रहा यह ककुमारपा 
प्रतिबोध के भिच्छत्त-मोहिय-मई'--मिथ्याखमोदहितमति विरोषणसे दही फलित ह्येता है | 
परन्तु रेसा मानने का कारण है कि धर्मं विचारणा के विषयमे सार अहण करने की उदार 
विवेक-बुद्धि से हेमचन्द्र की चचां होती होगी; ओौर बहुत सम्भवदहै कि इधर्‌ धर्मो पर 
आक्षेप किए बिनादही उन्दने जेन-धर्मके सिद्धान्तोंको समञ्चाकर जयसिंह को उनमें 
(अनुरक्त मन वाख! किया हो । 

श्रबन्ध चिन्तामणिः के 'सर्वेदशनमान्यताः नामक प्रबन्ध का य्ह उ करना उचित 
होगा-प्संपार सागरसे पार दहोनेका इच्छुक श्रीसिद्धराज देवत्व, ओौर 'पात्रत्व की 
जिज्ञासा से सव॒ दाशनिकों से पूषठता है, ओौर सव अपनी स्तुति तथा दूसरों की निन्दा 
करते दँ । आचाय हेमचन्द्र पुराणो म से कथा ककर, सोढ बना हु पति सच्ची ओषधि 
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१ भूमिक. . "वि { स्वगोमयरसेरासिश्च रल्लाकरा । युक्तास्वसितिकमातनुष्वमुदुप वत्वं पूणकुम्मी भव ॥ 

धृत्वा कल्पतरोदंलानि सरटैर्दिग्वारणास्तोरणान्याधत्त स्वकरैरविजित्य जगतीं नन्वेति सिद्धाधिपः ॥ 

प्रभावक चरित घ्र ३०० 

२ द्वयाश्रय ( सगे १५, श्टो° १६ ) के अनुसार सिद्धपुर मेँ जयसिंह ने चरम तीर्थकर महावीर 
स्वामी का मन्दिर वनवाया था । अन्य उषेखां के ठिए देखो काव्यानुशासन अस्तावना १८८ । 


परन्थकार का परिचयं ४१ 


खाने से जिर भकार पुनः मनुष्य हो सका उसी प्रकार भक्तिसे सर्वदशन का आराधन ङरने 
से स्वरूप न जानने पर भी मुक्ति मिरुती है, एसा अभिप्राय देते है |" 

यह ^सर्वैदशनमान्यता' की इषि साम्धदायिक्त चातुरी की थी जेपाकि उ० ब्धुष्र 
मानते ट, यथवा सारग्राही विवेक बुद्धिम से परिणत थी इसका निणैय करने का को$ 
बाक्च साधन नहीं है } परन्तु अनेकान्तवाद के रदस्यज्ञ देमचन्द्र भै एेसी विवेकबुद्धि की 
सम्भावना है क्योकि हेमचन्द्र मौर अन्य जेन तार्फिक अनेकान्त को “सर्बैदश्नंगरह के हष 
म भी षटाते हैं । इसके अलावा उस युगम दूसरे सम्पदा्योमेभी रेसी वि्चार्दष्टि क 
विचारक के इष्टान्त भी मिरूते हँ ! प्रथम भीमदेव के समय म देवाचाय ज्ञानभिक्षु मौर 
सुविहिव जेन साधुओं को पाटन मेँ स्थान दिरनेवाछे पुरोहित सोमेश्वर के दृष्टान्त श्रमावक 
चरिति' मेँ वर्णित दँ । अथौत्‌ परसयेक्‌ सम्प्रदाय में से थोड़े बहत उदारमति आचार्यो के होने 
दी सम्भावना है। 

सा माननेके रिष कारणहै कि मार्व-विजयके बाद से जयति की मृत्युपयेन्त 
उसके साथ हेमचन्द्र का प्म्बन्ध अबाधित गडः; अथत्‌ वि० स॑° ११९१ के अन्तसेवि° 
सं० ११९९ के आरम्भ तकं र्गभग सात वषं यहं सम्बन्धं अध्छलित रहा } जयर्िह की 
मृत्यु के समय हेमचन्द्र कौ आयु ५४ वषेकी थी | इन सात वर्षो म हेमचन्द की साहित्य 
प्रवृत्ति के अनेक फर गुजरात को मिले । 





4.८ 


माचायं हेमचन्द्र का कुपारपारु के साथ प्रथम परिचय किस्त वषे मे हभ यह जानने 
का को$ साधन उपलब्ध नदीं है । (कुमारा प्रतिबोधः पर से देता ज्ञात होता है कि मंत्री 
वाभरदेव-बाहडदेव द्वारा कुमारपरू के राजा होनेके पश्चात्‌ वह हेमचन्द्रके साथ 
गाद पस्वियमे आया होगा । परन्तु, ० व्युरहर के कथनानुसारं साम्राज्य निमित्त 
युद्ध पूं होनेके अनन्तर प्रथम परिचय हुभा होगा रेसा माननेका कोई कष्ण नही 
¦ फिर मी धर्म का विचार करने का भवक्ष उस प्रौटवयके राजा को उसके वाद्‌ ही 
मिख्‌ होमा 

जय्िह के साथका परिचयं समवयस्क विद्धान्‌ मित्र जसा र्गतादहै जब कि 
छम।रपार ॐ साथ गुरु-रिष्य जसा प्रतीत होता है । हेमचन्द्र के उपदेश से, रेरा मादस 
होवा है कि, कुमारपारु का जीवन उत्तरावस्था मे प्रायः द्वादश्च वतधारी शावक जप्ता हो 
गया होगा ¦ परन्तु इस प्र से एसा अनुमान करने ़ी आवरथकता नहीं है कि उसने अपने 
कुरदेव शिव की पूजा छोड द्यी दी होगी | 

१ देवो सिद्धहेम-'सकृल्देनसमूहात्मकस्याद्रादखमाभ्रयणम्‌ः- इलयादि ए० २ ओौर सिद्धिं की विवृति 
सहित न्यायावतारः ° १२८ । 

२ देखा कान्पानुश्लाखन प्रस्तावना प° ३८३ । 

३ एक ओर जिस तरद हेमचन्द्र अपने भरन्थोँ मे उसे परमात' कते हैँ उसी तरह दूसरी ओर 
प्रभासपाटन के "गण्डः भाव वृदृस्यति ने वि० सं १२६९ ( ° स० ११७३ ) के भद्रकाटी के दिरच्ेख 
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४९ प्रस्तावना 


हेमचन्द्र के उपदेश से कुभारपार ने अपने जीवनम न केवर परिवतेन दी किया 
किन्तु गुजरात को दव्धधनोमेसे सक्त करनेका योग्य प्रयासभी किया। जिपर्मे मी 
विरेषतः उसने जु जौर मय का प्रतिबन्ध करवाया, जौर नि्व्च के धनापहरण का कानून 
मी बन्द किया । हेमचन्द्र के सदुषदेश्च से यज्ञ-यागादि मँ पञ्ुदिसा बन्द हुई ओर कुमारपारु 
के सामन्तं क शिरुलेखों ॐ अनुसार अयुक असक दिनके लिए पड्ुहिसा का प्रतिबन्ध 
भी हा था । कुमारपाक ने जनेकं जेन-मन्दिरि भी बनवाए्‌ ये जिनमे से एक कुमार्‌ विहार 
नामक मन्दिर का वणैन हेमचन्द्र के शिष्य रामचन्द्र ने कुमार-विहार-शतक' मेँ किया है | 
'मोहराजपराजय' नामक समकारीनपाय नारक मे भी इन घटनाओं का रूपकमय उदे है| 

उस समय के अन्य महापुरुषों के साथ देमचन्द्र के सम्बन्ध तथा वतेन विषयक थोड़ी 
सी ज्ञातव्य सामग्री मिख्तीहै। इस बात को पटले कद दही चुके हकि उदयनं मत्री के 
घर म उसके पुत्रो के साथ बचपन म चद्गदेव रहा था । देमचन्द्र को साधु बननेर्मेमी 
उद्यन मत्री ने अत्यधिक माग ल्या था। उसके बाद उसके पुत्र बाड़ द्वारा कुनारपार के 
साथ गाढ़ परिचय हुआ था इसका भी निदश्च कर चुके दे 

'प्रमावक चरित" महामति भागवत देवबोध' का उलि करताहै। उसके साथ 
हेमचन्द्र का परस्पर विद्वत्ता की कद्र करनेवाख मैत्री सम्बन्ध था | वड्नगर की प्रशस्ति के 
कृवि श्रीपाङ्से भी हेमचन्द्र का गाद्‌ परिचय था। 

उस समय हेमचन्द्र की साहि प्रवृत्ति पूण उस्माह से चरु रदी थी। सिद्धहेम 
शब्दानुशासन के बाद काव्यानुश्ातन तथा छन्दोनुश्षासन कुमारपाङ के समय मे प्रसिद्ध 
हो गए ये। संसृत द्वथश्रय के अन्तिम सगं तथा प्रछत द्रयश्रय--कुमारपार चरित भी 
इसी समय र्खि गर्‌ | 

अपूर्णं उपर्ठ्ध श्रमाणमीमांसता' की रचना भमनुश्चासनों के वाद हुई । सम्भव है, वह्‌ 
हेमचन्द्र के जीवन कौ अन्तिम कृति दो। योगशाक्, वरिषष्टिशराका-पुरूष-चरित नामक 
विशार जेन-पुराण, स्तोत्र आदि की रचना मी कुमारपारु के राजखकारुमददी हुई थी। 
इनके अतिरिक्त पूर्वै-रचित अन्था मेँ संचोधन ओौर उन पर स्वोपन्न रीक्राएं र्खिनेकीभी 
प्रवृत्ति चरती थी | 

शप्रमावक चरित मे हेमचन्द्र के "आस्थान ( विद्यासमा ) का वणैन है वह्‌ उद्धेखनीय है 

हेमचन्द्र का आस्थान जिसमे विद्वान्‌ प्रतिष्ठित दह, जो ब्रह्ो्ठस का निवासत मौर 
मारती का पित्र-ग्र्‌ हे, जदो महाकवि अभिनव-मन्थ निर्माण मे आकुल है, जहौ पटिका 
( त्ती ›) जौर पटर पर ठेव ज्ि जा रहे हैः शब्दश्युखत्ति के रिश उहापोह होते रहने 


[1 ष 1 ति क ` 1 श त 1 व 
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कुमारपाल को "माहेश्वर दपागुणीः कदा है । ओर, संस्कृत (्वयाश्नयः के बीसवें सं मे कुमारपाङ की शिवभक्ति 
का उदेव हे । देखे! कान्यानुशासन प्रस्तावना प° ३३३ ओर २८७ । 
१ देखो कान्प्रातुशासन प्रस्तावना षू० २८९ तथा पृ> २५५-२६१। 


मन्थकार का परिचयं ३ 


से जो सुन्दर ख्गतादहै, जरह पुराणकवियों द्वारा प्रयुक्त शब्द इष्टन्तद्प से उदहिखित 
किए जते हँ ।* 
१& 

हेमचन्द्रने राजकीय विषयों म कितना मागस्या होगा यह जाननेके रिष्‌ नहीं 
जेषी ज्ञेय-सामथी है | वे एक राजा के सम्मान्य मित्र तुल्य ओौर दरे के गुरुसम ये 
राज दरवार म अग्रगण्य मनेक जेन गृहस्थो के जीवन पर्‌ उनका प्रभाव था । .उदयन जर 
वागभरादि मत्रियों के साथ उनका गाद सम्बन्धथा। रेसी वस्पुस्थितिमें कुछ खेग 
हेमचन्द्र को राजकीय विष्यो म महच्च देते द । परन्तु शजनीतिक कदी जा सके देसी एक 
ही वात मे परामश्दाताके पसे हेमचन्द्र का उषे श्रबन्धकोशः मे आतादहै। जसे 
सिद्धराज का को$ सीधा उत्रापिकारीनथावसे दही कुमारपारुकाभी कोई नहीं था। 
इसरिए सिंहासन किसे देना इसकी सखद लिनेके षिद्‌ वृद्ध कुमारपार बद्ध हेमचन्द्र से 
मिख्ने के रङ्एि उपाश्रयमें मया; साथमे वसाह आमड्‌ नामक जेन-महाजन भी था 
हेमचन्द्र ने द्रौहित्र प्रतापमह को ( जिष्की प्रसा गण्ड माव ब्रहस्पति के शिरुल्खमें भी 
आती दै) ध्वर्मस्थेथके किर गही देनेका परामश दिया क्योकि स्थापिति श्वम" का 
अजयपारु से ह्‌।सि सम्भव है | जेन-महाजन वसाह आभड ने एसी सरह दी कि चुरु भी 
हो पर अपना दही काम का! इस कदावत के अनुसार अजयपार को ही राज दिया जाय । ` 

इसके अलवा हेमचन्द्र ने अन्य किसी राजकीय चचाम स्पष्टतः भाग स्याहोतो 
उसका प्रमाण सुद्धे ज्ञात नहीं | 

सिद्धराज को हेमचन्द्र कितने मान्य ये इसका कुमारपारु प्रतिबोध मँ संक्ेपसे दी वणेन 
है जबकि कुमारपारुको हेमचन्दरने किसर तरह जेन बनाया इतके र्षि सारा मन्थ दही 
ङ्ख गयाहै। अन्थके अन्तम एक रोक है-“्रमु हेमचन्द्र कौ असाधारण उपदेश 
शक्ति की हम स्तुति करते है, जिन्यँने अतीन्छिय ज्ञानसे रहित होकरमभी राजाको 
प्रवोधित किया ।> 

“प्रभावकचरित' के अनुसार देमचन्दर वि० सं° १२२९ ( ३० सं० ११७३ ) म ८४ 
वषे की यायु मे दिवगत्त हए । 

; ७ ¦ 

हेमचन्द्र विरचित मन्थो कौ समारोचना का यह स्थान नहदींहै। प्रत्येक ग्रन्थ के 
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१ अन्यदाभिनवम्रन्धयुम्फाकुरमहाकवौ । पद्धिकापद्धसंघातटिख्यमानपदव्रजे ॥ 
शब्दव्युत्यत्तयेऽन्योन्यं कृतोहापोहबन्धुरे \ पुराणकविसदृष्टद्ान्तीकृतशब्दके ॥ 
ब्रहमो्ासनिवासेऽत्र भारतीपितमन्दिरे । श्रीदेमचन्द्रसूरीमामास्थाने सुस्थकोविदे ॥ 
भावक चरित प° ३१४ इलो° २९२-९४ 
२ इस मन्वणा का समाचार हेमचन्द्र ङे एक विद्रेषी शिष्य बालचन्द्र दारा अजयपाल को मिलाथा। 
देखे, अवन्धकोश्च घु० ९८ । 
३ ““स्तुमस्त्रिखन्ध्यं प्रभुहेमसुरेरनन्यतुव्यासुपदेशक्षकिधू } अतीन्दियज्ञानविवर्जिताऽपि यरक्षोणिभतुभ्यधित 
प्रबोधम्‌ ।-कुमारपाल प्रतिबोधं; ¶० ४७६ । 


[4.1 वस्तावेर्चा 






रं के ङि भी एक्‌ एकं ठेख कौ अवश्यकता हो सकती हे । शब्दानुशासन, 
कव्यानुशासन, छन्दोनुशासन, अरिषानचिन्तामणि जर देद्चीनाममारख-इन अन्थोँ सें 
उस्र उस विषय की उस समय तक उपएर्ठ्य सम्पूण सामी का सप्रह हुआदहै। ये सव 

स विषय के आकर ग्रन्थ हैँ । अन्धो कौ रचना देखते हए हम जान पड़ता ३ | 
वे अन्थ क्रमशः आगे वद़नेवाछे विचार्थीयों की आवदयकता पणं करने के प्रयल ट | माषा 
ओर विक्षदता इन अन्धो का मुख्य रक्षण है । मूर सूत्रों तथा उस पर की स्वोपज्ञ रीक। 
म भस्येके व्यक्ति को तद्विषयक सभी ज्ञातव्य विषय मिक सक्ते है । अयिक सूक्ष्मता तथा 
तफ्रपीरु से गम्भीर अध्ययन के इच्छुक विचार्थी के स्ट बृहत्‌ दकारण भी उन्होने स्वी ३ । 
इस तरह तक, लक्षण जओौर साहित्य मेँ पाण्डित्य प्राप्त करने के साधन देकर गुजरात को 
स्वावरुम्बी बनाया, एसा कहं तो अल्युक्ति न होगी | देमचनद्र गुजरात के इस प्रकार 
विदयाचायं हुए 

दयाश्रय संसृत एवं प्रकृत कव्य का उदेश्च भी पठनपाठन ही है| इन मन्थो की 
भृति व्याकरण सिखाना सौर राजवंश का इतिहास कहना-इन दो उदरो की सिद्धि के 
लि है । बम्प दिष्ट होने पर भी इन दोनों काव्यो के प्रसंग-वर्णनों मे कवित्वस्य 
क्षलकृता है । गुजरात के सामाजिकं जीवन क गवेषक के हिए्‌ द्रयाश्रय का अभ्यास अव्यन्त 
आवद््यक है । 

ममाणमीमासा नामक अपूर्णं उपरुढ्ध अन्थ मै प्रमाणवचर्चा है निषा विरोषं परिचय 
आगे दिया गया हे | 

त्रिश्टिरराका पुरूष चरित तो एक विश्चार पुराण & | देमचन्दं की विश्ारु-प्रतिमा को 
जानने के रए इस पुराण का अभ्यास आवहयक दहै; उक्तका परिष पव भारत के भाचीन 
इतिहास की गवेषणा मँ बहुत उपयोगः ई | 

योगञ्चाख मे जेनदरौन के ध्येय के साथ योग की भक्रिया के समन्वय का समर्थ पया 
है । देमचन्द्‌ को योग का स्वानुभव था ठेसा उनके जपने कथन से ही मादस होता हे | 

द्वातिशिकाएु तथा स्तोत्र साहिसिकृ-दष्टि से देमचन्दर की उत्तम छरति ह| उच्छरष्ट 
बुद्धि तथा हदय की सक्ति का उन सुभग संयोग है | ° 

भारत भूमि ओौर गुजरात के इतिहास मै हेमचन्द्र का स्थान भरमाणो के आधार स 
केसा माना जाय १} मारतवरषं के संसछृत-साहित्व के इतिहास मे तो ये महापण्डितों की पक्ति 
मँ स्थान पते है; गुजरात के इतिहास मे उनका स्थान विचाचा्थे हूय ते जौर राजा-भजा 
के आचार के सुधारक खूप से प्रभाव डारने वा एक महान्‌ जाचाये कहै | 


रसिकरार छो० परिख 


[पि १ 












पीतेन णन क्म) 





॥ 1 


१ देखे ड° आनन्दशेकर्‌ धुव की स्यादरादमजरी की प्रस्तावना षर १८ ओर २४ । 


२ यदह रेख वुद्धिप्रकाश पु० ८६ अक ध्ये प्रज ३७७ प्र गुजर।तीमे छपा है। उसीका यदह 
अविक्ररु अनुबाद है -संपादक् , 





। यानुक्रमणिका 


प्रमाणमीमांसा । 


प्रथमाध्यायस्य प्रथमाद्धिकम्‌ । 

४ विषयः ६ प० सूज विपयः पर 
प्रमाणमीमांसाया वृत्तेमङ्धखम्‌ १ १ प्रामाण्यस्मथनेन अपूवेपदस्या- 
वृत्तिविधाने प्रयोजनम्‌ १ ३ च॒पादेयतासूचनम्‌ 1 
सू्राणां निमंखुलवाशङ्का तन्निरासश्च १९ ५ दरव्यापेश्चया पर्यायापेक्चया च ज्ञाने 
सूत्राण्येव कथं रचितानि; कथं न गृहीतग्राहित्वासंभवसमथेनम्‌ ४ 

| $ „न 
प्रकरणम्‌ , इत्याशङ्काया समाधानम्‌ १ ११ अवग्रहादीनां गदीतग्राहितवेनेव प्रामा- 
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आधार क्या दै १ ओर उससे आचायं 
को क्या अभिप्रेत है उसका निद्श्न 
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अवलोकन | जैन परपरा मे हेमचन्द्र के 
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वैदको दृष्टान्त न करके आचायं 
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लक्षण का निसास 
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# 1 ५००१ 





नन्तदरनज्ञानवीर्यानन्दमयात्मने । 

नमोऽहते कृपाक्टष्धर्मतीथीय तायिने ॥ १ ॥ 
बोधित्रीजमपस्कर्तं तत्वाभ्यासेन धीमताम्‌ । 
जेनसिद्धान्तसूञ्राणां स्वेषां इत्तिर्विधीयते ॥ २ ॥ 

६ १, ननु यदि भवदीयानीमानि जनसिद्रान्तघ्राणि तरिं मवतः पूवं कानि किमीया- 
नि बा तान्यासन्निति १ अत्यल्पमिदमन्वयुड्क्थाः । पाणिनि-पिङ्गल-कणादा-ऽक्षषादादि- 
भ्योऽपि पूर्वं कानि किमीयानि वा व्याकरणादित्राणीत्येतद्पि प्यनुयुङ्क्ष्व † अनादय 
एवैता विद्याः सैक्षेषविस्तरविवश्षया नवनवीभवन्ति तत्तत्कतैकाथोच्यन्ते । किं नाभौषीः 
(न कदाचिदनीद्शं जगत्‌ इति ! यदि वा प्रेक्षस्व वाचकमुख्यविरचितानि सकलज्ञाल्ञ- 
तूडामणिभूतानि तच्चाथैत्राणीति । 

६ २, यचवम्‌-अकलङ्क-धमकीस्यौदिवत्‌ करणमेव किः नारभ्यते, किमनया त्र 
कारत्वाहोपररुषिकया ? भवं वोचः; भिन्ररुचिद्ययं जनः ततो नास्य स्वेच्छाप्रतिबन्धे 

किकं राजकीयं वा शासनमस्तीति यक्किञिदेतत्‌ । 
६३, तत्र वणसमृहात्मकैः पदेः, पदसमूहात्मकेः त्रैः, धत्रसमूहात्मकेः प्रकरणेः, 
पहात्मकेः आहिकैः, आहिकसमूहात्मकेः पश्वमभिरध्यायेः शासख्रमेतद्रचयदा- 
चार्यः । तस्य च ्र्षावस्वृत्यङ्गमभिधेयमभिधातुमिदमादिषत्रम्‌- 
अथ प्रमाणमीमासा ॥ १॥ 

६ ४. अथ-इत्यस्य अधिकाराथत्वाच्छाच्रेणाधिक्रियमाणस्य प्रस्तूयमानस्य प्रमाण- 

स्याभिधानात्‌ सकरक्ारतात्पयैव्याख्यानेर्न प्रक्षावन्तो बोधिताः प्रविताश्च भवन्ति | 








8 


10 


आनन्तर्य वा अथशब्दः, शब्द-काव्य-छन्दोनुञ्ासनेभ्योऽनन्तरं प्रमाणं मीमांस्यत 20 


१ तत्तश्रदधानं सामान्यज्ञानं वा ददनम्‌ ! 2 ०रचित ° । ३ प्रेय जिनघर्म्ापिर्बोधिस्तस्य वीजं सम्यक्तम्‌ । 


छठ कस्य सत्कानि £ ५ ब्रथाभिनिवेशेन !  -ण्व्याख्याने ब्रक्षा°-ता० । 
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७७ ॥। 


२ आचायेश्रीहेमचन्द्रविरचिता { अ० १, ज० १, सू २. 


इत्यथैः । अनेन शब्दादुक्ञासनादिभिरंस्थेककर्तकल्वमाह । अधिकाराथेस्य च अथ-शब्द- 
स्यान्यार्थनीयमानङ्कसमदामजलङ्कम्भादेरद्चनमिव श्रवण मङ्गलायापि कर्पत्‌ इति । मङ्ग 
च सति परिपन्थिविघ्तविधातात्‌ क्षेपेण शाक्लसिद्धिः, आयुष्मंच्छोतृकता च भवति । 
परमेष्ठिनमस्कारादिकरं तु सङ्करं कतमपि न निवेशितं खाघवाथिन्‌। सत्रकारेणेति । 

६ ५. प्रकर्षेण संशयांदिव्यवच्छेदेन मीयते परिच्छिद्यते वस्तुत्वं येन तत्‌ प्रमाण प्र- 
मायां साधकतमम्‌ , तस्य मीमांसा -उदेशादिरूपेण पयांलोचनम्‌ । त्रयी हि शाखस्य प्रबू- 
िः-उदेशो रक्षणं परीक्षा च| तत्र नामधेयमात्रकीत्तेनयुदेशः, यथा इदमेव सत्रम्‌ । उदिष्ट- 
स्यासाधारणधम्मेवचन रक्षणम्‌ । तद्‌ हेधा सामान्यलक्षणं विरेषरक्षणं च । सामान्य- 
रक्षृणमनन्तरमेव स्रम्‌ । पिशेषरक्षणम्‌ “विशादः पस्यक्षम्‌” [१.१.१२] इति । विंभा- 
गस्तु विशेषरक्षणस्ये्वीङ्गमिति न प्रथगुच्यते । लक्षितस्य दमिस्थं भवति नेस्थम्‌' इति 
न्यायतः परीक्षणं परीक्षा, यथा तृतीय सत्रम्‌ | 

६ ६, पूजितविचारवचनश्च मीमां सा-शब्दः) तेन न प्रमाणमात्रस्येव विचारोऽतराधि- 

तु तदेकदेशभूतानां दुर्मयनिराकरणद्वारेण परिश्ञोधितमागांणीं नयानामपि-““५- 
माणनयेरधिगमः ˆ [तत्वा १,६.] इति हि वाचकयुख्यः, सकरपुरुषा्थषु मू द्वाभिपिक्तस्य 
सोपायस्य सम्रतिर्पकषस्य मोक्षस्य च । एवं हि पूजितो विचारो भवति । प्रमाणमात्र- 
विचारस्तु प्रतिपक्षनिराकरणपय॑वसायी वाकलहमा्रं स्यात्‌ । तद्विवक्षायां तु (अथ 
प्रमाणपरीष्वाः' (पिमाणपरी° ए" १] इर्येव क्रियेत । तत्‌ स्थितमेतत्‌-प्रमाणनयपरिशो 
धितप्रमेयमोगं सोपायं सप्रतिपक्ष मोक्ष विवक्षितं मीमांसाग्रहणमकायाचार्यणेति ॥ १ ॥ 

९ ७, तत्र प्रमाणसामान्यरक्षणमाह- 

सम्यगथनिणयः प्रमाणम्‌ ॥ २ ॥ 

$ <, प्रमाणम्‌-इति लक्ष्यनिर्देशः, रषं रक्षणम्‌ , प्रसिद्धादुवादेन प्रसिद्धस्य विधान 
रक्षणाथः । तत्र यत्तदविवादेन प्रमाणमिति धर्मि प्रसिद्धं तस्य सम्यगथेनिणयात्मकलं 
धर्मो विधीयते । अत्र प्रमाणत्वादिति हेतुः । न च धर्मिणो देतुत्वमनुपपन्नम्‌ ; भवति 
हि विषेपे ` धम्मिणि तत्सामान्यं हेतुः, यथा अयं घमः सामभिः, धूमतवात्‌ , पूर्वोपलब्ध- 
धूमवत्‌ । न च ृष्टन्तमन्तरेण न गमकत्वम्‌ ; अन्तव्याप्येव साध्यसिद्धः, "वात्मर्व 
जीवच्छरीरम्‌ , प्राणादिमचात्‌' इत्यादिवदिति दशीयिष्यैते । 


९ अस्य-शाल्रस्य । द आयुप्मन्तः ध्रोतागेऽस्मिन्‌! ३ आदे. स्तुति-नामस दवी्तने । £ -°्थना शाखा ० 
डे° मु° । ५ आदिप्रहणात्‌ पिप््रयानध्यवसायौ । द सङ्कवाद्वारेण भेदकथनं विभागः, यथा “प्रमाणं ्रेधा। 
मरव्यक्ष परोक्ष च ।” [१.१.९-१०]। ७ मस्तु ठक्ष॒°-ता० । ८ अद्गम्‌-अवयवः कारणमिति यावत्‌ । 
९ -° तीयस्‌ ०-ड०। १० परिशोधितः प्रमाणानां मार्गाऽ्निकान्तात्मकं वस्तु यैः 1 ११ अधिगमाय शाखस्य ग्रवृत्तिय 
वक्रलहाय । १ ज्ञानदरनचारिघरूपोपायसहितग्य । १३ प्रतिपक्षः संसारः । १७ यथा अकरलद्केन (१) [द्यं 
रिप्पणकारसख भ्रान्तिः मूखदायाना माति। वस्तुतः ग्रमाणप्रीक्षान अकलङ्ककरेता किन्तु वद्यानन्दकरता -सम्पार]। 
१५ अन॑कन्तात्मकवस्तुरूपो मार्गो यस्य मोक्षस्य । १६ व्यक्तिरूपे धर्मिणि, तद्यथा विवादाध्यासितं घरप्रलश्च 
सम्यगथनिणयात्मकम्‌ , मलयक्षत्वादिति । १७ ^न दष्टान्तोऽनुमानाङ्गम्‌° [१. २. १८] इति सूत्रे । 


प्रमाणखक्षणम्‌ । | भमाणमीमासा | २ 


६ ९, तत्र निर्णयः सशयाऽनध्यवसायाविकंत्पकत्वरहितं ज्ञानम्‌ । ततो निणेय-पदे- 
नाज्ञानस्यस्येन्द्ियसन्निकपषादेः ज्ञानरूपस्यापि संशयादेः प्रमाणस्वनिपेधः । 

$ ९१०. अर्यतेऽथ्यते वा अर्थो हेयोपादेयोपेक्षणीयलक्षणः, देयस्य हातुम्‌, उपादेयस्यो- 
पादातुम्‌ , उपेक्षणीयस्योपेकषितम्‌ अथ्य॑मानघ्वात्‌। न चादुपादेयत्वादुपेश्षणीयो देय एवा- 
न्तभवति; अहेयत्वादुपादेय एवान्त्मावप्रसक्तेः । उपेक्षणीय एव च मृद्धोभिषिक्तोऽथेः, 
योगिभिस्तस्येबीयमाणत्वात्‌ । अस्मदादीनामपि हेयोपादेयाभ्यां भूयानेवोपिक्षणीयोऽथः; 
तनाययुपेधितं कष्मः । अथस्य निणेय इति कमणि षष्ठी, नि्णीयमानस्वेन व्याप्यत्वा- 
दस्य । अग्रहणं च स्रनिणयव्यवन्छेदाथं तस्य सतोऽप्यलक्षणत्वादिति वक्ष्यामः । 

§ ११. सम्यग्‌-इत्यविपरीतार्थमव्यर्यं समश्वतेवा सूयम्‌! तच निणेयस्य विरोषणम्‌, 
तस्येव सुमभ्यक्त्वाऽसम्यक्त्वयोगेन विरेषूचितत्वात्‌ ; अथे्तं स्वतो न सम्यग्‌ नाप्य- 
सम्यगिति सम्भवव्यभिचारयोरभावान्न विरोषणीयः । तेन सम्यग्‌ योऽथनिणय इति 
विरेषणाद्विपर्ययनिरासः । ततोऽतिव्याप्यव्याप्यसम्भवदोषविकरमिदं प्रमाणसामान्य- 
क्षणम्‌ । २॥ 

६ १२. नु अर्थनिर्णयवत्‌ स्मनिणंयोऽपि बद्धः प्रमाणरक्षणत्वेनोक्तः-“शधरमाणं स्वष- 
राभासि [व्कयाव० १] इति, “स्वाथेव्यवसायात्नक ज्ञानं प्रमाणम्‌?” [तच्वा्ैोकवा° 
१,१०.५०] इति च । न चासीवसन्‌, “धरम जानाभि! इत्यादौ कतैकमेवत्‌ ज्ञमेरप्यवभासमा- 
नखात्‌। न च अप्रस्यक्षोपरम्पर॑स्याथदष्टिः प्रसिद्धयति । न च ज्ञानान्तरात्‌ तरदुपलम्भसम्भा- 
वनम्‌ , तस्याप्यलुपरञ्धस्य प्रस्तुतोपलम्भप्रत्यक्षीकाराभावात्‌ । उपलम्भान्तरसम्भावने 
चानवस्था । अर्थोपलम्भात्‌ तस्योपरम्मे अन्योन्याश्रयदोषः। एतेन अथस्थं सम्भवो नोप- 
पेत भ चे[ त्‌ ] ज्ञानं स्यात्‌' इत्यथापच्यापि तपरम्भः प्रत्युक्तः; तस्या अपि ज्ञापकपे- 
नाज्ञाताया ज्ञापकत्वायोगात्‌ । अथोपच्यन्तरात्‌ तज्ञाने अनवैस्थेतरेतराभ्रयदोषापत्तस्तद- 
वस्थः परिभवः । तस्मादर्थान्धुखतयेव स्वोन्युखतयापि ज्ञानस्य प्रतिभासात्‌ स्वनि्णया- 
त्मकत्वमप्यस्ति । नु अजुभूतेरनुभाव्यस्वे घरादिवदननुभूतिखगप्रसङ्गः; मेवं पोचः; 
्ातरङ्ञातसेनेव अलुभूतेरलभूतिस्वेनेवादुभवात्‌ । न चाजुभूतेरलुभाव्यतवं दोषः; अर्थापेश्च- 
यालुभूतित्वात्‌, स्वापेक्षयाऽनुभाव्यत्वात्‌, स्वपित्पुत्रपिक्षयेकस्य पत्रतमपितसवचत्‌ विरो- 
धाभावात्‌ । न च स्वास्मनि क्रियाविरोधः; अलुभवसिद्धेऽथं विरोधासिद्धेः । अनुमान च 

स्वसवेदनसिदधिः; तथाहि-ज्ञानं प्रकाञ्चमानमेवाथं प्रकाशयति, प्रकाश्कसात्‌ , प्रदीपवत्‌ । 

१ प्रथमाक्षसन्निपातेन यत्‌ ज्ञानम्‌ । यद्यप्यनध्यवसाय एव निविकल्पकं तथाप्याह सौगतमतनिराकरणा- 
याविकल्पकसलेनेति पदम्‌ \ -ण्त्पत्व° -ड० ! 2 आदिपदात्‌ ज्ञात्रन्यापारः \ श अथ्यमानन्वात्‌ । ५ ““द्रकष्टप 
+ ” [ हैमक्ष० ५. ४. ९० ] इति तुम्‌ 1 & योग्यः ! ७ तच्च निण°-ता० । ८ जडइत्वात्‌ । ९ सम्भवे 


बयभिचारे च विदोषणमर्थवद्‌ भवति ! १० निश्वयात्मक्म्‌ । ११ सखनिणयः ¦! १२ पुरष्रम्य ¦ १३ खनिणयौ- 


परम्भ०। १४ अनवस्थादोषेण । १५ अर्थे्खिस्नीयेवरूपो व्यवहारः ! १६ न चेतत्‌ ज्ञा ०-ड० । १७ अर्था 
पठम्मोपलम्मः । १८ अर्थापत्तिङ्ञाने । १९ अथापत्त्यन्तरस्यापि ज्ञानार्थं पुनरप्यथौपत्त्यन्तरं कन्प(व्प्य) 
मिलनवस्था ! 2० यदा त्वथौप्यन्तरस्य अरस्तुताथौपत्तः ज्ञानं तदेतरेतरा्रयः । 2९ कर्मत्वात्‌ ¦ 
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संवेदनस्य प्रकादयत्वात्‌ प्रकाशकत्मसिद्धमितिं चेत्‌ ; न; अन्ञाननिरासोदिद्रारेण 
प्रकाश॒कत्वोपपत्तेः । न च नेत्रादिभिरनेकान्तिकता; तेषां भावेन्दरियरूपाणामेव प्रकाशक- 
त्वात्‌ । भावेन्द्रियाणां च स्वर्सवेदनरूपतवेति न व्यभिचारः । तथा, सवित्‌ स्वग्रकासा, 
अथेप्रतीतित्वात्‌, यः स्वप्रकाश्चो न भवति नासावथप्रतीतिः यथा घटः । तथा, यत्‌ ज्ञान 
तत्‌ आत्मवोधं प्रत्यनपेक्षितरपेरव्यापारम्‌, यथा गोचरन्तरग्राहिज्ञानोत्‌ प्राग्भावि गोचरान्तर- 
्रादिज्ञानग्रबन्धस्यान्त्यज्ञानम्‌, ज्ञानं च विवादाध्यासितं रूपादिज्ञानमिति । सवितं 
स्वप्रकारो स्वीवान्तरजातीयं नापेक्षते, वस्तुस्वात्‌ , घटवत्‌ । संवित्‌ परप्रकारया, वस्तु- 
त्वात्‌ , घटवदिति चेत्‌; न; अस्य प्रयोजकत्वात्‌ , न खट घटस्य वस्तुत्वात्‌ परप्रकाश्यता 
अपि तु बुद्धिव्यतिरिक्तत्वात्‌ । तस्मात्‌ स्वनिणयोऽपि प्रमाणरक्षणमस्तित्याशङ्खयाह- 


खनिणयः सन्नप्यलटक्चषणम्‌ , अप्रमाणेऽपि भावात्‌ ॥ ३ ॥ 


६ १३, सन्नपि-इति परोक्तमलमोदते । अयमर्थः-न हि अस्ति इत्येव सवं रक्षणस्येन 
४. [9३ ^ ~ _ 0 ७ क संशयादौ व॒त्तते [** 
वाच्यं किन्तु यो धर्मो विपक्षान्याव्तते | स्वनिणेयस्तु अभ्रमाणेऽपि संशयादौ वत्तते; नहि 


काचित्‌ ज्ञानमात्र सास्ति या न स्वसंधिदिता नाम | ततो न स्वनिणेयो रकषण- 
युक्तोऽस्माभिः, बृद्धेस्त परीक्षाथगुपकिप्र इत्यदोषः ॥ ३॥ 


१४. नु च परिच्छिननमथ पच्छन्दता प्रमाणेन पिष्ट पिट स्यात्‌ । तथा च 
गृहीतग्राहिणां धारावाषिक्ञोनानामपि प्रामाण्यग्रसङ्गः । ततोऽपूवौथनिणेय इत्यस्तु 
छ्षणम्‌ , यथाहुः--^“स्वापूवाथस्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रमाणम्‌? | परीक्षासु” १. १ 1 
इति, “"तच्रापूवाथविज्ञानम्‌ˆˆ इति च । तत्राह- 


हीष्यमाणयाहिण इव रहीतयाहिणोऽपि नाप्रामाण्यम्‌ ॥४॥ 


६ १५, अयमथेः-द्रव्यापेक्षया वा गृहीतग्राहितवं विप्रतिषिध्येत पयायापेक्षया वा ! 
तत्र पयायापेश्षया धारावादिकञनानामपि गृदीतग्रादित्वं न सम्भवति, क्षणिकत्वात्‌ पयो- 
याणाम्‌ ; तत्कथ तंनिवृ्यथं विशेषणयुपादीयेतं १ अथ द्रव्यापेक्षया; तदप्ययुक्तम्‌; 
द्रव्यस्य नित्यत्वादेकत्वेन गृहीतग्रीष्यमाणावस्थयोनं भेदः। ततश्च कं विरोषमाभ्चित्य 
ग्रहीष्यमाणग्राहिणः प्रामाण्यम्‌, न गृहीतग्राहिणः १ अपि च अवग्रहेहादीनां गृहीत 
ग्राहिसवेऽपि प्रामाप्यमिष्यत एव । न चेषां भिन्नविषयत्वम्‌ ; एवं ह्यवगृहीतस्य अनीह- 
नात्‌ , ईहितस्य अनिश्वयादसमञ्जसमापचेत । न च पयायापेक्षया अनधिगतविशेषावसा- 
यादपूवोथत्वं वाच्यम्‌ ; एवं हि न कस्यचिद्‌ गृहीतग्राहित्वमित्युक्तप्रायम्‌ । 


त 





क 2 








॥ कि 7 


१ -°मितिन अक्षा०-ता०। 2 आदः संदायादिनिरासः। 2 ्ञानान्तरानपेक्षितन्यापारम्‌ । ४ धट विषयम्‌ । 
९५ - °ज्ञानरा ०-ड० । द केवलाम्वय्यनुमानम्‌ 1 ७ ज्ञानान्तरम्‌ । ८ रक्षणं वाच्यं-ड° । ९ -ग्वाहिकज्ञाना °- 
डे° ! १० स्वस्य अपूवार्थस्य च ¦! ११ तथापू०-उ०।! तवेति ग्रं - "भट्टः (१)! २ प्राभाकराः 
१३- ° हिकज्ञा०-उ ° । १७ गृहीतार्थग्राहिकज्ञाननिरासायेदयर्थः । १५ दीयते-ड ° । 


म्रमाणपरीक्षा । ] प्रमाणमीमसि । ५, 


६ १६. स्पते प्रमाणत्वेनाभ्युपगताया गृहीतग्राहित्वमेव सतैच्चम्‌ । येरपि स्पतेर- 
प्रामाण्यमिषटं तेरप्यर्थादनुत्पाद एव दैतुत्वेनोक्तो न गृदीतग्राहत्वम्‌ , यदाह- 
“न स्तर प्रभाणस्वं गृहीतयाहेताङ्रतम्‌ । 
द्यपि स्वनर्थजन्यत्वं तदप्राभाष्यक्षारणम्‌?? [न्यायम ए" २२. 
इति ।॥ ४॥ 

६ १७, अथ प्रमाणलक्षणप्रतिधिक्षानां संशयानध्यवसायविपयंयाणां टक्षणमाह- 

= न न रिप्रं २ $ 
अनुभयत्रोभयको प्रत्ययः संरायः ॥ ५ ॥ 

६ १८. अनुभयस्वभावे वस्तुनि उभयान्तपरिमरीनशीं ज्ञानं स्वात्मना रेत इवात्मा 
यस्मिन्‌ सति स संशयः, यथा अन्धकारे द्रादृद्ाकारवस्तूषलम्मात्‌ साधकवाधकप्रमाणा- 
भावे सति (स्थाणुर्वा पुरुषो वा' इति प्रत्ययः । अनुभयत्रगरहणुभयसूपे वस्तन्युभयको- 
रिसस्पदीऽपि सशयत्निराकरणा्थम्‌, यथा अस्ति च नास्ति च घटः", नित्यश्रानित्य- 
श्राट्मा' इत्यादि ॥ ५॥ 


विदषानधेख्यनध्यवसायः ॥ ६ ॥ 


६ १९. द्रन्धकारादिवसादसाधारणधमीवमशचरहितः प्रत्ययः अनिश्चयात्मकत्वात्‌ 
अनध्यवसायः, यथा “किमेतत्‌ इति । यदप्यविकल्पकं प्रथमक्षणभावि परेषां परतयकष 
रमाणत्वेनाभिमतं तदप्यनध्यवसाय एव, विहेषोष्ेखस्य तत्राप्यभावादिति । £ ॥। 

अतस्मिस्तदेवेति विपययः ॥ ७ ॥ 

६ २०. यत्‌ ज्ञान प्रतिभासते तद्रूपरहिते वस्तुनि ^तदेव' इति प्रत्ययो विपयोसरूपन्वा- 
दिपषयः, यथा धातुवेषम्यान्मधुरादिषु द्रव्येषु तिक्तादिग्रत्ययः, तिमिरादिदोषात्‌ एक- 
स्मिननपि चन्द्रे दविचन्द्रादिप्रत्ययः, नौयानात्‌ अगच्छर्स्वपि वृक्षेषु गच्छसप्रत्ययः, आष्ुभ्र- 
मणात्‌ अलातदावचकरेऽपि चक्रप्रत्यय इति । अवसितं प्रमाणलक्षणम्‌ ॥ ७ ॥ 

६२१. नलु अस्तूक्तरक्षणं प्रमाणम्‌ ; तत्प्रामाण्यं तु स्वतः, परतो वा निशवीयेत १ न 
तावत्‌ खतः श्च(स्व) विदितत्वात्‌ ज्ञानमिवयेव यृहणीयात्‌, न पुनः सम्यक्सवर णे प्रा- 
माण्यम्‌ , ज्ञानत्वमात्रं तु प्रमाणाभाससाधारणम्‌। अपि च स्वतः परामाप्ये सर्वेषामविगप्रतिष- 
तिप्रसङ्धः। नापि परतः; परं हि तैदोचरगोचरं वा ज्ञानम्‌ अभ्युपेयेतः अथक्रियानिभासं वा, 
रोचरनान्तरीयकार्थदशनं वा १ तच सर्वं स्वतोऽनवधृतप्रामाण्यमव्यवस्थितं सत्‌ कथ 
पूर्व प्रवतं कनं व्यवस्थापयेत्‌ १ स्वतो वाऽस्य प्रामाण्ये कोऽपराधः प्तेकज्ञानस्य येन 
तस्यापि त्रं स्यात्‌ १ न च प्रामाण्य ज्ञायते स्वत इत्युक्तमेव, परतर्तवनवस्थत्यादङ्कयाद- 

१ खसरूपम्‌ । २ उभयेन्युपटक्षणम्‌ आ(ज्या)दिकटिसैस्परऽपि संशयस्य सद्भावात्‌ \ ३ -° रिसंस्प०-ड ० । 
च - °दिद्रव्ये०-डे० ! ५, उव्सुकादौ । ६ प्रमाणम्‌ । तद्धि सवि०-डे०। ७ तस्य प्रथमज्ञानस्य गोचरो विषयो 
जलादिः, स गोचरो यस्य द्वितीयज्ञनस् । तस्य ज्ञानस्य गोचरोऽग्न्यादिस्तदविनाभृतो धूमादिः । 
९ पूमव्कञानं-ड° ! १० तत्‌-खनः प्रामाम्यम्‌ \ 
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६ आचायश्रीहेमचन्द्रविश्चिता [ अ० १, आ० १, सु° ८-११. 


प्रामाण्यनिश्चयः स्वतः परतो वा ॥ ८॥ 


२२. प्रामाण्यनिशधयः क्रचित्‌ स्वतः यथाऽभ्यासदन्लायन्न स्वकरतलादिङज्ञाने, 
स्नानपानवगाहनोदन्योयक्ञमादावथेक्रियानिभासे वा प्रत्यक्षज्ञान; नहि तत्र परीक्षाका- 
हास्ति प्रेक्षावताम्‌, तथाहि-जलक्ञानम्‌, ततो दाहपिपासात्तस्य तत्र प्रवृत्तिः, ततस्त- 
त्ाप्निः, ततः सखानपानादीनि, ततो दाहोदन्योपश्चम इ्येतावतेव भवति कृती प्रमाता; न 
पुनदहिदन्योपशषमज्ञानमपि परीक्षते इत्यस्य स्वतः प्रामाण्यम्‌ । अनुमाने तु सर्वस्मिन्नपि 
सवेथा निरस्तस्मस्तव्यभिचारारङ्क स्वत एव प्रामण्यम्‌, अव्यभिचारिलिङ्गसयुत्थत्वात्‌ ; 
न लिङ्गाकारं ज्ञानं रिङ्धं विना, न च लिङ्गं लिङ्धिनं पिनेति। 

§ २३. क्रचित्‌ परतः प्रामाण्यनिश्चयः, यथा अनभ्यासदज्ञापन्ने प्रत्यक्षे । नहि तत्‌ 
अथन गृहीताव्यभिचारमिति तदेकविषयात्‌ संवादकात्‌ ज्ञानान्तराद्वा, अथक्रियानिमा 
साद्रा, नान्तरीयाभदशनाद्वा तस्य प्रामाण्यं निशीयते। तेषं च स्वतः प्रामाण्यनिशच- 
यान्नानवस्थादिदोौस्थ्यावकाशः । 

$ २४. शाब्दे तु प्रमाणे दश्थैऽथाव्यमिचारस्य ज्ञानत्वात्‌ संबादा्यधीनः परतः 
प्रामाण्यनिश्चयः; अद्शर्थे तु दृष्टाथेग्रदोपराग-नष्ट-युष्यादिप्रतिपादक्षानां संवादेन 
प्रामाण्यं निधित्य संबादमन्तरेणाप्याप्नोक्तरवेनेव प्रामाण्यनिश्य इति सर्वयुपपन्नम्‌ । 

$ २५, “अर्थोपलन्धिहेतुः प्रमाणम्‌” इति नैयायिकाः । तत्रार्थोपलब्धौ हेतुं 
यदि निमित्तत्वमात्रम्‌ ; तदा तत्‌ सवेकारकसपाधारणमिति कतेकमदेरपि प्रमाणत्वप्रसङ्ः 
अथ कतंकम।दिविलक्षुण करणं हेतुशब्देन विवक्षितम्‌ ; तर्हिं तत्‌ ज्ञानमेव युक्तं नेन्द्रिय 
सनिकषादि, यस्मिन्‌ हि सत्यथ उपरन्धो भवति सै र्वत्करणम्‌ । न च इन्दरियसनिकरष 
सामग्यादौ सत्यपि ज्ञानाभावे सँ भवति, साधकतमं हि करणमव्यवहितफरं च तदिष्यते, 
व्यवहितफलस्यापि करणत्वे दधिभोजनादेरपि तथाप्रसङ्कः। तन ज्ञानादन्यत्र प्रमाणत्वम्‌ , 
अन्यत्रोपचारात्‌ | 

$ २६. “'सम्धगचुमवसाघनं प्रमाणम्‌?? [ न्यायसा° ए" १] इत्यत्रापि साधन- 
ग्रहणात्‌ कतेकमनिरासेन करणस्य प्रमाणत्वं सिध्यति, तथाप्यव्यवहितषफरत्वेन 
साधकतमत्वं ज्ञानस्येवेति तदेव प्रमाणतवेनेष्टव्यम्‌ । 

$ २७. "प्रनाणमविसंवादि ज्ञानम्‌?” [ समाणवा° २. १ ] इति सौगताः। तत्रापि 
यचविकरपकं ज्ञानम; तदा न तद्‌ व्यवहारजननसमर्थम्‌। सांव्यवहारिकस्य चेतत्‌ प्रमाणस्य 
छक्षणमिति च भवन्तः, तत्कथं तस्यं प्रामाण्यम्‌ ? उत्तरकाटभाविनो व्यवहारजनन- 
समथाद्विकल्पात्‌ तस्य प्रामाण्ये याचितकमण्डनन्यायः, वरं च व्यवहारहेतोर्विकल्पस्यैव 

१ लिद्गम्रहणपरिणामि । 2 तदेकदेशषिष०-ड० | ३ तदेकपिष्रयक्तवादकन्ञानान्तरारीनाम । ® वाक्या- 


नाम्‌ ५ स-ज्ञानलक्षगोऽथः। & तस्योपरुव्धरत्रकारणम्‌ । ७ अ्थोपिलम्मः ! ८ संगनो व्यवहारः 
प्रयोज[न मस्येति! & अविकल्पकस्य । 


प्रमाणविभागः । | प्रमाणमीमांसा } ७ 


परामाण्यमभ्युपगन्तुम्‌ ; एवं हि परस्परापरिश्रमः परिहृतो भवति । विकल्पस्य चाप्रामाप्ये 
कर्थं तन्निमित्तो व्यवहारोऽविर्सवादी ? श(श्य)विकल्प(लप्य)योरथयोरेकीकरणेन तेमिरिक- 
्ञानयत्‌ संवादाभ्युपगमे चोपचसितं सवादित्वं स्यात्‌ । तस्मादनुपचरितमविरसवादित्व 
माणस्य लक्षणमिच्छता निणेयः प्रमाणमेष्टव्य इति ।॥ ८ ॥ 

६ २८. प्रमाणसामान्यलक्षणयक्स्वा परीक्ष्य च विरेषलक्षृणं वक्तुकाम विभाग- 
मन्तरेण तदचनस्याशक्यत्वात्‌ विभागप्रतिपादनाथमाह- 


प्रमाणं द्विधा॥र९॥ 


६२९. सामान्यरकषणदत्रे प्रमाणग्रहणं परीक्षयान्तरितमिति न॒ तदा परामृष्टं 
किन्त साक्षादेवोक्त प्रमाणम्‌-हति । दविधा दविप्रकारमेव; विभागस्यावधारणफलत्वात्‌ । 
तेन भ्रत्यधषमेतरेकं प्रमाणमिति चावकाः, प्रत्यक्षादुमानागमाः प्रमाणमिति वेशेपिकाः, 
तान्येवेति साङ््याः, सदहोपमानेन चत्वारीति नयायिकाः, सहाथोपच्या पञ्चेति 
प्राभाकराः, सहाऽभावेन पडिति माडः इति न्युनाधिक्प्रमाणवादिनः प्रतिक्षिपराः | 
तत्परतिक्षेपश्च वक्ष्यते । ९ ॥ 

३०. तरह प्रमाणैविध्यं कि तथा यथाहुः सौगताः 'धलक्षमवुमानं चः 
[ प्रमाणस० १. २, न्यायवि° १ ३1] हति, उतान्यथा { इत्याह- 

त्यक्षं परोक्षं च ॥१०॥ 

६३१. अद्नुने अक्ष्मोति वा व्यामनोति सकटद्रव्यकषे्रकारभावानिति अक्षो जीवः, 
अदलुते विपथम्‌ इति अधम्‌-इन्द्रियं च। मरतिः प्रतिगताथेः । अक्ष प्रतिगतं तदाभ्रितम्‌ , 
अक्षाणि चेद्धियाणि तानि प्रतिगतमिन्दरियाप्याभ्रित्योजिदहीते यत्‌ ज्ञानं तत्‌ प्रत्य 
वक्ष्यमाणरक्षणम्‌ । अक्षेम्यः परतो वतैत इति परेणेन्द्रियादिना चोक्षयत इति परोक्ष 
वक््यमागलकणमेव । चकारः स्वविषये यो स्तुर्यवलतख्यायनाथः । तेन यदाहुः 
८“सकलद्रमाणज्येषठं प्रलयम्‌” इति तदपास्तम्‌ । प्रत्यकषपूवकसवादितरप्रमाणानां 
तस्य जयेष्ठतेति चेत्‌ ; न; प्रत्यक्षस्यापि प्रमाणान्तरपूवकत्योपलब्धेः, लिङ्गात्‌ आपरोपदे- 
श्ाद्रा बहयादिकमवगम्य प्रवृत्तस्य तद्विषयप्रन्यकोन्पत्तः ॥ १० ॥ 

६ ३२. न प्रस्यक्षाटन्यत्प्रमाणमिति लौकायतिकः । ततराह- 

उ्यवस्थान्यधीनिषेधानां सिद्धेः प्रतयक्षेतरपमाणसिद्धिः ॥११॥ 

६३३ प्रमाणाप्रमाणविभागस्य, परबुद्धः, अतीन्दरियाथनिपेधस्य च सिद्धिनादमा- 
नादिमरमाणं विना । चार्वाको हि काश्चिज्जञानव्यक्तीः संवादित्वेनाव्यभिचारिणीरुपरुम्या- 
न्याश्र विसंवादिष्वेन व्यभिचारिणीः, पुनः कालान्तरे ताद्शीतराणांज्ञानव्यक्तीनामवच्य 


१ “दयविकरप्यावथविकीङ्रत्यःः -तच्ोप० छि° प° १११; बृहतीप० 9.9. “° +र सम्बरा । 
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प्रमाणेतरते व्यवस्थापयेत्‌ । न च सनिहितार्थवरेनोत्पदयमानं पूर्वापरपरामशीशन्यं प्रस्य 
पूवाप्रकारभाविनीनां ज्ञानव्यक्तीनां प्रामाण्याप्रामाण्यव्यवस्थापवं निमित्तयुपलक्षयितं 
क्षमते । न चार्थं स्वप्रतीतिमोचराणामपि ज्ञानव्यक्तीनां परं प्रति प्रामाण्यमप्रामार््यं वा 
व्यवस्थापयितुं प्रभवति । तस्माद्यथाद्ज्ञानव्यक्तिसाधम्येदरारेणेदानीन्तनज्ञानव्यक्तीनां 
प्रामाण्याप्रामाण्यन्यवस्थापकं परग्रतिपादकं च परोक्षान्तगेतमनुमानरूपं प्रमाणान्तर- 
युपासीत । 

६३४, अपि च [अ प्रतिपित्सितमथं प्रतिपादयन्‌ नायं लौकिको न परीधकः' 
इत्युन्मत्तवदुपेक्षणीयः स्यात्‌ । न च प्रत्यक्षेण परचेतोवृत्तीनामधिगमोस्ति । वेष्टाधिशेष- 
द्ीनात्तदवगमे च परोक्षस्य प्रामाण्यमनिच्छतोऽप्यायातम्‌ । 

६ ३५. परटोकादिनिपेधश् न प्रत्यक्षमत्रेण सक्यः कतुम्‌, सन्निहितमात्रविषय- 
तवाचस्य । परलोकादिकं चाप्रतिषिभ्य नायं सुखमास्ते प्रमाणान्तरं च नेन्छतीतिं 
डिम्भहेवाकः | 

६ ३६. किञ्च, प्रत्यक्षस्याप्यर्थाव्यभिचारादेव प्रामाण्यं तचाथेग्रतिबद्रलिङ्गशब्दद्वारा 
सञ्ुन्मजतः परोक्षस्याप्यथान्यभिचारादेव रिं नेष्यते ? व्यभिचारिणोपि परोक्षस्य 
दृशनादप्रामाण्यमिति चेत्‌ ; प्रत्यक्षस्यापि तिमिरादिदोषादप्रमाणस्य दनात्‌ सर्वव्राप्रामा- 
णयप्रसङ्गः । रत्यक्षाभासं तदिति चेत्‌ ; ईैतरत्रापि तुल्यमेतदन्यत्र पक्षपातात्‌ । धर्मकीर्ति- 
रप्येतदाह- 

"प्रमाणेतरसामान्यस्थितेरन्यधियो गतेः | 
प्रमाणान्तरसद्धावः प्रतिषेधाच्च कस्याचित्‌ ॥ १॥ 
अथेस्यासम्भवेऽभावात्‌ प्रत्यक्षेऽपि प्रमाणता । 
प्रतिबद्धस्व भावस्य तद्धेतुत्वे सम दयम्‌ ।॥ २॥ इति । 

६ ३७. यथोक्तसङ्कयायोगेऽपि च परोक्षाथविषयमनुमानमेव सौगतेरुपगम्यते; तद- 
युक्तम्‌ ; शब्दादीनामपि प्रमाणत्वात्‌ तेषां चायुमानेऽन्तभवयितुमशक्यतवात्‌ । एकेन त॒ 
सवेसषङ्गाहिणा प्रमाणेन प्रमाणान्तरसङ्खहे नार्य दोषः । तत्र यथा इन्द्रियजमानसात्मसंवेदन- 
योगिज्ञानानां प्रत्यक्षेण सङ्कहस्तथा स्म्रतिप्रत्यभिज्ञानोहाञमानागमानां परोक्षेण सङ्कटो 
रक्षणस्याविशेषात्‌ । स्मरत्यादीनां च विशेषरक्षणानि स्वस्थान एव वक्ष्यन्ते । एवं परो- 
्षस्योपमानस्य प्रत्यभिज्ञाने, अथोपत्तरनुमानेऽन्तमोगोऽभिधास्यते ।। ११ ॥ 

६ ३८, यज्ञ प्रमाणमेव न भवति न तेनान्तभूतेन बदिभूतेन वा फि्‌ प्रयोजनम्‌ , 
यथा अभावः। कथमस्याप्रामाण्यम्‌ ! निर्विषयत्वात्‌ इति त्रूमः । तदेव कथम्‌ १ इति चेत्‌- 


भावाभावात्मकत्वाद्रस्त॒नो निविंषयो.ऽभावः ॥१२॥ 
६ ३९, नहि भावेकरूपं वस्त्वस्ति विश्वस्य वेशवरप्यग्रसङ्गात्‌, नाप्यभवैकरूपं नीर- 











नजन भो) 1 





१ -वेनास्ते०-ड° । २ इयत्रा०-डे० 1 ३ -°वे भावा०-ड० । 


1); 


प्रव्यक्षखक्षणम्‌ । ] प्रमाणसीमांसा | ९ 







} किन्तु स्रूपेण सत्त्वात्‌ पररूपेण चासचखात्‌ भावाभावरूपं वस्तु तथेव प्रमा- 
् परृसेः । ति प्रत्यक्षं तावत्‌ भूतरमेवेदं घटादिनं भवतीत्यन्वयव्यतिरेकदवारेण 
स्तु परिच्छिनः त्‌ तदधिकं विषयमभावेकसूपं निराचष्ठ इति क विष 
कष प्रमाण स्यात्‌ १ । एवं परोक्षाण्यपि प्रमाणानि भावाभावसरूपवस्तुग्रहणग्रबणान्येव, 
यथाऽसङ्कीणैस्वस्वबिषयग्रहणारिद्धः, यदाह- 5 
५८अवमेवेति यो शेष भादे मवति निणेथः | 
नैष वस्स्वन्तरा मावस्षवित्यलुगमाहते ॥ 
इति [ शछोेकवा ° अभाव ° शो. १५. ] 

६ ४०, अथ भवतु भावाभावरूपता वस्तुनः, किं नरिच्छन्नम्‌ ?, वयमपि हि तथेव 
प्रत्यपीपदाम । केवरं भावांश इन्द्रियसननिकृष्टस्वात्‌ प्रत्यक्षप्रमाणगोचरः अभावांशस्तु 10 
न तभेत्यभाषव्रमागगोचर इति कथमविषयतवं स्यात्‌ ?, तदुक्तम्‌- 

“न ॒ताबदिद्द्ियेणेवा नारवीत्युत्पाद्यते मतिः । 
आथां शेनैव सथोगो योग्यत्वादिल्दरियस्य हि ॥१॥ 
गहीत्वा बस्तुसद्धावं स्खस्वा च परतियोभिनम्‌ । 
मानसं नास्तितान्ञानं जायतेऽ्तानपे्षया ॥२।} 15 
इति । [ श्छोकवा० अभाव° छो. १८, २७ | 

६४१, नलु भावांशाद भावांशस्यामेदे कथं प्रत्यक्षेणाग्रहणम्‌ १, मेदे वा घटाद्यभाव- 

रहितं भूवलं प्रत्यक्षेण गद्यत इति घटादयो गृह्यन्त इति प्रातम्‌ , तद भावाङ्हणस्य तद्धाबग्रह- 
न्तरीयकत्वात्‌ । तथा चाभवप्रमाणमपि पश्वातरबृत्तं न तुलुत्सारथितं पटिष्ठ स्यात्‌, 
न्य थाऽयङ्लीणेस्य सङ्ीणताग्रहणात्‌ प्रत्यक्षं भ्रान्त स्यात्‌ । 20 

8४२. अपि चार्यं प्रमाणपश्चकनिदसिरूपत्वात्‌ तुच्छः । तत एवाज्ञानरूषः 
प्रमाणं भवेद्‌. ? । तस्मादभावांशात्कथज्िदभिन्नं भावांश परिच्छिन्दता प्रत्यक्षादिना प्रमा- 
५ भ गृहीत एवेति तदतिरिक्तविषयाभावामिर्विषयोऽभावः । तथा च न भ्रमा 








अः 














§ ४३, विभागयुक्स्वा विरेषरक्षणमाह- 25 
विदादः भत्यश्चम्‌ ॥१३॥ 
६ ७४, सामान्यरक्षणानुवादेन विरशेषरक्षणविधाना्‌ “सम्यगथैनिर्णयः' इति प्रमा- 
णसामान्यरक्षणमनूद्य विश्दः' इति विशेषलक्षणं प्रसिद्धस्य प्रत्यक्षस्य विधीयते । तथा च 
 विकषदसम्यगथनिणेयात्मकमिति साध्यो धमः । प्रत्यक्षत्वादिति हेतः । 
गरथनिणेयास्मकं स भवति न तत्‌ प्रत्यक्षम्‌, यथा परोक्षमिति व्यतिरेके । 80 
१ चयदि न भव -ड° । 2 तद्भावयरहण ०-डे ०! ३ चाभावम्रहणमपि-ड° 1 & अन्यथा सङकी ०-डे० । 


५-०दिनामावां ०-ता° । & प्रमाणमिति । विभाग०्-ता० । 
ष्ट 







१० अ{चायभ्रीहेमचन्द्रविरविता [ अ० १, आं १,सू० १४.१६, 






पेश्ता "वेशचय्‌' । नहि शाब्दालुमानादिवत्‌ प्रत्यक्ष स्वोत्पर तौ: तृब्दलिङ्धादिज्ञानं प्रमाणा- 
रमपेश्ते इत्येकं बेशयरक्षणम्‌ । रक्षणान्तरमपि इदन्तया प्रतिभासो बा इ 

10 इदन्तया षिक्षेषनिष्ठतया यः प्रतिभासः सम्यगथनिणेयस्य सोऽपि वेश्चचम्‌' । वाशब्दो 
रक्षणान्तरत्वस्रचनाथेः ॥१४।। 


$ ४७, अथ अख्यसांव्यवहारिकभेदेन दे विष्यं प्रत्यक्षस्य हृदि निधाय अुख्यस्य 
लक्षणमाह 


तत्‌ सर्वथावरणविखये चेतनस्य त्वरूपाविभावो मुख्यं केवलम्‌ ॥१५॥ 


15 ६४८. ^तत्‌' इति प्रत्यकष्प॑रामशौर्थम्‌, अन्यथानन्तरमेव वैशचमभिसम्बध्येत । दीर्घ 
रनिरन्तररसत्कारासेवितरलवयप्रकषपयन्ते एकत्ववितकविचारध्यानवलेन निःशेषतया 
ज्ञानावरणादीनां घातिकमेणां प्रक्षये सति रेतनास्वभावस्यात्मनः प्रकाद्चस्वभावस्येति 
यावत्‌, स्वरूपस्य प्रकाशस्वभावस्य सतत एवावरणायगमेन “आविभीवः' आविर्भूतं स्वरूपं 
खमिव शरीरस्य सवेज्ञानानां प्रधानं ख्यम्‌" प्रत्यक्षम्‌ । तचेन्द्रियादिसाहायकषिरहात 
20 सकरुविषयतवादसाधारणत्वाच कवरम्‌' इत्यागमे प्रसिद्धम्‌ 


$ ४९, प्रकास्वभावता कथमात्मनः सिद्धेति चेत्‌; एते न्रमः-आत्मा प्रकाशस्व- 
वः, असन्दिग्स्वभावत्वात्‌, यः प्रकाशस्वभाव न भवति नासावसन्दिग्धसः 

















वभावो यथा 
टः, न च तथात्मा, न खलु कथिददमस्मि न वेति सन्दिग्धे इति नासिद्धो हेतुः । तथा, 
आत्मा प्रकाशस्वमावः, बद्धत्वात्‌, यः प्रकाशचस्वभावो न भवति नासौ बो 

न च न बोद्धात्मेति । तथा, यो यस्याः क्रियायाः कत्त न स॒ तद्विषयो 

याः कत्ता चैत्रो न तद्विषयः, जिक्रियायाः कर्ता चात्मेति । 


$ 4०, अथ प्रकाशस्वभावत्व आत्मनः कथमावरणम्‌ ९, आवरणे वा सततावरणप्र- 
नेवम्‌ प्रकाश्चस्वभावस्यापि चन्द्राकीदेरिव रजोनीहाराभ्रपटलादिभिरि ज्ञाना- 


पिना मा-क ००००००७५ 


९ उशच-रकुक्‌ शब्दे-गण-1{ 26, 27, 28 । उणादौ स्थाश्चुतोरूक् [१८५] इति गे क्षूणमपराधः । 
२ शब्दाजु°- ° ¦ द अत्यक्चस्य परा०-ड० । बहुमान ० । ५ ज्ञानावरणीयादीनाम्‌-३० । 
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सुख्यप्रत्यक्षस्य निरूपणम्‌ । 1 प्रमाणमीमांसा । ११ 
¦ स्य सम्भवात्‌, चन्द्राकदेरिव च प्रवरुपैवमानप्रयेध्यौनभाव्‌- 








५१. ननु सा द त्वे स्यादाबरणस्योयायतो बिरयः; नैवम्‌ ; अनादेरपि 


रस्य क्षारसत्पुटपाकादिना वि्योपलम्भात्‌ , तद्रदेवानादेरपि ज्ञानाव्रणीयादिक शणः 


प्रतिक्षभूतरलव्रयाभ्यासेन बिलयोपपत्तेः 


५२. न चामूततस्यात्मनः कथमावरणमिति वाच्यम्‌ ; अमूतौया अपि चेतनाश्क्ते- 
मेदिरामदनकोद्रादिभिराबरणदर्थनात्‌ । 
९ ५३. अथावरणीयतस्रतिपक्षाभ्यामास्मा विक्रियेत न वा १ । फं चातः १। 
“"वषातपाभ्यां किं व्योस्नअभेप्यस्ति तयोः रम्‌ । 
चर्मा पम्रञ्त्‌ सोऽनित्थः खतुल्यञ्चेदखस्करः ।) 
इति चेत्‌ ; न॑; अस्य दृषणस्य क्ूटस्थनित्यतापक्ष एव सम्भवात्‌, परिणामिनित्यश्ात्मेति 
तस्य पूवाप्रपयांयोत्पादषिनाशसदहितार्जतिरूपत्वात्‌ , एकान्तनिव्यक्षणिकपक्षयोः सरब- 
थाथेक्रियाविरहात्‌, यदाह- 
अथक्िया न युज्येत निदयक्षणिकपक्षयोः | 
कमाक्रमाभ्यपं नावानां सा टष्णक्या मता 12 [ लवी २.१ ] 
इति ॥१५५॥ 
$५४. ननु प्रमाणाधीना प्रमेयव्यवस्था । न च युख्यग्रत्यधषस्य तदतो वा सिद्धौ 
किञ्चित्‌ प्रमाणमस्ति। प्रत्यक्ष हि रूपादिषिषयेविनियमितव्यापारं नातीन्द्रिेऽ प्रवर्तितु- 
युत्सहते । नाप्यनुमानम्‌ , प्रत्यकद््टलिङ्गलिद्धिसम्बन्धवरो[प]जननधमकत्वात्तस्य । 
आगमस्तु यद्यतीन्द्रियज्ञानपूवकस्तत्साधकः; तदेतरेतरारयः 
“नतं तदागमात्खिष्येन्न च तेनागसो विना ।” 
[ स्मेकवा ० सू० >. इलो° १४२ ] 
इति । अपौरूषेयस्तु तत्साधको नास्त्येव । योऽपि- 


(०, €^ 


"'अपाणिवादो दमनो ग्रहीता पडयत्यचनल्तुः स श्ुणादयकणेः | 
ख वेत्ति विर्दवं न हि तस्य वेत्ता तमाहुर्यं पुरषं महान्तम्‌ 
[ शेताश्च° ३. १९. ] 
इत्यादिः कथिदर्थवादरूपोऽस्ति नासौ प्रमाणम्‌ विधावेव प्रामाण्योयगमात्‌ । प्रमाणाल्त- 
राणां चात्रानवसर एवेत्यामङ्याह- 


= 


यरज्ञातिरायविश्वान्त्यादिसिद्धेस्तत्सिद्धिः ॥१६॥ 


१ चन्द्रादेखि -ता०। 2 -०पवनग्राय्न-ता०। ३ विन्यस्य चेति-डे० मु! ४ -°सहितानुग्र्त- 
रूप ०-डे० । ५ विष्रयनिनिित-ड० सु° 1 & -०वलोपजनितध० -ड० सु ¦ ७ -णश्रयम्‌-ता०।! € 
-०पादौ ह्यम० -ता० \ ९ अत्र जवनोः इत्येव सम्यक्‌ , तस्यैव शङ्करेण व्याख्यातत्वात्‌ । १० चेयं -र्वेता ० । 
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१२ आचा्यश्रीहेमेचन्द्रविरविता [ अ० १, आ० १, सू० १६. 


$ ५५. भ्रज्ञाया अतिश्चयः - तारतम्यं क्वचिद्विशान्तम्‌ , अतिन्लयत्वात्‌ , परिमाणाति- 








शयवदित्ययुमानेन निरतिशयग्रजञासिद्रया तस्य केवलङ्ञानस्य सिद्धिः, तस्सिद्विरूपत्वात्‌ 
केवलज्ञानसिद्धेः । आदि्रहणात्‌ द्ष्मान्तरितद्राथः कस्यचित्‌ प्रसयक्षाः प्रमेयत्वात्‌ 








घटवदित्यतो, ज्योतिज्ञानाविवादान्यथाजुपपत्तेथ तस्सिद्धिः, यदाह- 
5 “श्धीरत्यन्तपरोष्चेभ्यं न चेत्‌ पुंसां कुतः पुनः । 
ज्योतिक्तानाविसवा वः श्ुताचेत्‌ साएघनान्तरम्‌ ॥ 
[ सिद्धिवि° परं° ४१३५. | 
६ ५६, अपि च~“नोदना हि भूतं जवन्तं भविष्यन्तं सुदं व्यवहितं विष- 
कुषटपेवस्रातीयकमथेमवगसयाति नान्यल्किश्चनेन्दरिथम्‌? - [ सावर भार १.१. २. ] 
10 इति वदता भृतायथपरिज्ञानं कस्यचित्‌ पुंसोऽभिमतमेव, अन्यथा कस्म बेदखिकारषिषय- 
मथं निवेदयेत्‌ ?। स हि निबेदयंस्चिकालविषयतच्छज्ञमेवाधिकारिणयपादत्ते, तदाह- 
“न्निकालविषयं तन्वं कस्मे वेदो निवेदयेत्‌ । 
ऋश्य्यावरणेक्ान्तान्न चद्धेद तथा नरः [सिद्धवि एर" ४८१४८] 
इति तिकारविषयवस्तनिबेदनाऽन्यथानुपयत्तरतीन््रियकेवरन्ञानपिद्धिः । 
15 ६५७. किञ्च, प्रत्यक्षाुमानसिद्धसवादं चाख्लमेवातीन्दरियाथेदर्चिसद्धावे प्रमाणम्‌ | 
य एव हि शाल्स्य विषयः स्याद्वादः स एव प्रत्यक्षादेरपीति संवादः, तथाहि- 
“सवैमस्ति स्वश्येण परश्पेण नास्ति च । 
अन्यथा सवेसत्वं स्यात्‌ स्वहपस्थाप्यसस्भवः ॥ 
शति दिक्षा प्रमाणसिद्धं स्याद्वादं प्रतिपादयन्नागमोऽदतस्सर्वज्ञतामपि प्रतिपादयति, 
20 यदस्तुम- 
“"यदीयसस्यक्ट्वबलात्‌ पतीमो सवादश्ानं परमांस्मभावम्‌ 


कुवासनापाङ्ाविनाशनाच नभोऽस्तु तस्मै तव ह: 1 | 
अयग० २१ 


इति । प्रत्यधं तु यद्यप्येन्दियि(य)कं नातीन्दरियज्ञानविषयं तथापि समाधिबररन्धजन्मं 
25 योगिप्रत्यक्षमेव बाध्याथेस्येव स्वस्यापि बेदकमिति प्रत्यक्षतोऽपि तल्सिद्धिः । 
६ ५८, अथ- 
“ज्ञानमप्रति्ं चस्य वैराग्यं च जगत्पतेः) 
रेन्वये चैव धम्मेञ्च सहसिद्धं चतुष्टयम्‌ ° 
इति वचनात्सवज्ञव्वमीश्वरादीनामस्तु मादुषस्य तु कस्यचिद्विद्याचरणवतोपि तदसम्भाव- 
80 नीयम्‌ , यत्छमारिकः- 
“"श्थारि वेददेहस्वाद्‌ जद्यविष्णुमहेश्वराः । 


कामै भवन्तु सवेज्ञाः सार्वस्यं मानुषस्य किम्‌ १ ॥ 
[ त्वसं° का० ३२०८ | 





१ -°जन्मकयोगि ° -ड० सु° । 2 अप्रतिघातम्‌ । 


मुख्यप्रत्यक्षस्य निरूपणम्‌ । ] प्रमाणमीमांसा । १३ 


इति ; आः ! सवेज्ञापलापपातकरिन्‌.! दुर्बदवादिन्‌ ! मादुषत्वनिन्दार्भवादापदेरोन देवाधि- 
देवानधिक्षिपसि ?। ये हि जन्मान्तराज्ञितोजितपुण्यप्रागथाराः सुरभवभवमनुपमं भुख- 
मनुभूय दुःखपङ्कमग्रमखिरं जीवरोकडुदिधीषंबो नरकेष्वपि क्षणं शिपसुखासिकामृत- 
वृष्यो मनुष्यलोकमवतेरः जन्मसमयसमकाठचर्तासनसकलरसुरेनद्रदन्दविहितजन्मो- 
त्सवाः किङकरायमाणमुरसमृहादमहमिकारब्धसेवाविधयः स्वयगरुपनतामतिग्राज्यसाप्राज्य- 
रिय तृणवदवधूय समतरणमणिशतुमित्रवृत्तयो निजप्रभावप्रशमितेतिमरकादिजगटषद्रयाः 
शुङ्कध्यानानरनिदंग्यघातिकमौण आविभूतनिखिरमावामावस्वभावावभासिकेवलबलद- 
छितसकरजीवलोकमोदम्रसराः सुरासुरपिनिर्भितां समवसरणथुवमधिष्ठाय सखस्वभाषापरि- 
णामिनीमिवाभिमिः प्रव्तितधमतीथाधतुखिश्षदंतिश्चयमयीं तीथनाथत्वलक्ष्मीुपभुज्य परं 
ब्रह्म॒ सततानन्दं सकरुकमनिरमोकषष्ुपेयिवांसस्तान्मायुषत्वादिसाधारणधर्मोपिदेदोनाप- 
दय्‌ सुमेरुमपि लेष्ट्वादिना साधारणीकतु पाथिवत्वेनायवदेः ! । किञ्च, अनवरतवनिताङ्ग- 
सम्भोगदुरुरितइत्तीनां विबिधहेतिसमूहधारिणामक्षमाराच्यायत्तमनःसयमानां रागदधेषमो 
हकलुषितानां जह्यादीनां सवेविच्साम्राज्यम्‌ !, यदबदाम स्तुतौ- 
“मदेन मानेन भनोभ्वेन कोघन लोभनं ससम्मदेन । 


पराजेतानां प्रसमं सुराणां वरथैव साज्नाञ्यदजा परेषाम्‌ ॥” 
[ अयोगय-२'५ ] 
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१ अतिवशटिरनाव्टिमूदकाः क्लमाः हका 
सचक्रं परयचकरं च सुत्‌ ईतयः स्मरताः ॥ -मु-दि° 
2 मरको मारिः ¦ 
३ अतिक्षयाः ३४ 
“तषां च देहोदूभुतरूपगन्धो निरामयः स्वेदल्वोज्श्चितश्च । 

श्वासोऽ्जगन्धो रुधिराभिषं तु गोक्चीरधाराधवरं ह्यविखम्‌ ॥१॥ 
आहारनीहारबिधिष्त्वदद्य श्चत्वार एतेऽतिश्याः सदोत्थाः । 
कषेत्रे स्थितिर्योजनमाच्रकेऽपि शदेवतियेरजनकोरिष्नेटः ॥२॥ 
वाणी द्तिर्यक्सुरलोकभाषा संवादिनी योजनगाभिनी च । 
भामण्डलं चारु च मौलि बिउम्बिताहपतिमण्डलधि ॥३॥ 
सात्रे च गन्यूतिशतद्वये जा वैरेतयो मार्यतिद्रष्यवृ्टयः 
दुभिक्षमन्यस्वकचक्रतो भयं स्यान्नेत एकादद्य कर्मघातजाः ॥५॥ 
खे घमेचक्रं चमराः सपादपीयं यगेन्द्रासनमुज्ज्वरं च । 
छत्रत्रयं रलमयध्वजोऽद्िघ्रन्यासे च चामीकरपङ्कनानि ॥५॥ 
वप्रय चारु चतु्ुलाङ्गता चेखद्रमोऽधोवदनाश्च कण्टकाः । 
दमानतिर्टन्दुभिनाद उक्रैर्वातोऽलुकूकः शफुनाः अदृश्षिणाः ॥९॥ 
गन्धम्बुवषं वहुवणपुष्पवरष्टिः कवद्मश्रनखाप्रदधि 
चतुर्विधामन्यनिकायकोरि जघन्य भादादपि पादे \ ५॥ 
ऋत्‌नामिन्द्रिमाथनामसुदटन्वभियमी 
एषनविशनिदव्या थतु स्तरिश्चच मलिनाः ॥८॥1'' [ अभिषा० १. ५६-६३ ] मु-एि० 

& खोमेन च सम्म ०-ड० । 


यै 


0 


15 


10 


१४ आचायेश्रीहेमचन्द्रविरचिता [ अ० १, आ० १, सू° १७-१९. 





ति। अथापि रागादिदोषकाटुष्यविरहिताः सतज्ञानानन्दमयमूतंयो बह्मादयः; तहि 
तादृशेषु तेषु न विप्रति्यामहे, अवोचाम हि- 
'"यच्च तच्च समये यथा तथा योअखे सोऽ्स्ययिधया यथया तवा | 
[ अयोग-३१ ] 
इति । केवरं बह्मादिदेवताविषयाणां शरतिस्मरतिपुराणतिहासकथानां वेतथ्यमासन्येत । 
तदेवं साधकेभ्यः प्रमाणेभ्योऽतीन्द्रियज्ञनसिद्धिरुक्ता ॥१६॥ 


बाधकाभावाच्च ॥९५॥ 


६ ५९. सुनिधिंतासम्भवद्वाधकत्वात्‌ सुखादिवत्‌ तस्सिद्धिः इति सम्बध्यते । तथाहि 
केवलज्ञानवाधर्क भवत्‌ प्रत्यक्षु वा भवेत्‌ भ्माणान्तरं वा १। नं तावत्‌ प्रत्यश्चम्‌ ; तस्य 
विधावेवाधिकारात्‌ 

“सम्बद्धं बतेमानं च शृद्यते चन्तरादिना 7 | सलोकवा० सू= ५. श्टो° ८४ | 
इति स्वयमव भाषणात्‌ । 


६ ६०, अथं न प्रवर्तमाने प्रत्यक्षं तद्वाधकं किन्तु निवतेमानम्‌ तत्‌ ; तंहि(द्धियदि 








15 नियतदेक्षकारदिषयस्वेन बाधकं तिं सम्प्रतिपद्यामहे । अथ सकरदेषकारविषयस्वेन; 


£8 


४ 


तहिं न तत्‌ स॒करदेशकारपुरुषपरिषत्सा्षत्कारमन्तरेण सम्भवतीति सिद्धं नः समी 
हितम्‌ । न च जेमिनिरन्यो वा सकलदेशादिसाक्षात्कारी सम्भवति सचखेपुरूषत्वादः 
रथ्यापुरूषवत्‌ । अथ प्रज्ञायाः साति्चयत्वात्तस्प्रकर्षाऽप्ययुमीयते; तहि तत एव सकलाथ- 
दज्ञीं कि नानुमीयते ? । स्वपक्षे चानुपङम्भमप्रमाणयन्‌ सवज्ञाभावे इतः प्रमाणयेद- 
विशेषात्‌ ! । 

६६१. न चायुमानं तद्वाधकं सम्मवति; धरमिग्रहणमन्तरेणचुमानाप्रबृ्तेः, धभ्मि- 
ग्रहणे वा तव््राहकम्रमाणवाधितत्वादनुस्थानमेवादुमानस्य । अथ विवादाध्यासितः पुरुषः 
सर्वज्ञो नं भवति वक्ततवात्‌ पुरुषत्वाट्रा रथ्यापुरुषवदित्यनुमानं तद्वाधकं शूषे ; तदसत्‌ ; 
यतो यदि प्रपाणपरिदृशटाथवक्छत्वं हेतुः; तदा विरुद्रः, तादृशस्य वक्तत्वस्य संज्ञ एव्‌ 
भावात्‌। अथासद्धूताथेवक्तत्वम्‌ ; तदा सिद्धसाध्यता, प्रमाणविरुद्राथवादिनामसवज्ञत्वेने्ट- 
त्वात्‌ । वक्तत्वमात्रं तु सन्दिग्धविपक्षव्यादृत्तिकत्वादनंकान्तिकम्‌ ज्ञनग्रकषं वक्रत्वाप- 
र्मादर्मनात्‌ , प्रत्युत ज्ञानातिश्चयवतो वक्कृत्वातिशयस्थेवोपरब्धेः । एतेन पुर्षत्वमपि 
निरस्तम्‌ । पुरुषत्वं हि यदि रागाचद्‌षितं तदा विरुद्धम्‌ , ज्ञानवेराग्यादियुणयुक्तपुरुषत्वस्य 
सरवज्ञतामन्तरेणानुषपत्तेः । रागादिदप्ति त पुरुषत्वे सिद्धसाध्यता । पुरुषत्वसामान्यं वु 
सन्दिग्धविपक्षन्याद्ततिकमित्यबाधकेम्‌ । 





१ प्रमाणोपपर्न० ! २ निवत॑मानम्‌ ! ( तद्धि ) यदि सु° । ३ -०साक्षात्कषणम ०-ड ° । 


युख्यप्रयक्षस्य निरूपणम्‌ । | प्रनाणमीांसा | १५ 








$ ६२. नाप्यागमस्तद्वाधकः तस्यापोर्पेयस्यासम्भवात्‌; सम्भवे वा तद्वाधकस्य 
तस्यादश्चनात्‌ । सवेज्ञोपकञागमः कथ तद्भाधकः १, इत्यलमतप्रङ्गनेति ॥ १७॥ 
$ ६३, न केवरं केवलमेव मुख्यं प्रत्यक्षमपि स्वन्यदवीत्याह- 


तत्तारतसम्येऽवधिमनःपययि चं ॥१८॥ 


§ ६४, स॒वेथावरणविल्ये केवलम्‌, तस्यावरणविलयस्य 'तारतम्पेः आबरणक्षयो- 5 
परामविरोषे तन्िमित्तकः अवधिः अवधिज्ञान 'मनःपर्यायः' मनःपर्यायज्ञान च शुख्य- 
मिन्दरियानपेशष प्रत्यक्षम्‌ । तत्रावधीयत इति अवधिः" मर्यादा सा च “रूपिष्ववधेःःः 
[ तस्वा° १.२८ ] इति वचनात्‌ रूपवद्द्रव्यविषया अवध्युपलश्धितं ज्ञानमप्यवधिः । स द्वेधा 
भवप्रत्ययो गुणप्रत्ययश । तत्राचयो देवनारकाणां पक्षिणामिव वियद्वमनम्‌ । गुणग्रत्ययो 
मनुष्याणां तिरथां च | 10 


$ ६५, मनसो द्रव्यकूपस्य पयोयाधिन्तनायुगुणाः परिणामभेदास्तद्विषर् ज्ञानं मनः- 
¢ $ ५ $ 
पयायः'। तथाबरिधमनःपयायान्यथालुपपत्या तु य द्वाह्यचिन्तनीयाथज्ञानं तत्‌ आलुमानिक- 
मेव न मनःपर्यायप्रत्यक्षम्‌, यदाहुः- 
"जाणइ बर्मेणुभाणेणं } [ विकशेषा° गा० ८१४ ] इति | [] १८ 
§ ६६. नयु रूपिद्रन्यविषयस्वे क्षायोपश्छमिकत्वे च तुल्ये को विरोषोऽवधिमनः- 15 
पयाययोरित्याह- 


विशुद्धिक्षे्रस्वामिविषयभेदात्‌ . तदद्धेदः ॥१९॥ 


§ ६७, सत्यपि कथचचित्साधर्म्ये विञ्ुद्धयादिभेदादवधिमनःपर्यायज्ञानयोदः । 
तत्रावधिन्ञानान्मनःपयीयज्ञाने विषुद्धतरम्‌ । यानि हि मनोद्रन्याणि अवधिज्ञानी 
जानीते तानि मनःपयोयज्ञानी बिष्ुद्धतराणि जानीते । 20 


६८. ्षत्रङ्ृतश्रानयो्भैदः-अवधिज्ञानमङ्करस्यासङ्कयभागादिषु भवति आ सर्व- 
रोकात्‌, मनःपयोयज्ञानं त॒ मनुष्यक्षे्र एव भवति । 

६ ६९. स्वामिकृतोऽपि-अवधिन्ञानं संयतस्यासंयतस्य संयतासंयतस्य च सर्वगतिषु 
भवति; मनःपयायज्ञानं त॒ मदुष्यर्सयतस्य प्र्ष्टचारितिस्य प्रमत्तादिषु क्षीणकषायान्तेषु 
गुणस्थानकेषु भवति । तत्रापि वधमानपरिणामस्य नेतरस्य । वर्धमानपरिणामस्यापि 25 
ऋद्विपरा्षस्य नेतरस्य । छद्धिरापतस्यापि कस्यचिन्न सर्वस्येति । 

६७०, विषयकृतश्च-~रूपवदद्रव्येष्वसवेपययेष्ववधेर्विंषयनिबन्धस्तदनन्तभागे मनः- 

पर्यायस्य इति । अवसितं शुख्यं प्रत्यक्षम्‌ ॥१९॥ 
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, १ उपज्ञा क्ञानमायं स्यात्‌-अभि० ६. ९<-सम्पा० । २ अष्टादशं एकोनविद्यतितमं चेति सूत्रद्मयं ता- मू° 
ग्रतौ मेदकचिहं बिना एकसूत्त्वेन छिखितं दस्यते ¦! ३ क्षेतरतश्च-ता० । 9 मनोलक्षणे ! 


१६ आचा्यश्रीहेमचन्द्रविरचिता [अ० ९, आ< १, सृ २०-२१. 





§ ७२, इद्रियाणि स्पदेनादीनि वक्ष्यमाणलक्षणानि, मनश निमित्त कारण यस्य स 
तथा । सामान्यठक्षणावुवृत्तेः सम्यगथनिणेयस्येदं विरोषणं तेन इन्द्रियमनोनिमित्तः' 
सम्यगथनिणेयः । कारणयुक्त्वा स्वरूपमाह-“अवग्रहेहावायधारणात्मा' । अवग्रहादयो 
वक््यमाणलक्षणाः त आत्मा यस्य सोऽवग्रहेहावायधारणात्मा । आत्म'ग्रहण च क्रमेणो 
त्पचमानानामप्यवग्रहादीनां नात्यन्तिको भेदः किन्तु पूर्पू्स्योत्तरोत्तररूपतया परिणा- 
मादेकात्मकत्वभिति प्रदश्चनाथम्‌ । समीचीनः प्रहृत्तिनिद्रत्तिरूयो व्यवहारः सव्यवहार- 
स्तत्प्रयोजनं सांव्यवहारिकम्‌' प्रत्यक्षम्‌ । इन्द्रियमनोनिमित्तत्वं च समस्तं व्यस्तं च 
10 बोद्धव्यम्‌ । इन्द्ियप्राधान्यात्‌ मनोबलाधानाचोत्प्यमान इन्द्रियजः । मनस एव विशुद्धि 

सव्यपेक्षादुपजायमानो अनोनिमित्त इति । 


६७३. ननु स्वरसवेदनरूयमन्यदपि प्रत्यक्षमस्ति तत्‌ कस्मानोक्तम्‌ ?, इति न 
वाच्यम्‌ ; इन्द्रिथजज्ञानखर्सवेदनस्येन्दरियप्रतयक्षे, अनिन्द्रियजसुखादिसंवेदनस्य मनः 
प्रत्यक्षे, योगिप्रत्यकषस्छसंवेदनस्य योगिप्रत्यक्षेऽन्तभीवात्‌ । स्मृत्यादिस्वसंवेदनं त॒ मान- 

15 समेवेति नापरं स्वर्सबेदनं नाम प्रत्यश्षमस्तीति भेदेन नोक्तम्‌ ।२०॥ 


ऽ ७४, इच्धियेद्युक्तमितवीन्द्रियाणि रक्षयति 


सपरीरसगन्धरूपदाब्दय्रहणलक्षणानि स्पशरेनरसनघाणचक्षुः- 
्रोत्राणीन्द्रियाणि द्रव्यभावभे्दानि ॥२९॥ 


६७५. स्पर्चादिग्रहणं लक्षणं येषां तानि यथासङ्ख्यं स्प्नादीनीन्द्रियाणि, तथाहि 

20 स्पर्ाद्यपलन्धिः करणप क्रियात्वात्‌ छिदि क्रियावत्‌ । तत्रेद्रेणक्मेणा चष्टानीन्द्रियाणि 

नामकर्मोदयनिमित्तत्वात्‌। इ्द्रस्यात्मनो रिङ्खानि वा, कममलीमसस्य हि स्वयमथानु- 
परन्धुमसमथस्यात्मनोऽर्थोपरुन्धौ निमित्तानि इन्द्रियाणि । 


६७६. नन्वेवमात्मनोऽथज्ञानमिन्द्रियात्‌ लिङ्गादुपजायमानमानुमानिकं स्यात्‌ । तथा 

च टिङ्गापरिज्ञानेऽयुमानाबुदयात्‌। तस्यालुमानात्परिज्ञानेऽनवस्थाप्रसङ्गः; नेवम्‌ ; भावे 

25 च्द्ियस्य स्वसंविदितत्वेनानवस्थानवकान्ञात्‌ । यद्वा, इन्द्रस्यात्मनो रिङ्गान्यात्मगमकानि 
इन्द्रियाणि करणस्य वास्यादिवत्कतैधिष्ितत्वदशेनात्‌ । 

द 


७७, तानि च द्रव्यभावरूपेण भिचन्ते । तत्र द्रव्येन्धियाणि नामकम 
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१ इन्दरियज्ञा०-ता०। ॐ -°खुखादिस्सं °-मु° 1 ३ मेदेनोक्तम्‌-ड०° मु° । ७ इन्दियाणि' 
दयन्तमेकं “मेदानिः इत्यन्तं च अपरम्‌ इति सूत्रदयं सं-मू० पतौ दश्यते । 


साव्यवहारिकम्रत्यक्षम्‌ | |] प्रमाणमीमांसा | १७ 


तानि, मवेन्द्रियाणि पुनस्तदावरणवीयान्तरायक्षयोयशमनिमितानि । सैषा 
स्परीग्रहणरक्षणं स्परीनेन्द्रियं, रसग्रहणलकषृण रसनेन्धरियमित्यादि 
च्छरीरव्यापकत्वाच स्पश्नस्य पूवं निर्देशः, ततः करमेणाल्याव्पर्ज 
चक्षुःोत्राणाम्‌ । 


६ ७८, तत्र॒ स्पशचनेन्दरियं॑तदावरणक्षयोपश्षमसम्भवं प्रथिव्यप्तेजोगायुवनस्यतीनां 
रोषेन्द्ियावरणवतां स्थावराणां जीवानाम्‌ । तेषां च “पुढकी चित्तन्वमक्खाया 
[ दवै ५.१] इत्यादेराप्तागमास्सिद्धिः । अचुमानाच-ज्ञानं कचिदात्मनि परमापकषषत्‌ 
अपकृष्यमाणविशेषत्वात्‌ परिमाणवत्‌, यत्र तदपकषपयेन्तस्त एकेन्दरियाः स्थावराः | 
न च स्पनेन्द्रियस्याप्यभावे भस्मादिषु ज्ञानस्यापकरपों युक्तः । तत्र हि ज्ञानस्याभाव 
एव न पुनरपकरषस्ततो यथा गगनपरिमाणादारभ्यापदृष्यमाणविरेपं परिमाण परमाणौ 
प्रमापकषवत्‌ तथा ज्ञानमपि केवलक्ञानादरभ्यापदष्यमाणविशेषमेकेन्दियेष्वत्यन्तमप- 
कृष्यते । पृथिव्यादीनां च ब्रसयेकं जीवत्वसिद्धिरग्रे वक्ष्यते । स्परेनरसनेन्दरिये मि 
अपादिका-तूपुरक-गण्ट्पद-शहू-शक्तिका-शम्बुका-जल्काप्रभृतीनां चसानाम्‌ । स्पशन- 
रसन-प्रणानि पिषीटका-रोदणिका-उपचिका-इन्थु-तुबरक तर पुस-वीर्ज-कपासास्थिका-श्त- 
पदी-अयेनक-तृणपतर-कष्टहारकादीनाम्‌ । स्पशेन-रसन-घ्राण-चक्ंषि अमर-वरैर-सारङ्- 
मक्षिका-पुत्तिका-दश-मश्क-वरथिक-नन्यावत्त-कीटक-पतङ्गादीनाम्‌ । सह श्रोत्रेण तानि 
मत्स्य-उरग-युजग-पक्षि-चतुष्पदानां तियग्योनिजानां सर्वेषां च नारकमसुष्यदेवानामिति । 


६ ७९. ननु षचनादानविदरणोर्सगानन्दहेतंबो वाक्पाणिपादपायुपस्थरक्षणान 
पील्दरियाणीति साङ्कयास्तव्कथं यच्चैबेन्द्रियाणि १; न; ज्ञानविशेषहेर्तूनामेवेहेन्द्रियते- 
नाधिषतत्वात्‌, चेष्टाविशेषनिमिचत्वेनेन्द्रियत्वकरपनायामिन्दरियानन्त्यप्रसङ्गः, चेष्टावि- 
दोषाणामनन्तत्वात्‌ , वस्म्यक्तिनिदसात्‌ पञ्ेवेन्द्रियाणि । 


६८०. तेषां च परस्परं स्यादभेदो द्रव्याथादेशोत्‌, स्याद्धेदः पयायाथादेन्लात्‌, अभे 
देकान्ते हि स्पशनेन स्पश्स्येव रसादेरपि ग्रहणग्रसङ्कः । तथाचेन्द्रियान्तरकलपना वेयथ्यैम्‌ , 
कस्यचित्‌ साकल्ये वैकल्ये वान्येषां साकट्यवंक्यप्रसङ्गश्च । मेदेकान्तेऽपि तेषामेर्फत 
सकर(सङ्लन)क्ञानजनकत्वाभावप्रसङ्गः सन्तानान्तरेन्द्रियवत्‌ । मनस्तस्य जनक- 
मिति चेत्‌; न; तस्येन्द्रियनिरयेक्षस्य तजञनकत्वाभावात्‌ । इन्द्रियापेक्ष मनोऽचुसन्धानस्य 
जनकमिति चेत्‌; सन्तानान्तरेन्दरियापेक्षस्य कृतो न जनकत्वमिति वाच्यम्‌ ?। प्रत्यासतत- 
रभाघादिति चेत्‌; अत्र का प्रत्यासत्तिरन्यवकद्र्यतादात्म्यात्‌ ¢, प्रत्यासत्यन्तरस्थं च 





वयिपयत्वाद्रस्तनघ्राण- 


@ १ 




















१ रोदिणिकापेचिका-डे० ! 2 तुवरका°-ता० । तुवुरक-मु° । ३ तिपुस-ड° । ४ बीजककपा ०- 
ता० । ५ वठर-ड° । £ पुस्तित्रिका-ड० । पुर्तिका-सु° । ७ हेतूनि वार्‌-ड° ¦! € -°हेनूनामेवेन्दरि°-ता० 1 
९ -न्थमेदात्‌-डे* । ९० “तेपामेकत्वसङ्कलनज्ञानजनकत्वामावप्रसङ्धात्‌ ”-तत्त्वाथश्छोकवा ° प्रू ३२७। 
१९ -°ग्य व्य०्-त्‌०। 
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20 


28 


१८ आचायश्रीदेम चन्द्रविरचिता [ अ° १, आ० १, सू० २२-२५. 


व्यभिचारादिति । एतेन तेषामात्सना भेदाभेदेकान्तौ प्रतिव्युढौ । आत्मना करणानाम- 
भेदेकान्ते कतेखप्रसङ्गः, आत्मनो वा करणतभ्रसङ्गः, उभयोरुभयात्मकत्प्रसङ्खो वा, 
विशेषाभावात्‌ । ततस्तेषां मेदैकान्ते चात्मनः करणत्वाभावः सन्तानान्तरकरणवद्विपर्ययो 
वेति प्रतीतिसिद्रसवाद्वाधकामावाच्चानेकान्त एवाश्रयणीयः । 
5 ८९१. द्रव्येन्द्रियाणामपि परस्परं स्वारम्भकपद्ररद्रव्येम्यथ भेदाभेदहारानेकान्त 
एव युक्तः, पुद्धसद्रव्याथीदेशादभेदस्य पयायाथदिशाच भेदस्योपपदयमानत्वात्‌ ¦ 
६ ८२, एवमिन्दरियविषयाणां स्प्चोदीनामपि द्रव्वपयायरूपतया मेदाभेदात्मकत्- 
मवसेयम्‌ , तथेव निवोधश्पब्धेः। तथा च न द्रव्यमात्रं पयीयमा््ं देन्द्रियविषय इति 
स्पशादीनां कर्मसाधनत्वं भावसाधनस्य च द्रष्टव्यम्‌ ॥ २१ ॥ 
10 ३८३, द्रव्यभावभेदानि' इ्युक्तं तानि क्रमेण ठक्षयति- 
व्रव्येन्दियं नियताकाराः युद्रखांः ॥२२॥ 
$ ८४, द्रव्येन्दरियम्‌' इत्येकवचनं जात्याभ्रयणात्‌ । नियतो विचिष्टो बाह्य आभ्य- 
न्तरथाकारः संस्थानबिकेषो येषां ते नियताकाराः' पूरणगरनधमोणः स्पदयैरसगन्धवणव्‌- 
¦ शुद्रलाः", तथाहि भरोत्रादिषु यः कणेशष्डलीप्रभृतिर्बह्यः पुद्रखानां प्रचयो यशाभ्यन्तरः 
15 कदम्बगोरकायाकारः स स्वो द्रव्येन्द्ियम्‌ , पुद्ररद्रव्यरूपत्वात्‌ । अग्राधान्ये घा द्रव्य- 
शब्दो यथा अङ्गारमर्दको द्रव्याचायं इति! अप्रधानमिन्द्रियं द्रव्येन्दरियम्‌ , व्यापारवत्यपि 
तस्मिन्‌ सजनिहितेऽपि चारोकम्रभ्ृतिनि सहकारिपटले भवेन्द्रियं॑षिना स्परशघु- 
परड्ध्यसिद्धेः ॥२२॥ 


भवेन्द्रियं र्ञ्ध्युपयोगो ॥२३॥ 


20 इ ८५, सम्भ रञ्धिः' ज्ञानाबरणकमक्षयोपसममविरेषः । यत्सन्निधानदात्मा द्रव्ये- 
न्दरियनिवत्ति प्रति व्या्रियते तन्निमित्त आत्मनः परिणामविङेष उपयोगः। अत्रापि 'भषे- 
न्द्रियम्‌' इत्येकवचनं जात्याश्रयणात्‌। मावशब्दोऽलुपरंर्जनार्थः। यथवेन्दनधरमेयोगितवेना- 
नुपचरितिन्द्रत्बो भवेन्द्र उच्यते तथैवेन्द्रलिङ्गत्वादिधभयोगेनादुपचरितिन्द्रलिङ्त्वादि- 
धर्मयोगि (भादेन्दियम्‌' । 

25 §८६. तत्र रन्धिस्वभार्वं ताबदिन्द्रिय स्वाथसंवित्तावात्मनो योग्यतामादधद्धावे- 
न्द्ियतां प्रतिपद्यते । नहि तत्रायोग्यस्य तदुत्पत्तिराकाशचवहुपपदयते स्वाथसंविचोभ्यतेव च 
लन्धिरिति । उपयोगस्वभावं पुनः स्वाथसंविदि व्यायारात्मकम्‌ । नद्यव्याप्तं स्पशनादि- 
संवेदनं स्पशादि प्रकाशयितुं शक्तम्‌, सुक्ादीनामपि तत्मकाराकलम्रातः । 





न श 1 क | 





मातो जानान ०००५००००. 
त 


१ द्ाविंशतितमं च्रयोविशतितमं च सूञरदवयमेकत्वेन ता-मू० अतौ द्द्यते ! २ -°लब्ध्ययोग्यतया सिद्धः- 
ता० । ई -ण्वानाद्रातमा-ड° । ०धानाद्धयात्मा-मु° । ४ पाधान्यार्थः ! ५ स्पर्ादि०-ता० । 


साभ्यवहारिकप्रत्यक्षेम्‌ । ] भ्माणमीमांसां । १९ 


८७, स्वाथेग्रकाशने व्यापृतस्य संबेदनस्योपयोगत्वे फएरत्वादिन्दरियत्वायुपपत्ति- 
रिति चेत्‌; न; कारणधर्मस्य कारयऽनुद्रततेः । नहि पायकस्य प्रकारकत्व तरकायस्य प्रदी- 
पस्य प्रकाशकत्वं विरुध्यते । न च येनैव स्वभावेनोपयोगस्येन्दरियत्वम्‌ , तेनैव फरत्वमि- 
व्यते येन विरोधः स्यात्‌ । साधकतमस्वभावेन हि तस्येन्दरियत्वं क्रियारूपतया च फल- 
त्वम्‌ । यथेव हि प्रदीपः प्रकाक्ात्मना प्रकाशयतीर्यत्र साधकतमः प्रकाञ्चात्मा करणम्‌ , 
क्रियात्मा फलम्‌, स्वतन्त्रत्वाच कर्तेति सवेभिदमनेकान्तवादे न दुर भमित्यरं प्रसङ्गेन।।२२॥ 


९ ८८, सनोनिमित्तः' इत्युक्तमिति मनो रक्षयति- 
सर्वाथयहणं मनः ॥२४॥ 


६ ८९. स्वे न तु स्प्नादीनां स्पशोदिवत्‌ प्रतिनियता एवाथो गृयन्तेऽनेनेति 
(सरवाथग्रहणं मनः' अनिन्द्रियम्‌" इति नोहन्द्रियम्‌' इति चोच्यते । स्वाथ मन 
इत्युच्यमाने आत्मन्यपि प्रसङ्ग इति करणत्वप्रतिपादनाथं श्रहणम्‌' इत्युक्तम्‌ । आत्मा त॒ 
कत्तति नातिव्या्षिः, सर्वाथग्रहणं च मनसः प्रसिद्धमेव । यत्‌ वाचकयुख्यः “शछतमनि- 
न्द्रियस्य ।"“ [ तत्व ° २.२२ ] श्रुतमिति हि विषयिणा विषयस्य निर्देशः । उपटरक्षण च 
श्रतं मतेः तेन मतिश्चतयोर्यो विषयः स मनसो विषय इत्यथः । “जतिश्चुतयोर्निबन्धो 
द्व्येष्वस्वेपयायेषु?) [ तत्वा ० १.२०] इति वाचक्वचनान्मतिश्वतज्ञानयोः सर्वविषयत्व 
मिति मनसोऽपि सवैषिषयतं सिद्धम्‌ । 

६९०, मनोऽपि पैञ्चन्ियवट्‌ द्रव्यभावभेदात्‌ दिविधमेव। तत्र द्रव्यमनो मनस्त्वेन 
परिणतानि पुद्ररद्रव्याणि। भावमनस्तु तदावरणीयकमक्षयोपक्चमात्मा रुन्धिरात्मनथाथ- 
ग्रहणोन्युखो व्यापार विदोषं इति ॥२४॥ 

§ ९१, नन्वत्यस्यमिदयुच्यते “इन्द्रियमनोनिमित्तः' इति । अन्यदपि टि च्चुज्ञानस्य 
मिर्मित्तमथे आलोकथास्ति, यदाहुः- 

““हूपारोाकमनस्कारचन्ञुभ्येः खम्धजायते । 
विज्ञानं मणिद्ध्याद्युगोशाङ्कद्भ्य इवानलः ॥' 





रत्यत्राह~- 





नाथौटोको ज्ञानस्य निमित्तमव्यतिरेकात्‌ ॥२५॥ 


६९२, बाह्यो विषयः प्रकाश न चक्चुज्ञानस्य साक्षात्कारणम्‌ , देशकालादिवत्त व्यव- 
हितकारणत्वं न निवायेते, ज्ञानावरणादिक्षयोपञमसामग्यामारादुपकारित्वेनाञ्जनादिवच्च- 
रुपकारित्वेन चाभ्युपगमात्‌ । ईतः पुनः साश्षन्न कारणत्वमित्याह-'अन्यतिरेकात्‌' 

व्यतिरेकाभावात्‌ । न हि तद्भावे भावरुश्षणोऽन्वय एव दैतुफलभावनिश्यनिमित्तम्‌ , 


१ निबन्धः सर्वदरन्ये°~ तत्वा० ¦ २ मनोपि चेन्द्र"-उे° ! ३ संप्रवतेते । 


20 


28 





२० आचार्यश्रीहेमचन्द्रविरचिता { अ० १, आ० १, सू० २५२८. 






दधद ॐ (त जलज्ञानस्य, इषदंशादीनां चारोकामाबेऽपि सान्द्रतमत्‌ 
रुविरि [ए पत्तेश्च ददीनात्‌ । योगिनां चातीतानागताथग्रहणि किमथर 
मेत्तत्वम॒ ? । निमित्तत्वे चाथक्रियाकारित्वेन सयादतीतानागतत्वक्षतिः | 


5 ६९३. न च॑प्रकर्यादात्मलाम एव प्रकाश्चकस्य दी 
ऽदुत्पन्नश्यापि ततसमकाशकतदशनात्‌ । ईश्वरज्ञानस्य च नित्यत्वेनाभ्युपगतस्य कथ 
जन्यत्वं नामं १। अस्मदा दीनामपि जनकस्येव ग्राह्यत्वाभ्युपगय स्मृतिग्रत्याभज्ञानाद 
प्रमाणस्याप्रासाण्यप्रसङ्ः । येषां चैकान्तक्षणिकोऽर्थो जनक ग्रह इति दश्चेनम्‌ तेषामपि 

जन्यजनकयोज्ञानाथयोभिन्नकाटत्वान यरा्यग्राहकभावः सम्भवति । अथ न जन्यजनक 

10 भावातिरिक्तः सन्द॑सायोगोरकयत्‌ ज्ञानाथयोः कथिद्‌ ग्रा्यग्राहकभाव इति मतम्‌ , 

भिन्नकालं कुथ ग्राद्यामिति चद्‌ आद्यतां विदुः । 
हेतुत्वमेव युक्तिज्ञा ज्ञानाकारपेणक्चमम्‌?? [अमाण्वा० २. २४५] 


इति वचनात्‌ ; तरह सर्वज्ञानस्य वार्वमानिकार्थविषयत्वं न कथच्धिदुपपयते वातेमानिक- 
श्षणस्याजन्‌कसयात्‌ अजनकस्य चाग्रहणात्‌। स्वसंवेदनस्य च स्वरूपाजन्यस्वे कथ ग्राहकत्वं 
15 खरूपस्य वा कथं प्रा्यत्वमिति चिन्त्यम्‌ । तस्माद्‌ स्वस्सायरीप्रभवयोदीपत्रकाशषटयो 
सि ज्ञानाथैयोः प्रकाशयप्रकाशकमावसम्भवान ज्ञाननिमित्तत्वमथांलोकयोरिति स्थितम्‌ । 


६ ९५, नन्वथोजन्यस्वे ज्ञानस्य कथं प्रतिकम्व्यवस्था १, तदुत्पत्तितदाकारताभ्यां हि 
सीषपद्यते, तस्माद त्यन्स्यातदाकारस्य च ज्ञानस्य स्वाथान्‌ प्रत्यविशिषात्‌ ; नेवम्‌; 
तदुत्यत्तिमन्तरेणाप्यावरणक्षयोपक्षमरक्षणया योग्यतयेब प्रतिनियताथग्रकाशकत्वोषपत्त 

20 तदुस्पत्तावपि च योग्यतावस्याश्रयणीया, अन्यथाऽदोषाथसान्निष्येऽपि इतथिदेवाथात्‌ क- 

स्यचिदेव ज्ञानस्य जन्मेति कौतस्छुतोऽयं विभागः ! तदाकारता तथाकारसङ्कान्स्या ताव 

दनुपपन्ना, अथस्य निराकारत्वप्रसङ्गत्‌ । अथन च मूरतनामूतेस्य ज्ञानस्य कीदशं साद 
मित्यथषिरेषग्रहणपरि्णीम एव साभ्युपेया । अतः 

''सर्थन वटयत्थेनां नहि खुक्त्वा-ऽथसूपलास्‌'' [ परमाण वा० २३.३०५] 

25 ईति यक्किश्चिदेतत्‌ ¦ 
६९५. अपि च व्यस्ते समस्ते वेते प्रंहणकारणं स्याताम्‌ । यदि व्यस्ते 
णो धटान्त्यक्चणस्य, जलचन्द्रो वा नभशन्द्रस्य ग्राहकः प्रासमोति 
रस्या । अथ समं 
स्येते ग्रहणकारणमिति चेत्‌; तरिं समानजातीयज्ञानस्यं समनन्तरपूवेज्ञानग्राहकत्व 
30 ज्येत । तन्न योग्यतामन्तरेणान्यद्‌ ्रहणकारणं पयामः ।। २५ ॥ 


१ “विक्त ! २ किमर्थनिमिनता०) ३ प्रका -दातम०-ता० । £ आह्यत इति-ड° ¦ ५ सार्वज्ञ--३° । 
द तस्मात्‌ स्वसाम०-उ० ! ७ -०प्रभवयोः भका०-डे । ८ -न्णाम स एवाभ्यु°-ता० । & -ण्येया ततः-ड० । 





















































सते; तहि षटोत्तरक्षणः पूवषरक्षणस्य ग्राहकः प्रसजति । ज्ञानरूपते 


क 


प्रस 





सांन्यवेह्‌।रिकग्रवयश्चम्‌ । | प्रमाणमीमांसा । २१ 
$ ९६. अबग्रहेहावायधारणात्मा' इस्युक्तमित्यवग्रहादीर्ट्षयति-- 
अक्षाथयोगे ददनानन्तरमर्थयरहणमवयहः ॥ २६ ॥ 

९ ९७. अक्षम्‌! इन्द्रियं द्रव्यभावरूपम्‌, “अथः' द्रव्यपयायात्मा तयोः योगः 
सम्बन्धोऽनतिद्रासनव्यवहितदेश्चादयवस्थानलक्षणा योग्यता । नियता हि सा विषयविष्‌- 
यिणोः, यदाह, 5 

ˆ पुर्‌ सुणइ सहं रूवं पुण पासए अपुरढं तु |? [आव ० नि° ५] 
इत्यादि । तस्मिननक्षाथयोगे सति "दर्शनम्‌" अनुष्टिखितविशेषस्य वस्तुनः प्रतिपत्तिः । 
तदनन्तरमिति कमप्रतिपादनाथमेतत्‌ । एतेन दशेनस्यायग्रहं प्रति धरिणामितोक्ता, नयसत 
एव सर्वथा कस्यचिदुत्पाद्‌ः, सतो बा सर्वथा विनाश्च इति दनमेवोत्तरं परिणामं प्रति- 
पद्यते । अथस्य' द्रन्यपयायात्मनोऽर्थक्रियाक्षमस्य श्रहणम्‌', सम्यगरथनिर्णयः' इति 10 
सामान्यलक्षणायुचत्तेनिणयो न पुनरविकल्पकं दशनमात्रम्‌ “अवग्रहः” । 

8९८, न चाय मानसो विकल्पः, चक्षुरादिसन्निधानापेकषत्वात्‌ प्रतिसङ्ख्यानेना- 
प्रत्याख्येयत्वाच । मानसो हि विकर्षः प्रतिसङ्ख्यौनेन निरुध्यते, न चायं तथेति 
न विकद्पः ।। २६ ॥ 

अवण्हीतविरषाकाडक्षणमीहा ॥ २७ ॥ 15 

६९९, अवग्रहगृहीतस्य शब्दादेरथेस्य “किमयं शब्दः शाकः शाङ्ग वा इति संशये 
सति 'माधुयादयः श्चाङ्कधमा एवोपलभ्यन्ते न कार्कर्यादयः शाङ्गधमीः' इत्यन्वयव्यति- 
रेकरूपविशेषपयालोचनरूपा मतेशेष्टा इहा" । इह चावग्रहेहयोरन्तराले अभ्यस्तेऽपि बिषये 
संशयज्ञानमस्त्येव आश्युभावात्त नोपलक्ष्यते । न तु प्रमाणम्‌, सम्यगथेनिणेयात्मक 
त्वाभावात्‌ । 20 

$ १००. नु परोक्षप्रमाणमेदरूपमूहाख्यं प्रमाणं वक्ष्यते तत्कस्तस्मादीहाया मेदः ?। 
उच्यते-त्रिकारुगोचरः साध्यसाधनयोव्यांधरिग्रहणपटुरूहो यमाश्रित्य “व्याक्षि्चह णका 
योगीव सम्पद्यते प्रमाता इति न्यायविदो वदन्ति । ईहा तु वातमानिकराथविषया 
प्रत्यधुप्रमेद इत्यपौनरुक्यम्‌ । 

§ १०१. शहा च यद्यपि चे्टोच्यते तथापि चेतनस्य सेति ज्ञानस्ूपेवेति युक्तं प्रत्यक्ष- 25 
भेदत्वमस्याः । न चानिणैयरूपत्वादग्रमाणलखमस्याः शङ्कनीयम्‌; स्वविषयनिर्णयरूप- 
त्वात्‌, निणयान्तरासादश्ये निर्णयान्तराणामप्यनिणेयतप्रसङ्कः ।२७॥ 

इहितविदोषनिणयो ऽवायः ॥ २८ ॥ 

१०२. ईहाक्रोडीकृते स्तुनि विशेषस्य “शाङ्क एवायं शब्दो न शङ्खः" इयर्वरूप- 
स्यावधारणम्‌ अवायः" । २८ ॥ 80 


+~ ~ 0 1 


वि  शपारिणामिककारणतोक्ता-ड °=! 2२ वोद्धानामिव)।! ३ अनिराकायेत्वात्‌, ® विरुद्धाथचिन्तमेन । 
८- ° विरोषका०-डे० । ६ राङ्क ०-ड० । ७ स्वविषये निणयत्वात्‌-डे० । 
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रर अशचार्यश्रीहेमचन्द्रविरचिता [ अ० १, आ० १, सू०२९. 


स्भ्रतिहेतद्धारणा ॥ २९ ॥ 

§ १०३. स्मृतेः अतीताचुसन्धानरूपाया तुः परिणामिकारणम्‌, संस्कार इति 
यावत्‌, सह्धयेयमसङ्खययं वा काठं ज्ञानस्यावस्थानं “धारणा! । अवग्रहादयस्तु त्रय 
आन्तमाहूत्तिकाः । 

६ १०४, संस्कारस्य च प्रत्यक्षभेदरूपत्वात्‌ ज्ञानतगरुनेयम्‌, न पुनर्यथाहुः परे 
“ज्ञानादातेरिक्तो भावनाख्योऽयं सस्कारः'ˆ इति। अस्य दयज्ञानरूपत्वे ज्ञानसूप- 
स्मृतिजनकत्वं न स्यात्‌, नदि सत्ता सच्तान्तरमयुविश्षति । अज्ञानरूपत्वे चास्यात्मधर्मत्वं 
न स्यात्‌, चेतनधमेस्याचेतनत्राभावात्‌ । 

§ १०५, नन्वविच्युतिमपि धारणामन्वशिषन्‌ बद्धाः, यद्धाष्यकारः-“अविच्चह 
चारणा होड `> [विरेषा० ग० १८०] तत्कथं स्यरतिहेतोरेव धारणात्वमद्त्रयः ९ । सत्यम्‌, 
अस्त्यविच्युतिनौम धारणा, किन्त॒ साऽवाय एवान्तभूतेति न परथगयुक्ता । अयाय एव हि 
दीर्षदीर्घोऽधिच्युतिधीरणेत्युच्यत इति । स्ृतिहैतुताद्माऽविच्युतिधारणयेव सङ्गृहीता । 
न द्यधायमाघ्रादविच्छँतिरहितात्‌ स्मृतिभेवति, गच्छनृणस्पशभ्रायाणामवायानां परि- 
सीरनविकलानां स्मृतिजनकत्वादशनात्‌। तस्मात्‌ स्पृतिहेत्‌ अविच्युति्सस्कारावनेन स - 
ङ्गृहीतावित्यदोषः। यद्यपि स्मृतिरपि धारणामभेदत्वेन सिद्धान्तेऽभिहिता तथापि परोक्ष- 
प्रमाणमेदत्वादिह नक्तेति सर्वमवदातम्‌ । 

§ १०६. इह च क्रमभाविनामप्यवग्रहादीनां कथञिदेकत्मवसेयम्‌ । विरुदरधमा- 
ध्यासो दयकत्वप्रतिपत्तिपरिपन्थी । न चाऽसौ प्रमाणप्रतिपननेऽथ प्रत्यथितां भजते । अु- 
भूयते हि खल हर्षविषादादिविरुद्रविवत्तौक्रान्तमेकं चैतन्यम्‌ । विरुद्रधम्मोध्यासाच विभ्य- 
द्विरपि कथमेकं चित्रधटी ज्ञानमेकानेकाकारष्टेखरेखरमम्युपगम्यते सौगतः, चित्र वा 
रूपं नेयायिकादिभिरिति ?। 

९ १०७ नेयायिकास्त्‌-““इन्द्रियाथेसाक्नेकषोत्पन्न ज्ञानमव्यपदेदयमव्यभि- 
चारि व्यवसायात्मकं परत्यक्लिम्‌( [ न्या° १. २. ४.1 इति प्रस्यक्षरक्षणमाचक्षृते । अत्र 
च पूरवाचार्यद्तव्याख्यातरैयख्येन सङ्खयावद्धिखिलोचनवाचस्पतिग्रमुसेरयमभः समधथि- 
तो यथा-इन्द्रियाथसच्निकरषोत्पन ज्ञानमव्यभिचारि प्रतयक्षमित्येव प्रत्यक्षलक्षणम्‌ । “यतः” 
शब्दाध्याहारेण च यत्तदोर्नित्याभिसम्बन्धादु क्तविशेषणविरिष्टं ज्ञानं यतो भवति तत्‌ 
तंथाविधज्ञानसाधनं ज्ञानरूपमज्ञानरूपं वा प्रत्यक्षं प्रमाणमिति । अस्य च फलभूतस्य 
ज्ञानस्य द्यी गतिरवि शस्यं सविकरप च । तयोरुभयोरपि प्रमाणरूपत्वमभिधातं विभा- 
गवचनमेतद्‌ “अव्यपदेश्य व्यवसायात्मकम्‌" इति । 

$ १०८. तत्रोभयसूपस्यापि ज्ञानस्य प्रामाण्ययुपेक्ष्य यतः" शब्दाध्याहारङ्किरोनाऽज्ञा- 
नरूपस्य सन्निकषादेः प्रामाण्यसमथेनमयुक्तम्‌ । कथं हयज्ञानसूपाः सन्निकर्पादयोऽथपरि- 


१ वैशेषिकाः । २ धारणा तस्स-विरोषा० । ३ - °द्विच्युतिविर ०-डे० । ७ -ररीयं ज्ञान ०-ड° । 
९५ ~ णत्येवं प्र ०-डे । £ -°्त्पकं स०्-डे ¦ ७-ण्व्पकं वा! तयो० -डे० । 








भरव्यक्षीयङ्द्चणान्तरनिरासः । | प्रमाणमीमांसा | २३ 






च्छित्तौ साधकतमा भवन्ति व्यभिचारात्‌ ?, सत्यपीन्दरियाथसन्निक 
ज्ञाने सत्येव भावात्‌; साधकतमे हि करणमन्यवहितफरं च तदिति 
६ १०९. सन्निकर्मोऽपि यदि योग्यतातिरिक्तः सयोगादिसम्बन्धस्तिं स चध्चुषोऽ्थन 
सह नास्ति अग्राप्यकारित्वात्तस्य । दृश्यते हि काचाभ्रस्फटिकादिव्यवहितर्सयाप्यरथस्य 
बक्षुषोपलब्धिः । अथ प्राप्यकारि चक्षुः करणत्वाद्रस्यादिषदिपि श्रषे; त्ययस्कं 
कर्षणोपलेन रोदासन्निकृेन व्यभिचारः । न च सयुक्तसयोगादिः भन्निकर्स्तत्र कल्य 
यित शक्यते, अतिप्रसङ्धादिति । 
§ ११०. सौगतास्तु “व्रत्यक्षं कन्पनापोढमश्रान्तम्‌?? [ न्यायवि° १.४] इति 
रक्षणमयोचस्‌ । “अभिलापसंसगयोग्यव्रतिभासा पतीतिः कल्पना तया रहि- 
मै? न्यायनि° १.५.६] कल्पनापोटम्‌ इति । एतच्च व्यवहारानुपयोगित्वात््ममाणस्य 


पऽथपरुग्धेरभावात्‌ । 








तम 
रक्षणमनुपयन्नम्‌ , तथाहि एतस्मादिनिभित्याथमथेक्रियार्थिनस्तत्समथेऽथ प्रवतेमाना 
विसवादभाजो मा भूवन्निति प्रमाणस्य रक्षणपरीकषायां ्रवतेन्ते परीक्षकाः । व्यवहारा- 
नुपयोगिनश्च तस्य वायसदसदशनपरीक्षायामिवं निष्फङः परिश्रमः । निविकस्योत्तर- 
काटभाविनः सविकल्पकात्तु यवहरोपगमे बरं तस्येव प्रासाण्यमास्थेयम्‌ , किमविकरपकेन 
चिखण्डिनेति १। 
$ १११. जेमिनीयास्तु ध्म ग्रति अनिमित्ततन्याजेन “सत्सम्प्रयोग पुखषस्ये- 
न्द्रियाणां बुद्धिजन्म तत्‌ प्रस्यक्तमनिभित्त वि्यमानोपलर्भनत्वात्‌”? [ जेमि° 
१.१.५४] इत्यनुवादभङ्या प्रत्यक्षुलक्षणमाचक्षते, यदाहः- 
“एवं सत्य्लचादित्वं लश्णस्यापि सम्मवत्‌ ˆ {छोकवा ° सू ४.३९] 
इति । व्याचक्षते च~इन्द्ियाणां सम्प्रयोगे सति पुरुषस्य जायमाना बुद्धिः प्रत्यक्षमिति । 
ऽ ११२. अत्र स॑ज्ञयविपययवबुद्धिजन्मनोऽपीन्द्रियसंग्रयोगे सति प्रत्यक्षत्वप्रसङ्धादति- 
व्याश्निः ¡ अथ सत्सम्प्रयोग! इति सता सम्प्रयोग इति व्याख्यायते तरिं निरारम्बन- 
विभ्रमा एवाथनिरेश्षजन्मानो निरस्ता भवेयुन साठम्बनौ संशयविपयेयौ । अथ सति 
सम्बरयोग इति सत्सद्मी-पक्ष एव न त्यज्यते संश्यविपयेयनिरासाय च सम्प्रयोग! इत्यत्र 
“सम्‌ इत्युपसर्गो वण्यते, यदाह- 
“सम्यगर्थे च सहाड्टो दुष्प्रयोगनिवारणः । 
दुष्टस्वाच्छुच्छिकायोगो वायते रजतेच्तणात्‌?" [सेकवा०स्‌० ४. ३८९] 
१ काचाश्रषटलस्फ०-ड ०! द -°स्यार्थस्य-डे० । ३ -°चिकर्घण व्य-ता० । ४ -गगादिसनि० -डे० । 
५ रहितम्‌ तथापोटम्‌-उे° । रहितम्‌ तयापोढम्‌ -सु° । द वायससदसन(वायसदशन,परी ° -ता० । 
७ एतत्समानम्‌-काकस्य कति वा दन्ता मेषस्यण्डं क्रियट्म्‌ । 
गर्दमे कठि रोमाणीव्येषः मूखविचारणा ॥ -मु-रि° ध 
८ दिखग्डिन्‌-ख्यवरे दतेन मीप्मेणापाकृता काचिदम्बानाज्नी राजकन्या तपसा पुरुषत्वं प्राप्ता । संव 


र १५ [4 रः & पुरस्करृलयायन [] 
रिखण्डीति सञ््या व्यवजहे ! स च सखीपूरवैतवाननिन्दास्पदम्‌ । ततो भारते युद्धे तं कृल्ाख्नो भीष्मे जघान। 
सोऽपि च सिखण्डी पश्चादश्चत्थाम्ना इतः ¦ -स॒-दि° । ९ -न्वादत्वं-मु ° १० -°संयोगे-डे° । 
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२४ आयारयश्रीहेमचन्द्रविरचिता [अ० १, आ० १, सू ३०-३२. 


इति; तथापि प्रयोगसम्यक्लस्यातीन्दरियत्वेन प्रस्यक्षानवगम्यत्वाच्छायतोऽवगतिरवक्तव्या। 
कार्य च ज्ञानम्‌ न च तदविरोषितमे प्रयोगसम्यक्तवावगमनायारम्‌ । न च तद्विशेषण- 
परमपरमिह पदमस्ति । सतां सम्प्रयोगइति च वरं निरारम्बनविज्ञाननिषत्तये, सतिइति 
त॒ सप्तम्येव गतार्थत्वादनथंकम्‌ । 

६ ११३. येऽपि “तत्संप्रयोगे पुरषस्येन्द्रियाणां बुद्धिजन्म सस्प्र 
ज्ञान तेनं सस्पथोगे इन्द्रियाणां पुरुषस्य बुद्धिजन्म सरप्रस्वक्षं थदन्याविषर्यं- 
ज्ञानमन्यसम्प्रयोगे भवति न तत्पत्यक्चम्‌ ` [ चावस्मा १.१. ] इत्येवं 
तैत्वतोग्बत्ययेन रक्षणमनवधमित्याहुः, तेषामपि द्धि रकस्पनेष, संशयज्ञानेन व्यभि- 
चारनिध्रत्तेः । तत्र हि यद्िषयं ज्ञान तेन सम्प्रयोग इन्द्रियाणासस्त्येव । यपि चोभ्‌- 
यविषयं सशयज्ञान तथापि तयोरन्यतरेणेन्द्रिय संयुक्तमेव उभयावमर्तित्वाच संश्चयस्य 
येन सयक्त चक्चुस्तह्टिषयमपि तज्ज्ञानं भघस्येवेति नातिव्या्तिपरिदारः । अव्याप्निथ 
चाश्चुषक्ञानस्येन्द्रियसम्प्रयोगजत्वामावात्‌ । अप्राप्यकारि च च्ुरिप्युक्तप्रायम्‌ । 

§ १९५. ““श्रोचादिष्वस्तिरविकाह्पक्य प्रयक्तम्‌' इति व्द्र्षाङ्ख्याः । अत्र 
्रोत्रादीनामवेतनलत्तदध्तेः सुतरामयेतन्यमिति कर्थं प्रमाणत्वम्‌ ?। चेतनससगत्चेत- 
न्याभ्युपगमे बरं चित एव प्रामाण्यमम्बुपगन्तु युक्तम्‌ । न चाविकरस्पकयव प्रामाण्यमस्तीति 
यक्किश्चिदेतत्‌ । 

६ ११५. 'श्रतिविषयाध्यवस्षायो दृष्टम्‌ [साक ०५] इति प्रत्यक्षरक्षणमितीशर- 
कृष्णः । तदप्यनुमानेन व्यभिचारितादलक्षणम्‌ । अथ श्रतिः आभिश्रख्ये वतते तेनाभि- 
मुख्येन विषयाध्यवक्षायः प्रत्यक्षमिद्युच्यते; तदप्यनुमानेन तस्यम्‌ घटोऽयमितिवदय 
पर्वतोऽथिमानित्याभिग्रख्येन प्रतीतेः । अथ अनुमानादिविरश्षणो अभिथसखोऽध्यवक्षायः 
प्रत्यक्षम्‌ ; तहिं प्रत्यक्षरक्षणमकरणीयमेव शब्दालुमानरक्षणविखक्षणतयेव तस्सिद्धः । 

§ ११६. ततश्च परकीयलक्षणानां दुषटत्वादिदमेव विशदः प्रत्यक्षम्‌" इति प्रत्यक्ष- 
रक्षणमनवचम्‌ ।॥ २९ ॥ 

§ ११७. प्रमाणपिषयफलप्रमातरूपेषु चतुषु विधिं तं परिसमाप्यत इति विषया- 
दिलक्षणमन्तरेण प्रमाणरक्षणमसम्पूणेमिति विषयं ठक्षयति- 

पमाणस्य विषयो द्रवयपयांयात्मकं वस्तु ॥ ३० ॥ 

§ ११८, प्रत्यक्षस्य प्रकृततवात्तस्येव विषयादौ रक्यितव्ये श्रमाणस्य' इति प्रमाणसा- 
मान्यग्रहणं प्रत्यक्षवत्‌ प्रमाणान्तराणामपि विषयादिरक्षणमिहेव वक्तं युक्तमविरोषात्तथा च 
लाघवमपि भवतीत्येवम्थम । जातिरनिर्दे्ञाच प्रमाणानां प्रत्यक्षादीनां विषयः" गोचरो 








द्रव्यपयोयात्मकं वस्तु । द्रवति तांस्तान्‌ पयोयान्‌ गच्छति इति द्रव्यं ध्रौव्यरक्षणम्‌ । 


[1 





त ००० 


१ सता सम्प-ता० डे० । २ तेनैव सम्भर -मु-पा० । ३ तत्सवेतोव्य ०-ड° । ४ -°कल्यत्वे-डे° । 
५ दृष्टमति प्रय ०-ता० \ ६ विधेषु इदयपि प्व श्क्यं ना° प्रतौ ! ७ ~ ०मूर्थजाति ०-ड ° । 


प्रमेयस्य निरूपणम्‌ । ] प्रमाणमीमांसा । २५ 


पूर्वोत्तरविवत्तवच्यन्वयप्रत्ययसमधिगम्यमूध्वैतासामान्यमिति यावत्‌ । परियन्द्युत्पाद- 
विनाशधम्माणो भवन्तीति पयाया विवत्तो; । तच ते चात्मा स्वरूपं यस्य तत्‌ द्रव्य- 
पयायात्मकं बस्तु, परमाथंसदित्यर्थः, यद्वाचकयुख्यः-““उत्पादव्यथश्नौन्धयुक्तं 
सद्‌" [ तत्वा° ५.२९ ] इति, पारमर्षमपि “'उपन्नेह वा विगमेह वा धुवेह वा इति 


§ ११९. तत्र द्रव्यपर्यायःग्रहणेन द्रव्येकान्तपयौयेकान्तवादिपरिकल्पितविपयव्यु- 
दासः । आस्मग्रहणेन चात्यन्तव्यतिरिक्तद्रव्यपययवादिकाणादयौगाभ्युपगतविषय- 
निरासः। यन्द्वीसिद्धसेनः- 

“'दोहि वि नपि नीयं सत्थसुलूएण तहवि भिच्छत्तं | 

ज सविस्यप्पहाणत्तणण अन्नोन्रनिर विकंखः ॥ [सन्म ३. ४९] [त्ति ३०, 

६ १२०. कुतः पुनप्रंव्यपयाया्मकमेव बस्तु प्रमाणानां विषयो न द्रव्यमात्रं पयाय- 
मात्रुभय वा स्वतन्त्रम्‌ ? इत्याह- 


अथ॑क्रियासामभ्यारत्‌ ॥ ३१ ॥ 


६ १२१. अथेस्य' हानोपादानादिरक्षणस्य “क्रिया! निष्यत्तिस्तत्र सामथ्यात्‌", द्रव्य- 
पयायात्मकस्येव वस्तुनोऽथक्रियासमंथलादित्यथः ॥ ३१ ॥ 
६ १२२, यदि नमेवं ततः किमित्याद- 


तद्श्चणतादस्तुनः ॥ ३२ ॥ 


$ १२३. "तद्‌ अथक्रयासामथ्य "लक्षणम्‌ अस्षाधारण सूप यस्य तत्‌ तद्टक्षण तस्य 
भावस्तच्वं तस्मात्‌ । कस्य १। वस्तुनः" परमाथसतो स्यस्य । अयमथः-अ्थक्रिया्थीं हि 
सवः प्रमाणमन्वेषते, अपि नामेतः प्रमेयमथक्रियाक्षमं विनिधित्य कृतार्थो भवेयमिति 
व्यसनितया । तश्वदि प्रमाणविवयोऽर्थाऽथक्रियाक्षमो न भवेत्तदा नासौ म्रमाणपरीक्षण- 
माद्वियेत । यदाह- 
'अथक्रियाऽसमयस्य विचारैः कि तदार्थेनाम्‌ ! 
चण्डस्य रूपवेरूप्ये कामिन्याः क्ति परौत्तया ? ॥” [ ममाणवा= १.२१. ] इति| 
§ १२४. तत्र न द्रव्येकस्पोऽर्थोऽधेक्रियाकारी, स दयप्रच्युतानुत्पन्स्थिरेकरूपः कथम- 
क्रियां ङुवीत क्रमेणाक्रमेण वा १, अन्योन्यन्यवनच्छेदरूपाणां प्रकारान्तरासम्भवात्‌ । तत्र 
न क्रमेण; स हि कालान्तरभाविनीः क्रियाः प्रथमक्रियाकाल एव प्रसह्य र्यात्‌ समस्य 
कारक्षेपायोगात्‌ , कारक्षेपिणो बाऽसामथ्यंमा्नेः । समर्थोऽपि तत्तत्सहकारिसमवधाने तं 
तमथ करोतीति चेत्‌; न तहि तस्य सामथ्य॑मपरसहकारिसापिक्त्तित्वात्‌ , “स पेश्लम- 
समर्थ्‌?) [पात ० महा० ३.१. ८] इति हि किं ना्रोषीः १। न तेन सहकारिणोपपेक्ष्यन्तेऽपि त 
१ ध्रीव्याणां योगः। 2 अन्ननिर०-मु° । अणुष्णनिर०-डे० ! ३ निरपेश्षौ नयौ । % एकचिरत्तमं 
दाविशत्तमं च सूत्रद्वयं सं-मू° प्रतौ मेदक्चिदं विना सहैव ङ्िखितं दटद्यते -सम्पा०\ ५ -°करियार्थसम ०-उ ° । 


ह -ण्त्वाद्रा वस्तुनः-सं-म्‌० ! ७ प्रमाणान्वेषणमावनायम्‌ । € यदाहुः-ता० । ९ सामर्थ्ये पर०-ता० । 
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२६ आचायश्रीदेमचन्द्रविरचिता [अ० १, आ० १,स्‌० ३२. 









कायमेव सहकारिष्वसरस्वभवत्‌ तानपेशषत इति चेत्‌; तकि स भावोऽखमथे 
किं सहकारिषखप्रेक्षणदीनानि तान्युपेशषते न पुनरिति षटयति ?। नलु समथः 
मिलाजंलादिसदकारिसहितमेवाङ्करं करोति नान्यथा; तत्‌ कि तस्य सहकारि 
क्रियेत, नवा१। नो चेत्‌; स फं पूष॑वन्नोदास्ते । उपक्रियेत चेत्‌ ; स तदहि तेरुपकारो 
5 भिन्नोऽभिन्नो वा क्रियतं इति निवेचनीयम्‌ । अभेदे स एव क्रियते इति साभमिच्छतो 
मूलक्षतिरायता । मेदे स कर्थं तस्योपकारः १, किनं 0 तत्सम्बन्ध 
यमिति चेत्‌; उपकारयापिकारयोः कः सम्बन्धः ?। न संयोगः; दव्ययोरे 
भावात्‌ । नापि समवायस्तस्य प्रत्यासत्तिविगप्रकषामावेन सर्वत्र तुल्यत्वान्न जि 
म्बन्धिस्म्बन्धतवयुक्तम्‌ , तन्वे वा तत्छृत उपकारोऽस्यभ्युपगन्तव्यः, तथा च सत्यु 
10 पकारस्य भेदाभेदकल्यना तदवस्थैव । उपकारस्य ससवायादभेदे समवाय एव कतः 
स्यात्‌ । भेदे पुनरपि समवायस्य न नियतसम्बन्धिक्म्बन्धत्वम्‌ । निर्य॑तसम्बन्धिसम्ब 
न्धत्वे समवायस्य वषिरोषणविशेष्यभावो हेतुरिति चेत्‌; उपकायों 
तस्यापि प्रतिनियमहेतत्वामावात्‌ । उपकारे ठ पुनर्भदाभेदविकस्यदवारेण तदेवावतैते । 
तन्नेकान्तनित्यो भावःक्रमेणाथेक्रियां कुरुते । 


15 ६ १२५. नाप्यक्रमेण । न द्यको भावः सकरुकालकंराभाविनीयुगपत्‌ सवः क्रियाः 
करोतीति वातीतिकम्‌ । रतां वा, तथापि द्वितीयक्षणे फ इयात्‌ ?। करणे चा क्रमपकष- 
मौवी दोषः। अकरणेऽनथक्रियाकारित्वादवस्तत्वप्रसङ्गः ~ इप्येकान्तनित्यात्‌ क्रमा- 
माभ्यां व्याप्तार्थक्रिया व्यापकालुपरुन्धिलात्‌ व्यायकनिदृत्तौ निवर्तमाना व्याप्यमर्थ 
क्रियाकारितवं निवर्तयति तदपि स्वव्याप्यं सखमित्यसन्‌ द्रव्येकान्तः 

20 ६ १२६. पयायेकान्तरूपोऽपि प्रतिक्षणविनाशी भावो न क्रमेणाथक्रियासमर्थो 
देशकरतस्य कारकृतस्य च कमस्येवाभावात्‌ ! अवस्थितस्येव हि नानादेशषकारव्यापति 
दशक्रमः कालक्रमश्वामिधीयते । न चैकान्तविनाशिनि सास्ति 

भ्यो यन्नैव स तच्रवयो यदेवं तदेव सं 
न देदाकालयोव्योभिभाधौनामिहं विध्यते ॥ 




















25 § १२७. न च सन्तानपेक्षया पूर्वोत्तरणानां क्रमः सम्भवति, सन्तानस्याऽवस्तु- 
त्वात्‌ । वस्तुत्वेऽपि तस्य यदि क्षणिकत्वं न तहि क्षणेभ्यः कथिषिशेषः। अथाक्षणिकत्वम्‌ ; 
सुस्थितः पयायैकान्तवादः ! यदहः 


काणा म न स ण न क क यि त म = ना जम भान 9 = ० 
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१९ कार्याणि । २ बीजमिखादि ०-ड° । २ क्रियेत इति-ड° । ४ -णन्ध्याद्रेर०-डे०° । ५ नियतसम्ब- 
न्धिक्रतः । & समवायस्य । ७ ०-त्वम्‌ सम्बन्धत्वे -ड° । ८ नियतसम्बन्धिनोर्बाजिोपरकारयोः सम्बन्धत्वे- 
ऽनयोः समवाय इति विदोषणविरीष्यभावः । & कलाशब्देनांशाः । १० स हि काखन्तरभाविनीः किया 
इत्यादिको मन्थ आवत्तनीयः । ११ तदप्यथकरियाकारित्वं व्यापकं निवतैमानं स्वव्याप्यं सत्वं निवर्तयति । 
१२ कतेरि षष्ठी ! १३ पयायेकान्तवादे । १४ - णत्वं न सु-डे०° । १५ यदुक्तम्‌-डे° 


क 
न म 


प्रमेयस्य निरूपणम्‌ । ] प्रमाणमीमांसा । २७ 
© [1 
परमाथसन्तं सन्ताननामानस्ुपेषि भवम्‌ । 


कफलितांस्तवादाः सोऽयं समक्त; चणमज्वादः ॥" 
[ न्यायम० प° ४६४ | इति 


६ १२८. नाप्यक्रमेण क्षणिकेऽ्थक्रिया सम्भवति । स देको स्यादिक्षणो युगपदनेकन 
रसादिशृणान्‌ जनयन्‌ यद्येकेन स्वमावेन जनयेत्तदा तेषामेकत्वं स्यादेकस्वभावजन्यत्वात्‌ । 
अथ नानास्वभावेजनयति - किञिदुपादानभावेन किञ्चित्‌ सहकारिप्वेनः ते तहिं स्वमाबा- 
स्तस्यात्मभूता अनात्मभूता गा १। अनात्मभूताथत्‌ ; स्वभावहानिः। यदि तस्यात्मभूताः; 
तर्हिं तस्यानेकसव स्वभावानां चेकलं प्रसज्येत । अथ य एवेकत्रोपादानमावः स॒ एवान्यत्र 
सहकारिभाव इति न स्वभावभेद्‌ इष्यते; तहिं निस्यस्येकरूपस्यापि क्रमेण नानाकायकारिणः 
स्वभाधभेदः का्यसाङ्क्यं च मा भूत्‌ । अथाक्रमात्‌ कमिणामनुत्यततनरवेमिति चेत्‌; एकोनंश- 
कारणात्‌ युगपदनेककारणसाध्यानेककार्यविरोधात्‌ क्षणिकानामप्यक्रमे्णं कायेकारित्वं मा 
भूदिति पयौयेकन्तादपि करमाक्रमयोर्व्यापकयोनिदृस्यैव व्याप्याऽथेक्रियापि व्यावतेते । 
त्ाधर्तौ च समपि व्यापकानुपरव्िवलेनैव निवर्मेत इत्यसन्‌ पययेकान्तोऽपि । 






६ १२९. काणादास्तु द्रव्यपयावादुँमावप्युपागमन्‌ पृथिव्यादीनि गुणाच्याधाररू- 
पाणि द्रव्याणि, ग॒णादयस्ताधेयत्वात्पययाः । ते च केचित्‌ क्षणिकः, केचिद्यावद्रंग्य- 
भाविनः, केचिन्नित्थौ इति केवलमितरेतरविनि्दितैध्मिधमम्युयगमान्न समीचीनविष्‌- 
यवादिनः । तथाहि-यदि द्रव्यादत्यन्तविरक्षणं सं तदा द्रव्यमसदेव भवेत्‌। सत्तायो- 
गात्‌ खखमस्त्येवेति चेद्‌ ; अस्तां सत्तायोगेऽपि इतः सखम्‌ ? सतां तु निष्फलः सत्ता- 
योगः । स्वकूपसचं भावानामस्त्येवेति चेत्‌; तरिं कि रिखण्डिना सत्तायोगेन ?। सत्ता- 
योगात्‌ प्रार्‌ भावो न सन्नाप्यसन्‌, सत्तासम्बन्धात्त सन्निति चेत्‌; वाञ्त्रमेतत्‌, सदस- 
दिक्षणस्य प्रकारान्तरस्याशषम्भवात्‌ । अपि च वदाथः सत्ता योगः इति न त्रितयं 
चकास्ति । पदाथसत्तयो योगो यदि तादार्म्यम्‌, तदनम्युपगमवाधितम्‌ । अतं एव न 
सयोर्भैः, समवायस्स्वनाभित इति सवं सर्वेण सस्वध्नीयान्न वा फिञित्‌ केनचित्‌ | 
एवं द्रव्यगुणकर्मणां द्रव्य्ादिभिः, द्रव्यस्य द्रव्यगुए्रकमसामान्यविशेषेः, प्रथि- 
व्यत्तेजोवायुनां परथिबीत्वादिभिः, आकाक्चादीनां च द्रव्याणां स्वगुणेयोगि यथायो 
सर्वमभिधानीयय्‌, एकान्तभिन्नानां केनचित्‌ कथञ्चित्‌ सम्बन्धायोगात्‌ इत्यौ 
दरक्यपक्षेऽपि विषयव्यवस्था दुःस्था | 


ज ण ना 
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त त ता ` 


१ - नता तवा[०-डे° । २ वीजपूरादौ । इ युगपदेकान्‌-ता० 1 ४ निलयस्यैकरूपस्यापि कमेणेखादिको 


ग्रन्थो न घतते ! ५न दहि एमश्च उपादानस्वरूमोऽन्यश्च सहकारिस्वरूपो भवन्मतेऽस्ति । ६ -०मेणाकारि° 
-डे० \ ७ -ग्वुभावप्यन्युएा!० -ड० । & बुद्ध्यादयः । & ९ । १० आप्यरूप्या(पा)दयः [ जलादिप- 
रमाणुरूपादीनां नित्यत्वात्‌ ¡1 ११ -° भि \ १६२  दथस ° -ड° । १३ अनभ्युपगमबाधितत्वात्‌ एव । 
९४ संयोगो दि द्रन्ययोरेव । १५ आददि्युणत्वकरमत्वे । १६ केनचित्‌ सम्ब०-ता० मु° । 


न्दं 
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२८ आचार्यश्रीहिमचन्द्रविरचिता [ अ० १, आ० १; सू ३२-३५. 


§ १२०, नु द्रव्यपर्यायात्मकत्वेऽपि वस्तुनस्तदवस्थमेव दौस्थ्यम्‌ ; तथाहि-द्रव्य- 
प्याययोरैकान्तिकमेदमेदपरिहारेण कथक्िद्धेदामेदवादः स्याद्रादिभिरूपेयते, न चासो 
युक्तो विरोधादिदोषात्‌-बिधिप्रतिषेधरूपयोरेकत्र वस्तुन्यसम्भवान्नीखानीरवत्‌ १। अथ 
केनचिद्रूपेण भेदः केनचिदमेदः; एवं सति भेदस्यान्यदधिकरणमभेदस्य चान्यदिति वेयधि- 
5 करण्यम्‌ २। य चात्मानं पुरोधाय मेदो यं चाश्रित्यामेदस्तावप्यात्मानौ मिन्नाभिन्ना- 

वन्ययैकान्तवादग्रसक्तिस्तथा च सस्यनवस्था २ । येन च रूपेण मेदस्तेन मेदथामेदश्च येन 
चामरेदस्तेनाप्यमेदश्च भेदति सङ्करः ४। येन सूयेण मेदस्तेनाभदो येनाभेदस्तेन 


कि 


मेद ति व्यतिर्केरः ५ । मेदामेदात्मकतवे च वस्तुनो विविक्तेनाकारेण निशेतुमशक्तेः 
सञ्चयः ६ । ततशवाप्रतिषत्िः ७ इति न विषयव्यवस्था ८। नेवम्‌ ; प्रतीयमाने वस्तुनि 
विरोधस्यासषम्भवात्‌ । यत्सन्निधाने यो नोपरम्यते स॒ तंस्य विरोधीति निधीयते! 
उयभ्यशाने च वस्तनि को विरोधगन्धावकाक्षः ? | नीरानीलयोरपि यचेकत्रोपलम्भोऽस्ति 
तदा नास्ति विरोधः । एकत्र चित्रपरीज्ञाने सौगतेनींरानीलयोर्विरोधानभ्युपगमात्‌ , 
यौगैश्चकस्य चित्रस्य सूपस्याभ्युपगमीत्‌ , एकस्येव च पटदेश्चलाचररक्तारक्ताव्रताना- 
वृतादिविरुद्रधर्माणापपरुब्धेः प्रकृते को विरोधश्ङ्कावकाश्ः ?। एतेन वैयधिकरण्यदोषोऽप्य- 
पास्तः; तयोरेकाधिकरणत्वेन प्रागुक्तयुक्तिदिश् प्रतीतेः । यदप्यनयस्थानं दृषणयुपन्यस्तम्‌ 
तदप्यनेकान्तवादिमतानभिङ्गनेव, तन्मतं हि द्रव्यपयायार्मके वस्तुनि द्रव्यपयौयावेव 
भेदः भेदध्वनिना तयोरेबाभिधानात्‌ ; द्रव्यरूपेणामेदः इति द्रव्यमेवाभेदः एकानेका- 
त्मकत्यादरस्तनः । यौ च सङ्करव्यतिकरौ तौ मेचकन्ञाननिदश्नेन सामान्यविशेष 
दृष्टान्तेन च परिहृतौ । अथ तत्र तथाप्रतिभासः समाधानम्‌; परस्यापि तदेवास्तु 
‡9 व्रतिभासस्यापष्षपातित्वात्‌ । निर्णीते चार्थं संशयोऽपि न युक्तः, तस्य सकम्पग्रतिपत्ति- 

रूपत्वादकम्पप्रतियत्तौ दुषेटत्वात्‌ । प्रतिपन्ने च वस्तुन्यग्रतिपत्तिरिति साहसम्‌ । उप- 
रुन्ध्यभिधानादनुपरम्भोऽपि न सिदधस्ततो नाभाव इति च्े्टाविरुद्र द्रव्यपयायात्मकं 


ति ॥३२॥ 




















= 61 





६ १३१. नलु द्रव्यपर्यायात्मकतेऽपि वस्तुनः कथमथेक्रिया नाम १। सा हि क्रमा- 

25 क्रमाभ्यां व्याप्ता द्रव्यपयौयिकान्तवदुभयात्मकादपि व्यायतेताम्‌ । शक्यं हि वक्तुयुभ- 

यातम भावो न क्रमेणारथक्रियां रतुं समथः, समथेस्य क्षेपायोगात्‌ । न च सहकायपे्ा 

युक्ता, द्रव्यस्याविकायेत्वेन सहकारिकतोपकारनिरपेक्षतात्‌ । पयोयाणां च क्षणिकत्वेन 
धूवपरकायेकालाम्रतीक्षणात्‌ । नाप्यक्रमेण, युगयद्धि सर्वकायाणि कृत्वा पुनरङर्वतोऽनथ- 


[तारकाया ०10 
011 


९ मेदाभेदरूपयोः ¦! ॐ स्वभावम्‌ । ३ युगपदुभययाप्तिः सङ्करः । ॐ परस्परविषयगमनं व्यतिकरः । 
५ छायेवातपख । & परोक्तद्टान्प दूषयन्नाह । ७ योगः प्रलयाहारादिस्तं वेच्यधीते वा यौगः ^तदरेत्यधीते' 
[ हैमङा० ६. २. ११७ ] इत्यण्‌ ! ८ चिच्ररूपस्य एकस्याऽवयविताऽभ्युपगमात्‌ ! & एकस्येव पटा -ड° । 
१० विज्ञानस्यैकमाकारं नानाकारकरम्बितम्‌ । ११ द्भ्यपयौयात्मा । १२ प्रथमद्धितीयकाय(ये)योः कालः । 


प्रमाणषछढस्य निरूपणम्‌ । | प्रमाणमीमांसा । २९ 


क्रियाकारित्वादसन्वम्‌, इर्वतः क्रमयक्षभावी दोषः । द्रव्यपयोयवादयो यो दोषः स 
उभयवादेऽपि समानः- 
“धवत्येकं यो भवेदोषो दयोभोवे कथं न सः ? > 
इति वचनादित्याह- (> ^ प @ 
र्वोत्तराकारपरिहूरस्वीकारस्थितिरशक्षणपरिणामे- 
नास्यार्थक्रियोपपत्तिः ॥ ३३ ॥ 

६ १३२. पूर्यत्तरयोः' आकारयोः' विवतंयोयथासह्वयेन यौ 'परिहारस्वीकारौ' ताभ्यां 
स्थितिः सेव लक्षणम्‌" यस्य स चासौ परिणामश्च, तेन *अस्य' द्रन्यपयायात्मकस्याथ- 
क्रियोपपद्यते । 

६ १३३. अयमर्थः-न द्रव्यरूपं न पर्यायसूपं नोभेयसूपं वस्तु, येन तत्तत्पक्षभावी 
दोषः स्यात्‌ , किन्तु स्थि्युत्यादग्ययात्मकं शबलं जात्यन्तरमेव चस्तु । तेन तत्तर॑सहकारि 
सन्निधाने करमेण युगपद्वा तां तामर्थक्रियां ङवेतः सहकारिकरृतां चोपकारपरम्परायुप- 
जीवतो भिन्नाधिन्नोपकार्यदिनोदनायुमोदनाप्रशुदितात्मनः उभयपक्षभाविदोषशङ्ाकल- 
ङाऽकौन्दिक्ीकस्य भावस्य न ॒व्यापरकीलुपरन्धिबलेनायेक्रियायाः, नापि तत्राप्य 
सखस्य निवृत्तिरिति सिद्धं द्रव्यपयायात्कं वस्तु प्रमाणस्य विषयः ।२३२॥ 

६ १२३४. फएटमाह- 

फरमथपकाराः ४३४ 

६ १३५. श्रमाणस्य' इति वर्ते, प्रमाणस्य “पलम्‌' अथप्रकाशः' अथेसंवेदनम्‌ 
अक्थं हि सर्वः प्रमातेत्यथसंबेदनमेव फर युक्तम्‌ । नन्वेवं प्रमाणमेव फरतेनोक्तं स्यात्‌, 
ओमिति चेत्‌, तर्हि प्रमाणफलयोरभेदः स्यात्‌ । ततः फ स्यात्‌ १ । प्रमाणफरयोरेकये 
सदसत्पक्षभावी दोषः स्यात्‌, नासैतः करणल्ं न सतः एरुत्वम्‌। सत्यम्‌; अस्त्ययं दोषो 
जन्मनि न व्यवस्थायाम्‌ । यदाहुः- 

"नासतो हेतुता नापि सतो हेतोः फलार्मता । 
इति जन्मनि दोषः स्थाद्‌ व्यवस्था तु न दोषभाग्‌ || ˆ इति ॥३४॥ 

8 १३६. व्यवस्थामेव दयति _ 
था क्या ॥२॥ 

६ १३७, कर्मोन्युखो ज्ञानन्यापारः फरम्‌ ।२५॥ 

१ - गक्णेन परि -सं-म्‌० । २ -०नास्य क्रियो ° -सं-मू० । ३ स्वतन्तरदरव्यपयौयरूपम्‌ ! ४ आदेरुप- 
काडुपकारयोः सम्बम्धः ! ५ “कान्दिकीको भयदरते"-अमि० वि० २.३०! दै कमाक्रमौ व्यापको 
तयोः ७ - ण्यस्य सत्व ०-डे० ¦ ८ अर्थक्रियाक्षमं वस्तु अच्राथंब्देनोच्यते 1 ९ अवियमान- 
प्रमाणस्य 1 १० फलात्‌ ्रमाणस्याभेदो भवन्मते 1 ततश्च फलस्य साभ्यत्वेनासत्त्वात्‌ प्रमाणस्याप्यसत्वम्रसङ्गः । 


असच न करणं भवति सिद्धस्थैवाद्वीकारात्‌ ।! तथा, प्रमाणात्‌ फटस्य यद्यभेदः तदा प्रमाणस्य स्वात्‌ फएल- 
मपि सदेव स्यादियमानस्य च [न] फल्लं साध्यस्यैव फल्त्वाभ्युपगमात्‌ । ११ पचिरात्तमं षटत्रिशत्तमं च सूत्र- 


वा & 


दयं ता-मू० प्रतौ मेदकचिं विना सहेव छिच्ितं इद्यते-सम्पा० । 


20 


25 


३ॐ आचायश्रीहेमचन्द्रविरचिता [ अ० १, आ० १, सू° ३६-४२. 





६ १३९. कठ्व्यापारघुर्ठिखन्‌ बोधः प्रमाणम्‌ ॥२६॥ 
६ १४०. कथमस्य प्रमाणत्वम्‌ १ । करण हि तत्‌ साधकतमं च करण्ुच्यते | 
5 अव्यवहितफल च तदित्याह- 
तस्यां सत्यामथप्रकादासिद्धेः ॥३५७॥। 


६ १४१. (्तस्यामू्‌' इति कतृस्थायां प्रमाणरूपायां क्रियायां 'सत्याम्‌' अप्रकाशस्य! 
फलस्य सिद्धेः" व्यवस्थापनात्‌ । एकज्ञानगतत्वेन प्रमाणषल्योरभेदो, व्यवस्थाप्यव्य- 
वस्थापकभावात्त भद इति भेदामेदसूपः स्याद्रादमवाधितमनुपतति प्रमाणफरुमाव 

10 इतीदमखिरप्रमाणसाधारणमनग्यवहितं फल मुक्तम्‌ ।॥ ३७ ॥ 

§ १४२, अव्यवहितमेव फलान्तरमाद- 

८ # € 
अज्ञाननिवृ्तिवां ॥३८॥ 

६ १४३. प्रमाणप्रवत्तेः पूं प्रमातुर्विवक्षिते षिषये यत्‌ अज्ञानम्‌" तस्य 'नि्ृत्तिः' 

फलमित्यन्ये । यदाहुः- 
15 ""प्रश्राएस्य फं सान्तादज्ञानावेनिवतनम्‌ । 
केवलस्य सखुखोपेक्षे रेषस्यादानहानधीः ॥' (न्याया २८] इति ॥३८॥ 
१४४५. व्यवहितमाह- 
१९ पंन माण [| पर्वं प र्व ण 
अवथ्रहादीनां वा कमोप॑जनधर्मणां प्रवं पूर्वं प्रमाण- 
१ £ 
सुत्तरमुत्तरं फर्‌ ।॥३९॥। 


20 $ १४५, अवग्रेहावायधारणास्मृतिप्रस्यभिज्ञानोहायुमानानां करमेणोपजायमानानां 
यद्यत्‌ पूं तत्तस्रमाणं यद्दुत्तरं तत्तरएररूपं प्रतिपत्तव्यम्‌ । अवग्रहपरिणामवान्‌ द्यार्मा 
हदारूपफलतया परिणमति इतीहाफरुपिक्षया अवग्रहः प्रमाणम्‌ । ततोऽपीहा प्रमाणमवायः 

# ९. ४६ पदान 

फलम्‌ । पुनरवायः प्रमाणं धारणा एलम्‌ । इंहाधारणयोज्ञानोपीदानत्वात्‌ ज्ञानरूपतो- 

नेया । ततो धारणा प्रमाणं स्यति; फलम्‌ । ततोऽपि स्तिः प्रमाणं प्रत्यभिज्ञानं फलम्‌ । 
धि १ क्ेस्था भ्र° - ता-मू> ¦ २ तथाहि कर्मस्था कलृस्था चेत्‌ ( स्था च) करिया प्रतीयते तथा (2) 
्ञानस्यापि । तयथा वदिता तावत्‌ काविदहिका रक्तिरभ्युपेया यब्यापारात्‌ काष्टानि द्र्धानि भवन्ति 
तथा कामता दादक्रिया काचिदस्ति यस्यास्तानि भस्मीभवन्ति । एवमन्यत्रापि ज्ञानाथयो्भावनीयम्‌ । 
च -न्फठं तदि ०-ड° । ¢ वस्तुत रेक्येऽपि ज्ञानोन्सुखोऽ्थप्रकाशः अर्थोन्मुखी अज्ञाननिकत्तिः इति मेदः । 
९ अव्यवहितम्‌ ! द -°पजननधम ° -सं-मू= । ७ - °धर्मणाम्‌-ता० । € एोनचत्वारिशित्तम चत्वारिशत्तमं 
च सूतरदरयं ता- मू अतौ मेदक्षविहं विना सदैव टिखितं दस्यते-सम्पा° । ९ ईदटायाथष्टारूपत्वात्‌ धारणायाश्च 
संस्काररूपत्वात्‌ अज्ञानत्वमिति परस्य अभिसन्धिः । १० ज्ञानसुपादानं ययोज्ञानस्योपादनं वा । 





----~~ ~~ [1 न~~ ~~~ 


¢ च 
प्रमातुखक्षणम्‌ । | म्रमाणमीमांसा | ३१ 


ततोऽपि प्रत्यभिज्ञा प्रमाणमूहः फलम्‌ । ततोऽप्यहः प्रमाणम्‌ 
फलविभाग इति ॥ ३९ ॥ 


$ १४६. एलान्तरमाह- 
हानादिवुद्धयो वा ॥४०॥ 


$ १४७. हानोपादानोपेश्षाबुद्धयो वा प्रमाणस्य फलम्‌ । फ़लहुतप्रतिपादनं सर्पी 5 
| 3 क ५४ 
रत्वेन न विरोधो बेवक्िकत्वात्‌ फरस्येति प्रदिपादनार्थम्‌ ॥ ४० ॥ 


§ १४८. एकान्तभिन्नाभिन्नफएखवादिमतपरीकषा्थमाह- 
प्रमाणाद्धिन्नासिन्नम्‌ ।४१। 


$ १४९, करणरूपतवात्‌ क्रियारूपा प्रमाणफल्योर्भैदः | अभेदे म्रमाणफरमेद- 
व्यवहारानुपपत्तेः भरमाणमेव वा फलमेव वा मवेत्‌ । अप्रमाणावयवर्या प्रमाणन्यवहारः, 10 
अफलाद्ाबृस्या च फलव्यवहारो भविष्यतीति चेत्‌ ; नैवम्‌; एवं मति प्रमारणीन्तराव्या- 
वृच्य(ऽप्रमाणव्यवहारः) फएखान्तराग्याृच्याऽफरव्येवहारोऽप्यस्त, विजातीयादिव सजी- 
तीयदपि व्यावृत्तववाद्रस्तुनः । 

$ १५०. तथा, तस्येवात्मनः अमाणाकारेण प्रिणतिस्तस्यैव फलरूपतया परिणाम 
इत्येकम्रमात्रपेक्षया प्रमाणफलयोरभेदः । भेदे तवीत्मान्तरवत्तदनुपयत्तिः । अथ यत्रैवात्मनि 15 
प्रमाणं समवेतं फलमपि तत्रैव समवेतमिति समवायलक्षणया प्रत्यासत्या प्रमाणफट- 
व्यवस्थितिरिति नात्मान्तरे ततपसङ्ग इति चेत्‌; न; समवायस्य नित्यतवान्यापकत्वान्नि- 
यतात्मवत्सवात्मसवप्यशदोषान्न ततो नियतग्रमातृसम्बन्धप्रतिनियमः तत्‌ सिद्धमेतत्‌ 
प्रमाणार्फरं कथश्िद्धिन्नमभिन्नं चेति । ४१ ॥ 


$ १५१ श्रमातारं लक्षयति- 20 
प 
खपराभासी परिणाम्यात्मा प्रमाता ॥४२॥ 
$ १५२, स्वम्‌ आत्मानं परं चाथमामासयितं सीं यस्य स “स्वपराभासी' स्वोन्ुख- 
# [९ 1... $ [क 
तयाऽथोन्घुखतया चावभासनात्‌ घटमहं जानामीति कर्मक्क्रियाणां प्रतीतेः, अन्यतर- 
प्रतीत्यपलापे प्रमाणाभावात्‌ । न च परप्रकाज्चकत्वस्य स्ग्रकारकत्वेन विरोधः प्रदीप- 


वत्‌ । नहि प्रदीपः स्वप्रकाशे परमपेशते ¦ अनेनेकान्तस्पीभासिपरामासिवादिमतनिरासः। 5 
स्वपराभास्येव “आत्मा प्रमाता | 


त 
नुमानं पलमिति प्रम 








{1 








१ -णपेक्षया बु°-ता०। २ अर्थप्रकाशादीनाम्‌। ३ -णक्षितत्वान्‌-ता० ! & आन्य प्रमाणात्‌ । «५ - °लत्वव्य ° 
-ड०। £ प्रमाणान्तरात्‌ । ७ यथेकात्मगतस्य प्रमाणस्य सम्बन्धि द्वितीयात्सगतं फं न भवति तथेकात्मगतयो- 
रपि मा भृदव्यन्तमेदस्योभयपक्षयोरप्यविरिष्टत्वात्‌। & -° तारं कथयति-ड० । & एतत्‌सूच्ानन्तरं ता-म्‌० 
भरतौ एवं छिखितं वतेते-“इयाचायश्रीहेमचन्द्रविरचितायां म्रमाणमीमांसायां अथमस्याध्यायस्य पथममाहिकम्‌ 1 
सं-मू° भरतौ तु -श््यायस्ाययाहिकम्‌ । १० बौद्धस्य । 
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३२ आनचायेश्वीहेमचन्द्रविरचिता [अ० १, आ २, सु° १-३, 


; १५३. तथा, परिणाम उक्तरक्षणः स विद्यते यस्य सं परिणामी । कूटस्थनित्ये 
ह्यात्मनि हषविषादसुखदुःखभोगादयो विवतोः प्रबृत्तिनिव्र्तिधमाणो न वर्तरन्‌ । एकान्त- 
नाशिनि च कृतनाश्चाकृताभ्यागमौ स्याताम्‌ , स्य्ृतिग्रत्यमिज्ञाननिहितग्रत्यन्मागेणप्रभु 
तयश प्रतिग्राणिप्रतीता व्यवहारा विरीर्यरन्‌ । परिणामिनि तूत्पादन्ययध्रौन्यधरमेण्यात्मनि 
सवेयुपपद्यते । यदाहुः- 

"'यथाहेः कुण्डलावस्था व्यपति तदनन्तरम्‌ । 
सम्भवत्याजवावस्था सर्पत्वं त्वन॒वतते ॥ 
तयैव निस्यचेतन्यस्वरूपस्यास्मनो हि न । 
निःरषरूपविगमः सवेस्थालुगमोऽपि वा ॥ 
कि त्वस्य विनिवतन्ते सुखदुःखादिलक्षणः । 
अवस्थास्ताओ जायन्ते चैतन्यं स्वनुवतेते ॥ 
स्यातामत्यन्तनाश्चे हि कतनाकराक्रतगमौ | 
सुखहुःखादि मोगश्च नेव स्यादृकखूपिणः ॥ 

न च कतुत्वभोक्तस्वे पुंसोऽवस्थां समाधिते 
लतोऽवस्थावतरतन्वातं कतंवापनोति तत्स लम्‌। 


इति अनेनेकान्तनित्यानित्यवादव्युदासः । “आर्मा'इत्यनात्मवादिनो व्युदस्यति । 
कायप्रमाणता तात्मनः प्रकृतादुपयोगान्नोक्तेति सुस्थितं प्रमातृरक्षणम्‌ ।।४२॥ 











|” [तत््वसं °का० २२३-२२५] 


इस्याचायश्रीहेम चन्द्रविरचितायाः भरमाणमीमांसायास्तदव्तेश् 
प्रथमस्याध्यायस्य प्रथममाहिकम्‌ 
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॥ अथ हितीयमाहिकम्‌ ॥ 

8 १, इहोदिष्टे प्रत्यक्षपरोक्षलक्षणे प्रमागदये रुक्तं प्रत्यक्षम्‌ । इदानीं परोक्ष- 

रधणमाह- 
अविदादः परोक्षम्‌ ॥ १ ॥ 

६ २, सामान्यलक्षणाजुवादेन बिरशेषरक्षणविधानात्‌ सम्यगथनिर्णयः इत्यनुघतेते। 
तेनाविशदः सम्यगथनिणयः परोकषप्रमाणमिति ।१॥ 

ऽ ३. विभागमाह- 

स्मतिषत्यभिज्ञानोहानमानागमास्तद्धिधयः ॥ २॥ 

§ ४, तद्‌" इति परोक्षस्य परामरस्तेन परोक्षस्येते प्रकारा न तु स्वतन्त्राणि प्रमा- 
णान्तराणि प्रक्रान्तप्रमाणसङ्खयाविधातप्रसङ्गात्‌ । 

६५, ननु स्वतन्त्राण्येव स्मृत्यादीनि प्रमाणानि किं नोच्यन्ते १ किमनेन द्रषिड- 
मण्डकमभृक्षणन्ययेन !। मेवं वोचः, परोक्लश्षणसङ्न्ग्रहीतानि परोक्षप्रमाणान्नं विभे- 
दवकषीनि; यथे्र हि प्रत्यक्षटक्षणसङ्गरहीतानीन्दियज्ञान-मानस-स्वसंवेदन-योगिज्ञानानि 
सौगतानां न प्रत्यक्षादतिरिच्यन्ते, तथेव ॒हि परोक्षलक्षणाधिषप्तानि स्यृत्यादीनि न 
मूलग्रमाणसद्कयापरिषन्थीनीति । स्शत्यादीनां पथ्चानां दन्दः ।२॥ 

§ ६. तत्र स्मृति लक्षयति- 

वासनोद्धोधहेतुका तदित्याकारा स्मृतिः ॥२॥ 
६ ७, "वासनी" सस्कारस्तस्याः उद्धोर्धः" प्रबोधस्तद्वेतुका तन्निबन्धना, 
““कालमसंखं संखं च धारणा होइ नायव्वा [ विशेषा गा° ३३२ ] 
इति वचनाचिरकाटस्थायिन्यपि वासनाऽबु्द्धा न स्पृतिहेतः, आवरणक्षयोपम- 
सदरदर्यनादिसामग्रीलन्धग्रबोधां तु स्यतं जनयतीति शवासनोद्वोधदेतका' इत्युक्तम्‌ । 
अस्या उद्टेखमाह र्तदित्याकारा' सामान्योक्तौ नपुंसकनिर्दशस्तेन स पटः, सा पदी, तत्‌ 
दुण्डरंमित्युषटेखर्वती मतिः स्तिः । 

६८, सा च प्रमाणम्‌ अविसंवादित्वात्‌ स्वयं निदहितप्रसयुन्मागेणादिव्यवहाराणं 
दशनात्‌ । नन्वनुभूयमानस्य विषयस्याभावान्निरारम्बना स्मृतिः कथं प्रमाणम्‌ ‹ । नेवम्‌ 
अनुभूतेना्थैन साठम्बनत्वोषपत्तेः, अन्यथा र्त्यक्षस्याप्यद्ुभूताथैविषयत्वादभ्रामाण्य 

परसव्येत। स्वविरैथावभासनं स्पृतेरप्यविरिषटम्‌ । विनष्टो विषयः कथं स्मृतेनकः १, तथा- 


१ अन्र अथमं द्वितीयं च सूत्रद्यं ता-मू० प्रतौ मेदकचिहं विना सहैव किखितं दस्यते-सम्पा० 


2 -°मिज्ञोदा ०-सं-मू्‌० । ३ धारणा । ७ स्रतिजननाभिसुख्यम्‌ । ५- न्या असुर °-मु-पा० \ & अभ्या 
सदशापन्नायां गुणनादौ तदित्याकाराभावात्‌ भ्रायिकमिदम्‌ ! ७ कुण्डमि ०-डे० । < -ण्वती स़््०-उ० । 
९ अविसंवादित्वमस्या [अ]सिद्धमिति चेदि्याह । १० ययनुभूतेनार्थन सालम्बनत्वेऽपि स्यतेरभ्रामाण्यमातिष्ठसे 
तदा अलक्षस्यापि किं नाप्रामाण्यं भवेदिति एशनोदेशेन तस्यापि निरालम्बनत्वात्‌ । ११ अयुभूतविषय ° । 
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३४ आचायश्रीदेमचनद्रविरचिता  [अ० १, आ०२, सू० ४. 


चाथोजन्यत्वान्न प्रामाण्यमस्या इति चेत्‌; तत्‌ पि प्रमाणान्तरेऽप्य्थजन्य॑स्वमविरसवाद- 
हेतुरिति विप्ररब्धोऽसि ?। भेव हः, यथेव हि प्रदीयः स्वसामग्रीबरुरब्धजन्मा षटाटि- 
भिरजनितोऽपि तान्‌ प्रकाश्चयति तथेवावरणक्षयोपस्षमसव्यपेकषेन्दरियानिन्द्रिबरुटन्ध- 
न्म संवेदनं विषयमवभासयति । “"नानचुक्कतान्वयव्यातिरेकं कारणम्‌ नाकारणं 
5 विषयः” इति तु प्रापसात्रम्‌, योगिज्ञानस्यातीतानागताथेगोचरस्य तदजन्यस्यापि 
प्रामाण्यं प्रति विप्रतिपत्तरभावात्‌ । किच, स्मृतेरभ्रामाण्येऽनुमानाय दत्तो जलाञ्जलिः, 
तया व्य्तिरविषयीकरणे तदुत्थानायोगात्‌; लिङ्गग्रहण-सम्बन्धस्मरणपूर्वकमनुमानभिति 
` हि स्ववादिसिद्धम्‌ । ततथ स्म्तिः प्रमाणम्‌, अनुमानप्रामाण्यान्यथाुपपत्तेरितिः 
सेद्धम्‌ । ३॥। 
10 ऽ ९, अथ प्रत्यभिज्ञान रक्ष्यति- 
ॐ च $ * (ऋ र [अ 
दरोनस्मरणसम्भवं तदेषेदं तत्सदटरां तद्िङक्षणं तस्ति 
योगीत्यादिसङ्कलखनं प्रत्यभिज्ञानम्‌ ॥४। 
§ १०, दशनम्‌" प्रत्यक्षम्‌ , “स्मरणम्‌ स्मरतिस्ताध्यां सम्भवो यस्य तत्तथा दरन- 
स्मरणकारणवेः सङ्कलनाज्ञानं श्रत्यभिज्ञानम्‌' । तस्यो्टेलमाद-तदेवेदम्‌", सामान्यनिरद- 
15 दोन नपुसकत्वभ्‌ , स एवाय धटः, सेवेय पटी, तदेवेदं ह्ण्डमिति । "तत्सदः" गोस- 
दशो गवयः, 'तद्विलक्षणः' गोविरक्षणो महिषः, (तत्परतियोगि' इदमस्मादस्पं॑ महत्‌ 
द्रमासन्न वेत्यादि । “आदि ग्रहणात्‌- 
“'रोमरो दन्तुरः श्यामो वामनः एथुलोचनः | 
यस्त वचिपिटघ्ाणस्तं चेन्नरमवधारयेः ॥।/१ [ न्यायम प° १४३ | 
20 “^पयोभ्बुनेदी हखः स्थात्वटपदरैधेमरः स्मृतः । 
स्वपणंस्तु॒विदद्िर्विज्ञेयो दिषमच्छदः ॥ 
पञ्चवणे मवेद्रत्नं मेचकाख्यं पृथुस्तनी । 
युवतिश्ैकश्ुहोऽपि गण्डकः; परिकीर्तितः}: 
इत्येवमादिशब्दश्रवणात्तथाविधानेव चेत्रहंसादीनवरोक्य त्था सत्यापयति यदा, तदा 
25 तदपि संकलेनाक्ञानयुक्तम्‌ , दशनस्मरणसम्भवत्वाविरेषा्‌ । यथा या ओदीच्यं मेककं 

















१ अथजन्यत्वात्‌ ज्ञानस्य प्रासाग्याभ्युपगमे मर्मरीचिकादौ जलज्ञानमप्यर्थजम्यत्वात्‌ अ्रमाणं स्यात्‌ 
अथ प्रतिभासमानार्थजन्यं प्रमाणमिष्यते तदासुमानं न स्यात्‌ माणम्‌ \ अनुमानं हयनर्थसामान्यम्रतिभासि, न च 
वेन जन्यम्‌ , भवन्मते सामान्यस्मावस्तुलवात्‌ 1 यत्‌ प्रमाणं तदतर्थजन्य(तदथज)मेवेति अतिव्याक्नि (ण्वेति 
न्यािफरपि दुष्टा स्वसंवेदनम्रयक्षेण व्यभिचारात्‌ तद्धि स्वात्मविषयं, न च तेन जन्यम्‌ । २ व्यातेरमरहणेऽग्रहणं 
त्व्रमाणत्वात्‌ । ॐ रिति ॥ अथ सु-पा। 8 कचिद्रयस्ताभ्यामपि यथेदमस्माद्धिमित्यादिकं प्रत्यभिज्ञानं दस 
नदेव॒स्मरणरहितात्‌ । तस्मात्‌ भिन्मित्यादिकं केवलादेव स्मरणात्‌ म्रत्यभिज्ञानम्‌ । ५ मदीयेन गृहस्थितेन 
गवा सटशोऽयं गवय इत्यादिकम्‌ [अत्र रिप्पणकारेण उभयकारणकलवं उदाहतम्‌-सम्ण० | । द एकत्वसाद- 
दयवेसददयादिनाऽर्थद्रयघटनं सङ्कलना । ७ -नपरै° -यु° । € तथा वचनं सत्या ०३० । ९ संकलनसु‰-ड ° । 
१० अत्र उदीच्येन इति सखुचास्‌ \ 


प्रत्यभिज्ञाया निरूपणम्‌ । ] प्रमाणमीमांसा । ३५ 





रभमतिदीधेवकरग्रीं ' प्ररग्बोष्॒ कटोरतीक्ष्णकण्टकाशिनं इत्सितावय- 
वसन्निवे्चमवदं पशूलाम्‌'इति । तदुपश्रुत्य दाक्षिणात्य उत्तरापथं गतस्तादश्ं वस्तूपलभ्य 
नूलमयम्थोऽस्य करभशन्दस्य^इति [ यदेति ] तदपि द्चैनस्मरणकरारणकत्वात्‌ सङ्‌- 
लनाज्ञानं प्रत्याभज्ञानम्‌ | 
$ ११. येषां तु सादश्यविषयदुपमानाख्यं प्रमाणान्तरं तेषां वैलक्षण्यादिविषयं 
प्माणान्तरमयुषज्येत । यदाहुः- 
“उपमानं . पसिद्धायेसाधम्यात्‌  सध्यसाधनम्‌ । 
तद्वेधभ्य।त्‌ प्रमाणं कि स्यात्‌ सज्ञिपरतिपादनम्‌ ॥ [ ल्वीय० ३. १० | 
“हदमल्पं महद्‌ द्रमासन्चे पांह्यु नेति वा। 
व्यपेध्वातः खमक्षेऽये विकल्पः साधर्नन्तरम्‌ | [क्धीय ° ३. १२] इति। 
६ १२. अथ साधम्यैगुषरक्षणं योगंविभौमो वा करिष्यत इति वेत्‌; तदङुशलः 
ूत्रकारः स्यात्‌ , त्रस्य ठक्षणरहितत्वात्‌ । यदाहुः- 
'“अस्पाच्तरमसखन्द्ग्धिं सारवदिश्वतोस्ुखम्‌ । 
अस्तोभमनवद्यं च सूं सूत्रविदो विडः ॥* 
अस्तोभमनधिकम्‌ । 
$ १३. नु तद्‌ इति स्मरणम्‌ “३दम्‌' इति प्रत्यक्षमिति ज्ञानदयमेव, न ताभ्या- 
मन्यत्‌ प्रत्यभिनज्ञानाख्यं प्रमाणदयुत्पश्यामः । नेतद्युक्तम्‌ , स्मरणप्रत्यक्षास्यां प्रत्यभिज्ञा 
विषयस्याथस्य ग्रहीतुमर्क्यत्वात्‌ । धूर्वापराकारेकधुरीणं हि द्रव्यं प्रस्यभिज्ञानस्य 
बिषयः। न च तत्‌ स्मरणस्य गोचरस्तस्यालुभूतविषयतवात्‌ । यदाहुः 
“"पुवेर्धमितसान्ने हि जायते ख इति स्छतिः। 
सं एवायमितीयं तु प्रत्यभिज्ञीऽतिरे किणी ।\' [ तवसं" का ४५३ | 
नापि प्रत्यक्षस्य गोचरः, तस्यं वतेमानविर्वचमात्रवरचतित्वात्‌ । न च दैनस्मरणाभ्या- 
मन्द्‌ ज्ञानं नास्ति, दशैनस्मरणोत्तरकालभाविनो ज्ञानान्तरस्यालुभूतेः । न चाजु- 
भूयमानस्यापलापो युक्तः अतिप्रसङ्गात्‌ । 
§ १४, नदु प्रत्यकषमेवेदं प्रत्यभिज्ञानम्‌ इत्येके । नैवम्‌ , तस्य सभ्निहितवातेमा- 
निकाथविषयत्वात्‌ । 
“'सछसवद्धं वतमानं च गृद्यते चन्तुरादिना?” [ छोक्वा° सूत्र ४ रलो" ८४] 
मा स्म विस्मरः । ततो नातीतवतेमानयोरेकत्वमध्यकषज्ञानगोचरः । अथ स्मरणर्संह- 














१ -°ग्रीवप्र०-ता० ¦ ०मपसदं -यु° -गमपल्ञब्द्‌-डे० । ३ निङ्ष्टम्‌ । ४ तात्पयं ° घ्रू° १९८ । 


५ यदाह~-ता० । & सादृश्यसाधनम्‌ । ७ दीषेम्‌ । ड अयेक्षका ह्यल्पमहदादिन्यापाराः । ९ अक्षनिरपेकष 
मानसं ज्ञानं विकल्पः । १० प्रमाणान्तरं प्राप्नाति । ११ उपमानमिति सू्ावयवयोगः । १२ उपमानं द्विधा 
साधम्मतो वेधम्य॑तश्चेति दिमागः । १३ पूरणाथवादिनिपातरहितमस्तोभम्‌ । १४ तदेवेदमिदयत्रेकत्वं विषयः, 
गोसदशो गवय इत्यत्र तु साद्द्यम्‌ । १५ यदाह-ता०। १६ पूर्वप्रवृत्तमा ° -सु-पा। १७ पूवैभ्रमितमात्रादधिका ॥ 
१४-ज्स्य तस्र विव ०-ड० ¦ १९ तस्येति अर्यक्षस्य । २० विवतैः परिणामः पययः इति यावत्‌ । 
६१-०मन्यज्ञा०-ड० ¦ 2२२ वैशेषिकादयः ! ददे चश्चरादीन्द्रियसम्बन्धि ) २७ सद्ययम्‌ । 


१, 


195 


20 


३६ आचा्ेश्रीहेम चंन्द्रविरचिता [ अ० १,आ० २, सू०५. 





वरस्थाव्याप्येकं द्रव्यमिन्दरियाणाम्‌ । नाप्य्टसहकारिसदहितमिन्द्रियमेकत्वविषयमिति 
5 वृतु युक्तम्‌ उक्तादेव हेतोः" । किंच, अदृष्टसन्यपेश्षादेवार्मनस्तद्विज्ञानं भवतीति बर वक्तु 
युक्तम्‌ । दृस्यते हि स्वभ्रविचयोदिसंस्कृतादात्मनो विषयान्तरेऽपि विशिषटज्ञानोत्यत्तिः । 
ननु यथाञ्ञनादिरसस्कृतं चक्षः सातिशयं भवति तथा स्मरणसहकृतमेकत्वविषर्य भवि 
ध्यति । नैवम्‌ , इन्द्रियस्य स्वविषयानतिलङ्घनेनेवातिश्षयोपलब्धेः) न विष्यन्तरग्रहण- 
रूपेण । यदाह भुः 


10 “यञ्चाव्यतिहयो दः स स्वाथोनतिलङ्वनात्‌ । 
दृरसक्ष्मादिदषौ स्यात्‌ न रूपे ओचेदत्तितः + [ छेकवा° स्च \ शो° ११४ | 
इति । तत्‌ स्थितमेतत्‌ विर्षयभेदास्मत्यक्षादन्यत्परोक्षन्तगतं प्रत्यभिज्ञागमिति । 

६ १५, न चेतदग्रमाणम्‌ विसंवादाभावात्‌ । कविद्धिरसवादाद्रा्ा्य प्रत्यक्षस्यापि 
तथा प्रसङ्खो दुर्निवारः । प्रत्यभिज्ञानपरिच्छिन्नस्य चात्मादीनामेकत्वस्याभवि बन्धमो 

15 क्षव्यवस्था नोपपद्यते । एकस्येव हि बद्सवे युक्तः मे च बद्धो दुःखितमात्मानं जानन्‌ 
युक्तिसुखार्थी प्रयतेत । भेदे त्वन्य एव दुःख्यन्य एव सुखीति कः किमथ वा प्रयतेत ?। 
तस्मात्सकररस्थं दष्टादष्टव्यवहारस्येकत्वमूरत्व देकलस्य च प्रत्यभिन्ञायत्तजीवितत्वाद्ध- 
वति प्रत्यभिज्ञा प्रमाणमिति ॥ ४॥ 

$ १६, अथोहस्य लक्षणमाह- 

20 ठपरृम्भानुपरम्भनिमित्तं व्यासिज्ञानम्‌ ऊहः ॥ ५ ॥ 

६ १७, उपठम्भः' प्रमाणमात्रमत्र गह्यते न प्रस्यक्षमेष अनुमेयस्यापि सौध- 
नस्य सम्भवात्‌, म्रत्थक्षवददमेयेष्वपि व्यापतरविरोधात्‌ । श्याप्िः' वक्ष्यमाणा तस्या 
न्ञानम्‌' तद्राही निणेयविशेष “उहः' । 

६ १८, न चाय व्याश्निग्रहः प्रत्यश्षादेबेति वक्तव्यम्‌ । नहि प्रत्यक्ष यावान्‌ कथिद्‌ 

25 धूमः स देजञान्तरे कालान्तरे वा पाघकस्यैव कार्यं नारथान्तरस्येतीयतो व्यापारान्‌ कते 
समथ सननिहितविषयवरोत्पत्तरविचारकत्वाच । 


$ १९, नाप्यनुमानात्‌ , तस्यापि व्याप्चिग्रहणकाले योगीव प्रमाता सस्पथतं इत्ये- 








तकण का 


९ स्वविषयवातेमानिकरूपादौ । २ विषयान्तरे गन्धादौ ! ड अदृष्टं भाग्यं कर्मेत्यर्थः । ४ विषयान्तरा- 
प्रवृत्तिरूपद्धेतोः । ५-न्यासं°-उ० । द नहि संस्कृतमपि चक्चुगन्धादिम्रहणे शक्तम्‌ । ७ स्वविषय ° 
ह दूरसुक्मादिदरोनेन चश्चुषोऽतिश्यो भवति, न श्रवणस्य, रूपविषयेष्वव्यापारात्‌ । & नहि सूपे श्रौत्री इत्ति 
संकामति । १० विषयभेदादित्ययं हेतुः । १९१ यथा स एव क्षिप्रो जक्ष्यते (१) । १२ स एवायमिति ¦ १द३-ण्तवे 
सति च-डे° । १४७- °स्य इष्टव्य ०-ड° । १५ शब्दानित्यत्वे साध्ये कृतकत्वं हि साधनम्‌ प्रत्ययमेदभेदितवे- 
नानुमेयम्‌ । १६ बाष्पादिभावेन सन्विह्यमने धूमेऽग्नेरनुमेयस्यापि साधनत्वं वक्ष्यते । 





ऊहस्य निरूपणम्‌ । | प्रमाणमीमांसा । ३७ 


वंभूतभारासमथत्वात्‌ । सामथ्यैऽप प्रकृतमेवालुमानं व्यापिगराहकम्‌ , अलमानान्तरं वा १। 
तत्र प्रकृतानुमानात्‌ व्यापिप्रतिपत्तावितरेतराश्रयः। व्याप्नौ हि प्रतियन्नायामयुमानमात्मा- 
नमासादयति, तदात्मलामे च व्याध्चिप्रतिपत्तिरिति। अनुमानान्तरान्त व्या्चिप्रतिपत्ता- 
वनधस्था तस्यापि गृदीतव्याक्िकस्यैव प्रकृतानुमानव्यािग्राहकतात्‌ । तचातिग्रहथ 
यदि स्वत एव, तदा पूर्वेण किमपराद्धं येनानुमानान्तरं शम्यते । अनुमानान्तरेण चेत्‌; 
तहिं युगसहसरष््रपि व्याप्निग्रहणासम्भवः । 

$ २०. ननु यदि निर्विकल्पकं प्रत्यक्षमविचारफम्‌ तहिं तत्पृष्मावी विकल्पो 
व्यापन ग्रदीष्यतीति चेत्‌ ; नैतत्‌ , निविंकल्पकेन व्यापिरग्रहणे बिकख्पेन ग्रहीतुम्चक्यत्वात 
निर्विकस्पकगृहीताथविषयत्वादिकल्यस्य । अथ निर्विकट्पकविषयनिरपेधोऽर्थान्तरभोचरो 
विकरः; स तहिं प्रमाणमप्रमाणं वा ?। ्रमाणत्वे प्रत्यक्षाजुमानातिरिक्ते भ्रमाणान्तरं 
तितिक्षितव्यम्‌ । अप्रामाण्ये तु ततो व्याप्िग्रहणश्रद्धा षण्टात्तनयदोहदः। एतनं- “अर्बु 4ल- 
स्मात्‌ कारणव्यापकाुपलस्माच कायेकारणव्याप्यव्यापकभाव।वगमः? इति 
प्रत्युक्तम्‌, अनुपलम्भस्य प्रत्यकषविेषत्वेन कारणव्याकानुपरम्भयोश लिङ्कस्वेन तज्ञ 
नितस्व तस्यानुमानतवात्‌ , प्रत्यक्षानुमानाभ्यां च व्याप्िग्रहणि दोषस्याभिहितत्वात्‌ । 

$ २१. वैशेषिकास्तु प्रत्यक्षफएलेनोहायोहविकत्पन्ञानेन व्यापिप्रतिपत्तिरिप्याहुः । 
तेषामप्यध्यक्षफलस्य प्रत्यक्षीनुमानयोरन्यतरत्वे व्यंपिरविषयीकरणम्‌ , तदन्यत्वे च 
प्रमाणान्तरत्वप्रसक्तिः । अथ व्याधिविकल्पस्य फरुत्वान्न ्रमाणत्वमनुयोक्तं युक्तम्‌ ; 
न, एतत्फलस्थीनुमानरक्षणफरुहेततया ग्रमाणत्व (विरोधात्‌ सननिकर्षफरस्य विशेषणक्ञान- 
स्येव विरेष्य॑जञानपेक्षयेति । 

६ २२. यौगास्तु रकिसदहितात्‌ प्रत्यक्षादेव च्थापिग्रह इत्याहुः । तेषामपि यदि 
न केवलात्‌ प्रत्य्षाबाप्नग्रहः किन्तु तकंसहछृतात्‌ तिं तकदिव व्या्िग्रहौऽस्तु] किमस्य 
तपस्िनो यश्लोमाजनेन, प्रत्यक्षस्य वा तर्कग्रसादरग्धन्याशषिग्रदापरापदृतन्नत्वारोपेणेति १। 
अथ तकः प्रमाणं न भवतीति न ततो व्या्चग्रहणमिष्यते । कुतः पुनरस्य न प्रमाणत्वम्‌ , 
अग्यभिचारस्तावदिहापि प्रमाणान्तरसाधारणोऽस्त्यर्ध १ । व्याधरिरक्षणेन विषयेण विष- 











१-°श्रयम्‌-डे ० । २-°त्वे न प्रत्य ०-ड ०! ३ एतेनानुपलम्भात्‌ काय ०-डे० ! 8 (१) न उपलम्भात्‌ प्रत्यक्षात्‌ । 


नानुमानात्‌ । नाऽत्र धूमोऽगनेरमलादित्यदुपलम्भः ॥१॥ नात्र शिदपा उक्षाऽभावात्‌ ॥२॥ “धूमाधी [६] 
वहि विज्ञानं धूभक्ञानमधौीस्तयोः । प्रव्यक्ञानुपम्माभ्याभिति पञ्चभिरन्वयः ॥* ५ (१) नात्यत्र 
घटो अनुपलम्मात्‌ खग्रत्यक्चातुपलम्भादित्यर्थः, स्वभावालुपलम्भो हि धूमाधीरितयुदेखलक्षणः कायैकारणन्याप्य- 
व्यापकभावावगमे ग्यापिपतिं ततस्तस्मादपि भवति स बौद्धमते ! द (१) कायेकारणस्यावगमो व्यापकानुपटम्भा- 
दथाप्यन्यापकत्वस्यानुपलम्भात्‌ तूभयस्य किन्तु सोप्यूहादेवेति । ७ निर कृतम्‌ । द अनुमानत्वेन । ९ यद्धि 
जिङ्गाजायते ज्ञानं तदनुमानमेव । १० प्रत्यक्षस्य हि फर अत्यक्षमलुमानं वा । तच्र प्र्यक्षं घटोऽयमिति 
अनुमानं तु अग्निरत्र धुमादिति ¦ ११ अग्रहणमिल्युक्तयुक्तेः + १२ भ्त्यक्षफल्त्वेनेति हि उक्तम्‌ । १३ फलस्या- 
प्यनु०- मु-पा० । १४ सामान्यज्ञानाद्विरोषज्ञानम्‌ (2) । १५ विशेष्यज्ञानं विशेषणज्ञानं प्रमाणम्‌ (१) । 
१६ व्याप्याभ्युपगमे व्यापकप्रसजनं तकः । {१७ “व्यापकः तद्वतन्निष्ठं थ्याप्यं तन्निष्ठमेव च । साध्यं 
उयापकमित्याहूः साधनं व्याप्यञुच्यते ॥* ^प्रयोगेऽन्वयवव्येवं व्यतिरेके विपययः ।“ 
१द-°स्त्वेव-डे° ¦ १९ प्रमेयाधीना प्रमाणन्यवस्था । 


॥ 


9 


| के 


20 
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18 
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३८ आचायश्रीदेमचन्द्रविरचिता [ अ० १, आ०२, सू° ६-९. 


यवखमपि न नास्ति। तस्मात्‌ प्रमाणान्तरागृदीतव्याश्चप्रहणप्रवणः प्रमाणान्तरमूहः ॥५॥ 
ऽ २३. व्यानि रक्षयति- 


व्यासिव्यापकस्य व्याप्ये सति भाव एव व्याप्यस्य 
वा तत्रैव भावः ॥ ६॥ 
६ २४. "व्याधिः" इति थो व्याप्नोति यं व्याप्यते तयोरभयोधंमः । तत्र यद्‌ व्यापकः 


धर्मतया विवक्ष्यते तदा व्यापकस्य! गम्यस्य न्याध्ये' धर्म्मे सति, यत्र धर्मिणि व्याप्य 
मस्ति तत्र सर्भत्र भाव एवः व्यापकस्य स्वगतो धमो व्या्षिः । तंत व्याप्यभावपेकषा 
$थाप्यस्येत्रं व्याप्रताप्रतीतिः। नत्वेवमवधायते-व्यापकस्येव व्याप्ये सति भाव इति, हैत 
भावप्रसङ्गीत्‌ अव्यापकस्यापि मूरषवदिस्तत्र भावात्‌ । - नापि-व्याप्ये सद्येवेत्यवधायते, 
प्रयलनन्तरीर्थकत्वादरहेतस्वापत्तेः, साधौरणश्च हेतुः स्यानि्यतस्य प्रमेयेष्वेव भावात्‌ | 

§ २५. यद्‌ तु व्याप्यधर्मतया व्याषिविषक्ष्यते तदा “व्याप्यस्य वा गमकस्य (तत्रैव 
व्यापके गम्ये सति यत्र धर्मिणि व्यापकोऽस्ति तत्रैव भावः" न तदभावेऽपि व्याभिरिति। 
अत्रापि नैवमवधार्यते-व्याप्यस्येव तत्र भाव इति, देवैभावप्रसङ्कादव्याप्यस्यापि तत्र 
भावात्‌ । नापि-ग्याप्यस्य तत्र भाव एवेति, सपक्षेकदेशवृत्तेरदेतत्प्रािः साधारणस्य च 
हेतुत्वं स्यात्‌ , प्रमेयत्वस्य निव्येष्ववर्यभावादिति । 

६ २६. व्याप्यव्यापकधर्मतासड्ीतन तु व्यातेरुभयत्र तुस्यधमतयेकाकारा प्रती- 
तिमा भूदिति प्रद्शनाथम्‌ । तथादि -पू्वकरौयोगव्यवच्छेदेनावधारणम्‌ उन्त्ान्ययोग- 
व्यवच्छेदेनेति त उभयत्रेकाकारता व्याप्तः १ । तदुक्तम्‌- 

"लिङ्क लिली भवत्येव लिङ्िन्येवेतरत्‌ पुनः| 
नियमस्य वियासेऽघ्स्बन्धो लिङ्घलिङ्किनोः ॥” इति ॥ ६ ॥ 
६ २७. अथ क्रमप्राप्ठमनुमान लक्षयति- 
साधनात्साध्यविन्ञानम्‌ अनुमानम्‌ ॥५७॥ 








१ अग्न्यादिः। 2 धूमादिः । ३ पर्वतः (१) । ४ अग्नितया । ५ अग्निरूपस्य साध्यस्य । द धूमे । ७ पवे- 
तादौ । धूमः ९ नलु ग्यप्नेरभयधमाविरेषे कथं व्याप्तताप्रतीतिः हेतोरेव, न व्यापकस्यापि, हेतोरेव 
हि व्याप्ततां स्मरन्ति तथा चाहुः-“उ्याप्तो हेतुख्िधेव सः" [ देतु १ ] इत्याशद्क्याह--ततशवेति । 
१० -०पेक्षया-ड ० । ११९ व्याप्यस्येव प्रतीतिः-ता० । १२-°स्यैव व्याप्यताप्रतीपिः-सु°) १३ व्यापकेन 
साध्ययेन कत्रा व्याप्यभावो व्याप्यत्वं हेतोस्तदा(द)पेक्षते व्याप्तताप्रतीतिः। १४ अग्नेदतुत्वं स्यात्‌ (४) । 
१५ [आ]व्यापकस्यापि हेपोमैसैत्वादेस्तत्र प्वैते भावात्‌ ! १६ कृतकत्वादेः अत्र हि व्याप्यस्य सत्वमेव नास्ति 
विदुदादिना व्यभिचारान्‌ । विदयुदादौ व्यापकत्वम( कम )नित्यत्वं प्रयत्नानन्तरीयकत्वादिविनाप्यस्ति इति । 
१७ साधारणहेत्वाभासोऽसम्यग्‌ हेतुः स्यादिति । १८ पवेतादौ । १९ व्याप्यस्य धूमस्य हेतुत्वं न स्यात्‌ ¦ 
व्याप्तौ सत्यां हेतुभावः । व्याधिस्त्वीदसी कुत्रापि नास्ति 1 २० व्यापकस्यापि वहेस्तत्र पवते भावात्‌ । २९१ यत्र 
व्यापकोऽस्ति तत्र । 2२ उभयत्रेति साध्ये साधने च । २३ भाव एव । 28 व्यापकधमत्वे । 2५ लिङ्ग एव 
लिङ्गी लिङ्गिनि सति इतर द्ववस्येवेति विपंयौसः 


स्वाथानुमानस्य निरूपणम्‌ । ] प्रमाणमीमांसा | ३९ 


$ २८, साधनं साध्यं च वष्यमाणलक्षणम्‌ । टष्टदुपदिष्टद्वा साधनात्‌" यत्‌ सा- 

ध्घस्थः विज्ञानम्‌" सम्यग्थनिणयात्कं तदनुमीयतेऽनेनेति “अनुमानम्‌ लिङ्गग्ररण- 
3 

सभ्बन्धरमरणयोः पथात्‌ परिच्छेदनम्‌ ॥ ७ ॥ 


© 0 
तत्‌ द्विधा स्वाथ पराथ च ॥ < ॥ 





६ २९. (तत्‌ अनुमानं द्विप्रकारं स्वाथ-परार्थमेदात्‌ । सखव्यामोहनिवतैनक्षमम्‌ 5 
(छाथम्‌' । परव्यामोदनिवतेनक्षमम्‌ "परिम्‌" ॥ ८ \ 
६ ३०, तत्र स्वाथे लक्ष्यत्ति- 
स्वाथ स्निश्चितसाध्याविनाभवेकलक्षणात्‌ साध 
नात्‌ साध्यज्ञानम्‌ ॥ ९॥ 
६ ३१. साध्यं विनाऽभवनं साध्याविनाभावः स्वेनात्ममा निधिर्तः सध्याविना- 10 


मधं एवैकं रक्षणं यस्य तत्‌ श्वनिधितसाध्याविनाभावेकटक्षणम्‌ः तस्मात्तथाविधात्‌ 
साधनात्‌ लिङ्गात्‌ साध्यस्य लिङ्गिनो ्ानमः' 'स्वाथेम्‌' अनुमानम्‌। इह च न योग्यतय। 
लिङ्गं परोक्षाथग्रतिपत्तरङ्गम्‌ , यथा बीजमड्करस्य, अष्टाद्‌ धुमादगरेरप्रतिपत्तः; नापि स्व- 
निशव(स्वविष)यज्ञानपेक्ष यथा प्रदीपो षटादेः, द््टादप्यनिथिताविनाभावादय्रतिपत्तः | 
तस्मात्ययोक्षाथेनान्तरीयकतया निश्वयनमेव रिङ्गस्य व्यापार इति 'निथित्रंहणम्‌ । 15 
§ ३२, नु चाधिद्षिरुदरानैकान्तिकटेत्वाभासनिराकरणाथं हेतोः पक्षधमेत्वम्‌ , 
सपक्षे यखम्‌ , विपक्षाद्‌ व्यावृत्तिरिति तरैरक्षण्यमाचक्षते भिक्षवः। तथादि-अनुमेये धर्मिणि 
लिङ्गस्य समेव निधितमित्येकं सपम्‌ । अत्र सच्ववचनेनासिद्रं चा्षुषत्वादि निरस्तम्‌ । 
एवकारेण पक्षैकदेशासिद्धौ निरस्तो यथा अनित्यानि पृथिव्यादीनि भूतानि गन्धवन््वात्‌ । 
अत्र पशीढृतेषु पृथिव्यादिषु चतुषु भूतेषु पृथिव्यामेव गन्धवत्वम्‌ । सखवचनस्य पृश्वा- 20 
्टतेनैवकारेणास्ाधारणो धर्मो निरस्तः । यदि युमेय एव सखमित्युच्येत भ्रावणत्वमेव 
हमः स्यात्‌ । निथितग्रहणेन सन्दिर्धासिद्धः सवो निरस्ठः । सपक्षे एव सत्तं निथित- 
मिति दिती सूयम्‌। इहापि सच्छग्रहणेन विरुद्धो निरस्तः । स हि नास्ति सपक्षे । एवका- 
रेण साधारणानैकान्तिर्ैः, स हि न सपक्षे एव वतेते किं तु विपक्षेऽपि । सखग्रहणात्‌ 
पूवमवधारणकरणेन खपश्षाव्यापिनोऽपि प्रयत्नानँन्तरीयकवादेरहतुतक्तम्‌, पथादबधारणे 28 
` १ दृथ्िपथमायतात्‌ । टे पराथौनुमाने कथितात्‌ । ३ अनेन अतः पश्वादर्थता । @ स्वस्मायिदं खार्थ 
येन खयं अतिपयते \ ५ परस्मायिदं परार्थं येन परः रतिपयते। ६० शितं सा ०-डे० ! , ७-०°मावेक ° 
-डे० । <-अग्नि्ञानं प्रति धूमस्य योग्यता शक्तिविदोषोऽस्येव परं श हि धूमो धूमभ्वजं गमयति नष्ट 
इति ! ९ एतेन धूमो धूमवत््वेन निशिताविनाभावस्य गमको नान्यथा इत्यावेदितम्‌ । १० यथाऽनित्यः शब्दः 
चाक्ुषत्वात्‌ घटवदित्यत्र शब्दे वाद्ुषत्वमसिद्धम्‌ । १९ सत्वपदाऽग्रतः। १२-°श्रावणमेव-उ° । १३ 
ग्रथाऽनित्यः शब्दः श्रावणातवादित्यनिष्यत्वे साध्ये श्रावणत्वमेव हेतुघटे व्यभिचरतीति ! १४ धूमो बाष्पो वा 
इति सन्देहे धूमदेरग्निसाघनम्‌ । १२४ अनेन सत्वयचनेन साधारणोऽपि निरस्यते । १६ निरस्त इति संबन्धः । 
१७ यथा अनित्यः शब्दः भ्रयत्नानन्तरीयकल्वात्‌ घटवत्‌ । धटे प्रयज्ञानन्तरीयकत्वं वियते, न विद्युति प्रम्‌ , 
तथापि भरयल्लानन्तरीयक्रत्वस्य हेतुत्वं सपक्चकूदेशत्वात्‌ । 
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हि अयम; स्यात्‌-सपक्षे सखमेव यस्य स हेतुरिति प्रयत्नानन्तरीयकत्वं न हेतुः स्यात्‌ 
निितवचनेन सन्दिग्धान्धयोऽनैकान्तिको निरस्तः यथा सबज्ञः कथितत्वात्‌ › वक्त 
हि सरैक्षे सर्वे सन्दिग्धम्‌ । विपश्े त्वमेव निथितमिति ठती्य सूपम्‌ । तत्रास्- 
ग्रहणेन विरुद्धस्य निरासः । विरुद्धो हि वियक्षेऽस्ति । एवकारेण साधारणस्य विषश्षक- 
देशब्रतेनिरासः, प्रयत्नानन्तरीयकैत्वे हि साध्येऽनित्यत्वं विपशषकदेशे विघ्दादावस्ति, 
आकाशादौ नास्ति । ततो नियमेनास्य निरासोऽसचशब्दात्‌। पूैस्मिन्नवधारणे हि अयमथेः 
स्यात्‌-विपर्धं एव यो नास्ति स हेतुः, तथा च प्रयत्नानन्तरीयकल्वं सपृ्षेऽपि नास्ति 
ततो न हेतुः स्यात्ततः पूवं न कृतम्‌ ¦ निधितग्रहणिन सन्दि्धविपश्षव्याञैचतिकोऽनेका- 
न्तिको निरस्तः । तदेवं भरूप्यमेव हेतोरसिद्धादिदोषपरिहारक्षममिति तदेवाभ्युपगन्तु 
युक्तमिति किमेकलक्षणकत्वेनेति {। 


९ ३३. तदयुक्तम्‌, अविनाभावनियमनिश्चयादेव दोपत्रयपरिहारोएपत्तः । अबि- 
नाभावो हन्यथानुपपन्नत्वम्‌ । तचासिद्धस्य विरुद्धस्य व्यमिचीरिणो वा न सम्भवति । 
रूप्ये तु सत्यप्यविनाभावाभावे हेतोरगमकत्वदशनात्‌, यथा स॒ श्यामो मेत्रतनयत्वात्‌ 
इतस्मेत्रपत्रवदित्यत्र | अथ विपक्षाभियमदती व्याद्रत्तिस्तत्र न दृश्यते ततो न गम- 
कत्वम्‌; तदहि तस्या एवाविनाभावरूपत्वादितररूपसद्भावेऽपि तदमवे हेतोः स्वसाध्य- 
सिद्धि प्रहि गमकत्वानिष्टौ सेव प्रधानं क्षणमस्तु । तस्सद्धवेऽपररूपटयनिरपेक्षतया 
गमकत्वोपपत्तशच, यथा सन्त्यहैतर्बीदिनोऽपि प्रमाणानि इष्टानिष्टसार्धनद्‌षणान्यथालुप- 
पपत्तेः । न चात्र पक्षधर्मत्वं सयक्षे स्यं चास्ति, केवलमविनाभावमत्रेण गमकतवोष- 
पत्तिः । नतु पक्षध्ताऽमावे भतः प्रासादः काकस्य कष्णयादित्यादयोऽपि हेतवः 
परसथ्येरन्‌ ; नैवम्‌, अविनाभाववरेनेवायक्षधमांभामपि गमकत्वाभ्युपगमात्‌ । न चेह 
सोऽस्ति। ततोऽविनाभाव एद हेतोः प्रधानं रक्षणमभ्युषगन्तन्यम्‌ › सति तस्मिननसत्यपि 
्रैर्षण्ये हेतोगमकतलदनात्‌ ¦ न त तेशूप्यं हेतरक्षणम्‌ अन्यापकत्वात्‌ । तथा च सवं 
क्षणिकं सन्छादित्यत्र भृद्धाभिषिक्ते साधने सोगतैः सपक्षेऽसतोऽपि हेतोः सखस्य गम- 
कत्वमिष्यत एव । तदुक्तम्‌- 


('अन्यथाऽलुपदन्नत्वं यन्न तच्च चयण किभर्‌ ?। 
नान्यथानुपवन्नस्वं यच्र तच्च त्रयेण किम्‌ ?॥“ इति । 


ताता माम कज 
[1 1 + 1 वि 1 


१ सपक्षे दरनमन्वयः। २ मीमांसकं भ, जनो वक्ति) ३ सर्वज्ञस्य सर्वस्य सपक्षत्वात्‌ । ४ अनित्यो 
घट: कृतकत्वात्‌ शब्दवत्‌ । कृतकत्वं शब्देऽस्ति नाकाशादौ । ५ यथा प्रयल्ानन्तरीयकः शब्दो अनित्यत्वात्‌ 
घटवत्‌. \ & सपक्षे त्वस्ति एव । ७ यथा असर्वज्ञोऽयं वक्तृत्वात्‌ । ८ अनेकान्तिकस्य । ९ पूवैरसिमिन्ननुमाने । 
१० पक्षघर्मत्वसपक्षसतत्वलक्षणं रूपद्वयं । १९१ विपक्षानियमवत्या व्यादरत्तेरभावे ! १२ विपक्षान्नियमवत्या न्या 
वृत्तः ! १३ शल्यद्रैतवादिनः । १७ तन्मते प्रमाणरक्षणः पक्षोऽपि नास्ति कुतः धक्षधर्म॑ता १। १५ -°पपत्तेः- 
मु-पा० । १६ स इयामो मेत्रातनयलवादित्यादौ । 


अविनाभावस्य निरूपणम्‌ । | प्रमाणमीमांसा | ४१ 


६ ३४. एतेन पश्चरक्षणकत्मपि नैयायिकोक्तं प्रत्युक्तम्‌ तस्याप्यविनाभावम्रपञ्च- 
त्वात्‌ । तथाि--रैरूप्यं पूर्वोक्तम्‌, अवाधितविषयत्वम्‌ , असत्मतिपक्षत्वं चेति पञ्च स्याणि। 
तत्र प्रत्यक्षागमवाधित््मनिर्दश्ानन्तरमयुक्त्वं बाधितविषयत्वं यथाऽनुष्णस्तेजोवयव 
कृतकत्वात्‌ घटवत्‌ । जाह्णेन सुरा पेया [दरव]दरव्यतात्‌ शरवत्‌ इति। तन्निषेधादबाधित- 
विषयत्वम्‌ । प्रतिपक्षदेतुबाधितत्वं सत्प्रतिपक्षत्वं यथाऽनित्यः शब्दो नित्यधमाडुपलब्धेः । 
अत्र प्रतिपकषरेतुः-नित्यः शब्दोऽनित्यध्माुपरुग्धेरिति । तन्निषेधादसत्मतिपश्षत्वम्‌ । तत्र 
बाधितविषयस्य सतस्तिपश्षस्य चाविनाभावाभावादबिनामावेनैव स्यद्वयमपि सङ्ग- 
हीतम्‌ । यदाह-“वाधाविनामावयोविरोधात्‌ः [ दे^परिः =] इति । अपि च 
स्वरक्षणलक्ितपक्षविष्यत्वाभावात्‌ पैदोषेणेव दोषद्मयमिदं चरिताथं किं पुनवेचनेन ?। 
तत्‌ स्थितमेतत्‌ साध्याविनाभोवकरक्षणादिति ॥ ९ ॥ 

६ ३५. तत्राविनाभावं रक्षयति- 


सहक्रमभाषिनोः सहकमभावानेयमो.ऽविनाभावः ॥१०॥ 


§ ३६. 'सहभाविनोः'एकषामग्यधीनयोः एरादिगतयो रूषरसयोः व्यप्यव्यापक- 
यो रिशपाखवृश्षत्वयोः, क्रमभाविनोः' छत्तिकोदयश्चकटोदययोः, कायकारणयोश धूम- 
धूमध्वजयोर्यथासङ्कयं यः “सहक्रमभावनियमः'-सहभाविनोः सहभावनियमः क्रमभा- 
विनोः क्रमभायनियमः, साध्यसाधनयोरिति प्रकरणाटभ्यते सः अविनामावः' ॥१०॥ 

६ ३७. अयेवविधोऽविनाभावो निशितः साध्यप्रतिपच्यङ्गमित्यक्तम्‌ । तननिशव- 
यश्च कुतः प्रमाणात्‌ १। न तावत्‌ प्रत्यक्षात्‌ , तस्येन्द्ियकस्य सिहितविषयविनियमित- 
व्यापारत्वात्‌ । मनस्तु यद्यपि सर्वविषयं तथाषीन्दरिययृहीताथेगोचरत्वेनैव तस्य प्रवृत्तिः। 
अन्यथान्ध-बधिरा्ंभावग्रसङ्ः । सर्वविषयता तु सकठेन्द्रियगोचराथविषयत्वेनेवोच्यते 
न स्वातन्त्येण । योगिप्रत्यक्षेण लविनाभवम्रहणेऽयुमेयायेप्रतिपत्तिरेव ततोऽस्तु, कि 
तपस्विनाऽनुमानेन १। अनुमानाविनाभादनिश्वयेऽनंवस्थेतरेतराश्रयदोषप्रसङ्ग उक्त 
एव्‌ । न च प्रमाणान्तरमेध विधविषयग्रहणप्रवणमस्तीत्याह- 


ऊहात्‌ तन्निश्चयः ॥ ११ ॥ 


६ ३८. “उदात्‌'तकोदुक्तरक्षणात्तस्याविनाभावस्य नियः ॥ ११ ॥ 
§ ३९. रश्ितं परीक्षितं च साधनम्‌ । इदानीं त्‌ विभजति- 











मत 


१ सा्यमदुमेयमिति यावत्‌ । २-०तध०-ड० । ३ तात्प एर ३४०. । ४ स्य तत्प्म०-ड°। 
५ यदाहुः-ता० । ई पक्षदोषवितरेतौ । ७ साध्यसाधनयोः । ८ सनिधित इलयनेन निशितः सन्‌ । 
९ प्रयक्षमराह्यबाद्याथापेक्षया खखादींश्च एवमेव ृहाति \ १० मनसैव सर्वेन्दियार्थग्रहणात्‌ ¦ ११ अग्न्यादि । 
१२ -०पत्तिरपि ततो०-ड० । १३ अलुमानतो ह्यविनामावनिश्वये तस्याप्यलुमानस्याविनाभावनिश्वये कमनुमाना- 
न्तरं विन्त्यम्‌(£) ¦ “स्यापि अन्यदिदयादनवस्या । इतरेतराश्रयस्दु अनुमानाद्विनाभावनिश्वयो अविनाभावे च 
निशिते अभुमानोत्थानमिति । 
दे 
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धर्‌ आचायश्रीहेमचन्द्रविरचिता [अ० १, आ०२, सू० १२. 


॥, 
9 





चेति पञ्चधा साधनम्‌ ॥ १२ ॥ 





$ ४०, स्वभावादीनि चत्वारि विषैः साधनानि; विरोधि तु निषेधस्येति 
विधम्‌ साधनम्‌' ¦ (सभावः यथा शब्दानित्यत्वे साध्ये कृतकत्वं भ्रावणत्वं वा । 

5 5 ४१, नदु श्रावणत्वस्यासाधारणत्वात्‌ कथं व्याभिसिद्धिः {। विर्यं 
प्रमाणबसात्‌ स्चस्येवेति रूम । न चवं स्मेव हेतुः तद्विशेषस्योत्यत्तिमख-कृतकःय- 
प्यत्नानन्तरीयकत्व-प्रत्ययभेदमेदितादेरदेतंत्वापत्तेः । रिच, किमिदमसाधारणतवं 
नाम १। यदि पक्ष एव वर्त॑मानत्वम्‌ ; तत्‌ स्व॑स्मिय्‌ क्षणिके साध्ये सखस्यापि समानम्‌| 
साध्यधर्मवतः क्षस्यापि सपश्षता चेत्‌; इद कः प्रहेषः १। पक्षादन्यस्येव सक्षत्वे रोद- 

10 रछेख्यं वज पाथिवत्वात्‌ कष्टवदित्यत्र पाथिवत्वमपि रोहङेख्यतां वजे गमयेत्‌ । अन्यथा- 
जुपपत्तरभायान्नति चेत्‌; इदमेव तहिं हेतुलक्षणमस्तु । अपक्षधमस्यापि साधनत्वापत्ति- 
रिति चेत्‌; अस्तु यद्यविनाभावोऽस्ति, शकटोदये कृत्तिकोदयस्य, सवेज्ञसद्धावे सादिन 
उपदेश्षस्यं गमकत्वदशेनात्‌ । काकस्य काष्ण्यं न प्रासादे धावल्यं विनानुषपद्यमान- 
मित्यनेकान्तादगमकम्‌ । तथा, घटे चाक्षुषं शछब्देऽनित्यतां विनाप्युपपद्यमानमिति । 

15 तन्न भ्रावणत्वादिरसाधारणोऽप्यनित्यतां व्यभिचरति । ननु तकत्वाच्छब्दस्यानित्यत्वे 
साध्ये पयायवद्‌ द्रव्येऽप्यनित्यता प्रामोति । नैवम्‌, पयायाणामेवानित्यतायाः साध्य- 
त्वात्‌, अयुक्तमपीच्छाविषथीकृत साध्य भवतीति फं स्प प्रस्मरति भवान्‌ ?। नयु 
कृतकत्वानित्यत्वयोस्तादारम्ये साधनवत्‌ साध्यस्य सिद्धत्वम्‌ , साध्यवच् साधनस्य 
साध्यत्वं प्रसजति । सत्यमेतत्‌, कि त मोहनिवतनाथः प्रयोगः । यदाह- 

20 ''खादेरपि न सान्तत्वं उयामोदहाद्योऽयिगच्छति। 

साध्यसाघनतेकस्य तं प्रति स्यान्न दोषभाक्‌ ||” 

§ ४२, (कारणं यथा बाष्पभावेन मंकर्तिरूपतया वा सन्द्धुमाने पूमेऽभिः, 
विशिष्टमेषोन्तिवा वृष्टौ ` । कैथमयमाबारुमोपालाविपालाङ्नादिग्रसिद्रोऽपि नोपलञ्धः; 
्मदचिनापि न्यायवादिना १। कारणिविशेषदरेनाद्वि सवेः कायार्थौ भ्रव्ेते। स त॒ 

25 विशेषो ज्ञातव्यो योऽन्यभिचारी । कारणत्वनिश्यादेव प्रबृत्तिरिति वेत्‌; अस्त्वसौ 

















१ अनिलयत्वविपरीते नित्यत्वे अश्राग्यरूपः पूरं शब्दः पश्वात्‌ कथं उच्चारणात्‌ श्राव्यो जात ईति बाधक- 
श्रमाणं तस्माज्नित्यत्वेऽघटमानकं श्रावण त्व |मनिव्यत्वं व्यवस्थापयति । २ सत्वमथंक्रियाकारित्वम्‌ । तच्रा- 
नित्यपक्ष एव घटत इति श्रावणत्वमपि सत््वमायातम्‌ । ३ -गतुत्वोपप्ते.-ता० । 9 गम्ये य )दाकटो. 
दयाभावे छृत्तिकोदयात्‌ । ५ कथित्‌ पुरुषः सर्वेभावसाक्षात्तत्तीऽस्ति अविसवादिज्योतिज्ञनान्यथानुपपत्तेः । 
& शब्दोऽनित्यः चाश्लुषत्वादित्यस्मि्ननुमाने शाब्दानित्यतां विनाऽपि घटादौ चाक्षुषत्वसुपपययते इत्यन्यत्नोपपदयय- 
मनि शब्दस्यानित्यतां न साधयति ।` ७ स्म विस्म -ड० । < अनिदयत्वम्‌ । & करणम्‌-मु-पा० । 
१० मरावर्ति°- उ° । ११ अयं धूमोऽग्नेः। १३ इृषटिभोविनी विरिष्टमेघोनतेः। १३ गम्यायां ष्टौ । 
१४ सूरिराह । १५ अविकङ्कारणम्‌ । 





साधनस्य निरूपणम्‌ । 1 प्रमाणमीमांसा । ३ 


रिङ्गविरोषनिश्वयः प्रत्यक्षकृतः, फटे त॒ भाविनि नातुमानादन्यननिबन्धनयुत्पद्यामः । 
कचिद्‌ व्यभिचारात्‌ सर्वस्य हेतोरहेतुते कायस्यापि तथा प्रसङ्गः । बाष्यादेरकायेत्वा- 
मेति चेत्‌ ; अत्रापि,यत्‌ यतो न भवति न तत्‌ तस्य कारणमित्यदोषः ! यथेव हि किञित्‌ 
कारण्ुदिद्य किञिंत्कायैम्‌ , तथेव किञित्‌ कायेगुदिश्य किञ्चित्‌ कारणम्‌। यददेवाजनव 
्रति न कार्यत्वम्‌ , तददेवाजन्यं प्रति न कारणत्वमिति नानयोः कथिद्विशेषः । अपि 
कसामग्रचनुमानेन स्पानुमनभिच्छता स्यायवादिनेष्टमेव कारणस्य हेतुत्वम्‌ । 








^“एकख्ामभ्येधीनस्य रूपादे रसतो गतिः । 
हेदधमीनुमानेन पधृमेन्धनविकारवत्‌ ।। [अमाणवा० १. १०] इति । 
६ ४३. न च वयमपि यस्य कस्यचित्‌ कारणस्य हेतुत्वं ब्रूमः । अपि तु यस्य 
न मन्त्रादिना शक्तिग्रतिबन्धो न वा कारणान्तरवेकल्यम्‌। तर्त्‌ कंतो विज्ञायत इति चेत्‌; 
अस्ति तावद्विगणादितरस्य विशेषः । तत्परिज्ञानं तु प्रायः पांशुरपादानामप्यस्ति । 
यदाहुः-- 
८'गस्मीरगर्जितारम्नर्नििन्नगिरिगहराः। 
त्वङ्तडिद्वतासङ्पिशङ्गोन्तुङ्गविय्रहाः ।+† [न्यायम° ए" १२९] 
“'सेलस्बगवलव्यालतमालमाक्तेनात्विषः । 
टि व्यभिचरन्तीह बैरवधायाः पयोखुचः ।\*> [ न्यायम° ६० १२६] इति। 


६ ४४, (का्यम्‌' यथा बष्टौ विचिष्टनदीपूरः, शानौ धूमः, चेतन्येप्रोणादिः । 
परस्य बेशिषटयं कथं विज्ञायत इति चेत्‌ ; उक्तमत्र नेथायिकेः । यदाहुः 
“द्यावर्सवतनादालिविकालकलषो दकः । 
क्ञ्ञो लविकटारफालस्ङकरफेनच्छटाङ्कितः ॥ 
वह्‌ द्बहलकवालपफलशार्दलसङ्ङलः । 
नदीपूरविशषोऽपि शाक्यते न न वेदितुम्‌ ।+" (यायम ए" १३०] 
इति धुमप्राणादीनामपि कायत्वनिश्वयो न दुष्करः । यदाहु 
“का धूमो हूतथुजः कौंयघमीनुश्रसितः। 
स मवस्तद्‌ भावेऽपि हेतुमन्तां विलङ्यत्‌ ||“ [ प्माणवा° १.२५ । 


१ अत्यक्षतः -सु-पा०। ड नावस्य कारणानि कार्यवन्ति।! ३ कार्यं गमकं! 9 यदाहुः -ता०। 


५५ यथा धूमादभिज्ञांयते तथाग्निरिन्धन( )बिक्रारकता दाहकोऽपि ज्ञायते । अयं रसो विशिष्टसामय्मीवा( मा फन्‌ 


दैहिष्य्यस्यान्यथाुपपत्तेरिति कारणा( काया )द्विशिष्टसाम्रीज्ञानं तस्माच सूपादिजनकतज्ञानम्‌ । £ हेतुः 


कारणं तस्य धर्मो रूपादिंजनकत्वं तस्याुमानं तस्य लिङ्गात्‌ परिच्छेदः । ७ सहकारिकारणम्‌ । ८ साकल्यम- 
प्रतिबद्स्वभावश्च \ ९ दख्धरादीनामपि । १० प्राणादि पूणता ११ कथं क्षाय०-ड० । १२ यदाह -ता०। 
१३ -°फुटः फेन०-3० ! १४ शाड्वरु -3े° \ १५ शक्यते न निवे०-डे° \ १६ यदाह -तां० । 


१७ कार्यधमेः कारणे सति भवनम्‌ , कारणाऽभावे वाऽभवनम्‌ । 
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४ आचायेश्रीहेभचन्द्रविरविता [ अ० १, आ!० २, सु० १२, १४. 


$ ४५. कारणाभावेऽपि कायस्य भवे अहेतंत्वमन्यहेत॒तवं बा भवेत्‌ । अहेतुते सदा 
सस्वमसच्ं वा मवेत्‌ । अन्यैतुते इृष्टादन्यतोऽपि भवतो न इष्टजन्यता अन्याभावेऽपि 
दृष्टाद्धवतो नान्यहेतुकत्वमित्यहेतुकतेव स्यात्‌ । तत्र चोक्तम्‌--“यस्स्वन्यतोऽपि 
भवन्नुपलञ्घो न तस्य ध्रूभत्वं हेतुभेदात्‌। कारणं च बहिधरूमस्य इत्युक्तम्‌ ।“ 
अपि च- 


"सिस्व मावः शक्तस्य सुद्ध यश्यथिरेव सः। 
थानभधिस्व भावोऽसौ घूमस्तन्न कथं भवेत्‌ |+” [अमाणवा° १. ३५] इति 


§ ४६, तथा चेतनां विनायुपपद्यमानः कायं प्राणादिरनुमापयति तां भावणत्व- 
मिवानित्यताम्‌ , विपयेये बाधकवश्नात्सच्वस्येवास्यापि व्याप्निसिद्धरिपयुक्तप्रायम्‌। तन्न 
प्राणादिरसाधारणोऽपि चेतनां व्यभिचरति ।. 

6 ४७, च, नान्वयो हतो सूपं तदभावे हैवाभासाभावात्‌ । विपक्ष एव सन्‌ 
विरुद्रः, विपेक्षेऽपि-अनेकान्तिकः, सवेज्ञत्वे साध्ये वक्तृतस्यापि व्यतिरेकाभाव एव 
हेत्वाभासप्वे निमित्तम्‌ , नान्वयसन्देह इति न्यायवादिनापि व्यतिरेकाभावादेव हेत्वा- 
भासाबुक्तौ । अस्राधारणोऽपि यदि साध्याभावेऽसन्निति निश्ीयेत तदा श्रकारान्तश- 
भावात्साध्युपस्थापयन्नानैकान्तिकः सूत्‌ । अपि च यदन्वय सूपं स्यात्‌ तदा यथा 
विपकषकदेशङत्तः कथञ्चिदन्यतिरेकादगमकत्वम्‌ , एवं सपक्षकदेवत्तरपि स्यात्‌ कथ- 
िदनन्वयात्‌ । यदाह- 

“स्प यद्यन्वयो हेतोव्येतिरेकवादिष्यते । 
स सपक्षोमयो न स्यादसपक्लोभयो यथा ॥ 
सयक्ष एव समन्वयो न सपक्षे सच्छमेवेति चेत्‌; अस्तु, स तु व्यतिरेक एवेत्यस्मन्म- 
तमेवाङ्गीडृतं स्यात्‌ । वयमपि हि प्रत्यपीपदाम अन्यथायुपपर्येकरक्षणो हेतुरिति । 

६ ४८, तथा, एफस्मिन्रथे दृटेऽद्षटे वा समवाय्यीधितं साधनं साध्येन  तचेर्वा- 
थसमवायित्वम्‌ एकफलादिगेतयो रूपरसयोः, चकटोदय-ढकृत्तिकोदययोः, चन्द्रोदय-समु- 
द्रष्योः, वृष्टि-साण्डपिषीटिकाक्षोभयोः, नागवह्टीदाह-पत्रकोथयोः | तत्र एकाथेसमवायीं 
रसो सूपस्य, रूपं वा रसस्य; नहि समानकारभाविनोः कायकारणभावः सम्भवति । 

६ ४९, ननु समानकलकार्यजनकं कारणमसुमास्यते इति चेत्‌; न तर्हिं कायं- 
भुमिं स्यात्‌ । कारणानुमाने साम्यात्‌ कायेमजुमितमेव, जन्याभावे जनकत्वाभावा- 
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१ अहिवुकत्वम्‌ । 2 अग्नेयो हेतुरध्य । ॐ वा अन्य -ड० । वा भावयेत्‌ अन्य° -सु-पा°। 
@ वटमोकस्य । ५ न केवरं सपक्षे किन्तु विपक्षेऽपि । £ सपक्षे उभयं सत्वमसत्वं वा यस्य । ७ समवाया- 
श्रितम्‌-ता० । ८ इदं फल विरिष्टरूपवत्‌ वििष्टरसवत्त्वात्‌ । इदं नभःखण्डं भाविशकटोद्यं छत्तिकोदय- 
वत्वात्‌ । अयं कालः समुद्दृद्धिमार्‌ चन्द्रोदयवत््वात्‌ । एवम्‌ अग्रेऽपि कारो धमी । ९ -° गतरूप०-डे° । 
१० कारयरूपाद्रूपकारणं ज्ञायते ! तच कीटशम्‌ १। समानकाटं यत्कार्यं रसलक्षणं तजनकमनुमीयते । 


साध्यस्य निरूपणम्‌ । ] प्रमाणमीमांसा ) ९५५ 


दिति चेत्‌; हन्तैवं कारणं कायस्याजुमापकमित्यनिष्टमापदेत । शकटोदयकृत्तिकोदया- 
दीनां तु यथाऽविनाभाव साध्यसाधनभावः । यदाह- 

““एकाथस्मवायस्तु यथा येषां तथैव ते । 

गभका गमकस्तन्न शकटः कुत्तिकोदितेः |!" 
एवमन्येष्वपि साधनेषु वाच्यम्‌ । नलु कृतकत्वानित्यत्वयोरेकाथेसमवायः कस्मान 
ष्यते १; न, तयोरेक्वात्‌ । यदाह- 

““दआाद्यन्तापेक्िणी सन्ता कुतकत्वमनित्यता | 

एकैव हेतुः साध्यं च दयं नैका्यं ततः ॥'” इति । 

६ ५०, स्वभावादीनां चतुर्णा साधनानां विधिसाधनता , निषेधसाधनत्वं तु 
विरोधिनः । स हि स्वसन्निधानेनेतरस्य प्रतिषेधं साधयति अन्यथा विरोधासिद्धेः । 

$ ५१. “चशब्दो यत एते स्वभावकारणकायव्यापका अन्यथानुपपन्नाः स्वसाध्य- 
यपस्थापयन्ति तते एव तदभावे स्वयं न भवन्ति, तेषामनुपरन्धिरप्यभावसाधनीत्याह । 
तत्र स्वमावानुपरब्धिथथा नात्र घटः, द्रष्टं योग्यस्यानुपलब्धेः । कारणालुपरन्धियेथा 
नात्र धूमोऽग्न्यभावात्‌ । कार्यायुपरब्धिर्यथा नात्राप्रतिबद्धसामर्थ्यानि धूमकारणानि 
सन्ति धूभाभावात्‌ । व्यापकानुपलन्धियथा नात्र चिशपा वृक्षामावात्‌ । 

§ ५२, विरोधि तु प्रिषेध्यस्य तत्कायकारणव्यापकानां च विरुदरं॒विरुद्र- 
दधाथ च । यथा न ्चीतस्पदीः, नाप्रतिबद्धसामर्थ्यानि शीतकारणानि, न रोमहषविरोषाः; 
त तषारस्पदः, अग्ने धृमद्वेति प्रयोगनानात्वमिति ॥ १२ ॥ 

$ ५३. साधनं रक्षयित्वा विभज्य च साध्यस्य लक्षृणमाह- 


सिषाधयिषितमसिद्धमवाध्यं साध्यं पक्षः ॥१३॥ 


९ ५४. साधयितुमिष्टं सिषाधयिषितम्‌ । अनेन साधयितुमनिष्टस्य साध्यत्व्यवः 
च्छेदः, यथा वैशेषिकस्य नित्यः शब्द इति 1 शास्रक्ततवाैरोषिकेणाम्युपगतस्याप्याका- 
शगुणत्वादेर्म साध्यत्वम्‌, तदा साधयितुमनिषटत्वात्‌ । इष्टः पुनरयुक्तोऽपि पक्षो भवति, 
यथा परार्थाधक्ुरादयः सङ्गातत्वाच्छयन।शनाचज्गकदित्यत्र पराथां इत्यात्मार्थाः । बुद्धि- 
मत्कारणध्ववं शित्यादि कार्यत्वादित्यत्राऽ्चरीरसवंज्ञपूवंकत्वमिति । 

§ ५५. असिद्धम्‌'इत्यनेनानध्यवसाय -संश्चय-विपयेयविषयस्य वस्तुनः साध्यत्वम्‌ , 
न सिद्धस्य यथा रावणः शब्द इति । “नालुषलन्ये न निर्णति न्यायः प्रवतत” 
[ न्यायमा १.१.१ ] इति हि सबेपाष॑दम्‌ । 

§ ५६. (अबाध्यमू' इत्यनेन प्रत्यक्षादिबाधितस्य साध्यत्वं मा भूदित्याह । एतत्‌ 
साध्यस्य लक्षणम्‌ । "पशः" इति साध्यस्येव नामान्तरमेतत्‌ ।१३।॥! 


साना ~ कोम 





वि 2 

? राकटोदये प्रत्यक्षे सति छत्तिकोदयस्यापि प्रत्यक्षत्वात्‌ नानुमानतस्तदवगमः । 2 एकार्थसमवायिनो 
व्यापका इति । ३ अन्यथानुपपन्नत्वादेव । ४ धूमाभावाद्वा व्यार-ता०\ ५ कायं यथा -डे५। 
द पराथ बुद्धि° -डे° । ७ - णप क्षि° -ड° । € इदयाह । 
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४६ आचायश्ीहेमचन्द्रविरचिता [ अ० १, आ० २, सू° १४-१९. 
$ ५७, अवाष्यग्रहणव्यवन्केां बाधां दरीयति- 
परत्यक्षान॒मानागमलोकस्ववचनपतीतयो बाधाः ॥१४॥ 


$ ५८. प्रत्यक्षादीनि तदविरुद्ार्थोपस्थापनेन बाधकत्वात्‌ वाधाः' । तत्र प्रत्यक्ष 
बाधा यथा अनुष्णोऽग्निः, न मन्ु मधुरम्‌, न सुगन्धि विदलन्मारतीशुलम्‌ , अचे्षुपो 
धटः, भअश्रावणः शब्दः, नास्ति बहिरथं इत्यादि ! अनुमानबाधा यथा सेंयोम हस्ततलम्‌, 
नित्यः शब्द्‌ इति वा । अत्रानुपलम्भेन स्रतकत्वेन चालुमानबाधा । आगमबाधा यथा 
्त्याऽसुखभ्रदो धर्म इति । परलोके सुखप्रदत्वं धर्मस्य सर्वागमसिद्धम्‌ । रोकवाधा यथा 
शुचि नरश्चिरःकपारमिति । लोके हि नरक्षिरःकपालादीनामश्चुचिखं सुप्रसिद्धम्‌ । स्ववच- 
नबाधा यथा माता मे वर्ष्येति | प्रतीतिबाधा यथा अचन्द्र शशीति! अत्र शरिनश्च- 
10 न्दरश्ब्दवाच्यत्वं प्रतीतिसिद्धमिति प्रतीतिबाधा ॥१४॥ 


$ ५९. अत्र साध्यं धमः, धर्मधर्मिसदायो वेति संशयव्यवच्छेदायाह- 
साध्यं साध्यधमषिरिष्टो धर्मी, कान्त ध्मः ॥१५॥ 


$ ६०, "साध्यम्‌" साध्यशब्द्वाच्यं पक्षश्ब्दाभिधेयमित्यर्थः। किमित्याह 'साध्य- 
धर्मण! अनित्यत्वादिना ¶िरिष्टो धर्मी शब्दादिः । एतत्‌ प्रयोगकारपेक्ष साध्यशब्दवा- 
18 च्य॒त्वम्‌ । चिन्त" व्याशिग्ररणकाले धर्मः साध्यशब्देनोच्यते, अन्यथा व्याततरषटनात्‌ । 
नहि धूमदशेनात्‌ सर्वत्र पर्वतोऽपनिमानिति व्यासः सक्या कर प्रमायिरोधादिति। १५ 
धर्मिस्वरूपनिरूपणायाह- 

धर्मी परसाणसिद्धः ॥१६॥ 
$ ९१. श्रमाणेः' प्रत्यक्षादिभिः प्रसिद्धो धर्मी" मवति यथाभिमानथ देश इति। अतर 
20 हि देशः प्रत्यक्षेण सिद्धः। एतेन-“सवै एवानुभानचिमेैव्यवहारो बुद्ध्यारूढेन 
धमघर्भिन्यायेन, न बहिः सद सत्वमपेक्षते?? इति सौगतं मतं प्रतिक्षिपति । नहीयं 
विकरपबुद्धिरन्तबेदिर्बाऽनासादितारम्बना धर्मिणं व्यवस्थापयति, तर्द॑वास्तवतवे तंदाधा- 
रसाध्यसाधनयोरपि वास्तवत्वानुपयततः तद्बुद्धेः पारभ्यर्येणापि वस्तुव्यवस्थापकत्वायो- 
गात्‌ । ततो विकस्पेनान्यर्नं वा व्यवस्थापितः पर्वतादिरविवधमावं भजन्नेव धरमितां प्रति- 

25 पद्यते । तथा च सति प्रमाणसिद्धस्य धर्मिता युक्तैव ॥१६॥ 


भ त ज भका ० ज ५ ० ० 
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१ साध्य । र कृतकत्वादिति हेतुः । ३ विचित्ररसप्रभवत्वात्‌ अनेकरसरयोगवत्‌ । छ लतैक- 
देशत्वात्‌ पत्रवत्‌ ! ५ रूपादत्यन्तन्यतिरिक्तत्नात्‌ वायुवत्‌ । ई यथावस्थेन रूपेणाप्रतिभासमानत्वात्‌ यदस्ति 
तद्यथावस्थितरूपेणाप्रतिमासमानमपि नास्ति यथा ज्ञानम्‌! ७ रारीरावेयवत्वात्‌ बहुवत्‌ । & बन्ध्याखी- 
समानाज्गत्वात्‌ । & चन्द्रशब्दवाच्यः शशी न भवति आकाशोदितत्वात्‌ सूर्यवत्‌ ! १० -°खपेकषयं -ता० । 
१६ साधनम्‌ । १२ साध्यम्‌ । १३ -०मेयत्य व्य-ता० । $ धर्मणः ! १५ स धर्मी आधारे ययोः । 
१६ तद्बुद्ेरविकल्पन्ञानस्य ¦ १७ निविकल्पकवं प्राक्तविषयम्‌ , तद्धिकल्पोऽपि प्राप्तविषय इति! एवंलक्षणपारस्पर्येणापि। 
१८ निर्विकल्पेन । १९ विकल्पस्य विषयभावम्‌ । 





ध्यस्व निरूपणम्‌ । ]] प्रमाणमीमांसा । , 


§ 8२. अपवादमाह- 
बुदेसिद्धोऽपि ॥१.अ 
§ ६४. चेकान्तेन प्रमाणसिद्ध णव धर्मी किंतु विकल्पबुदिप्रसिदोऽपि 
पवति। .अपि' शब्देन प्रमाण-बुद्धिभ्याञ्भास्यामपि सिद्धो धमी भवतीति ति 
बुद्धिसिद्धे धर्मिणि साध्यधमेः स्वमस्य च प्रमाणबलेन साध्यते यथा अस्ति 
सर्वज्ञः, नास्ति षष्टं भूतमिति । 
९ ६५, नदु धर्मिणि साक्षादसति भावीभावोभयधर्माणामसिद्रविरुद्रानेकान्तिक- 
त्वेनानुमानविषयत्वायोगात्‌ कथं सखास्च्योः साध्यसम्‌ ?। तदाह- 
"नासिद्ध नवधमाऽस्ति न्यभिनायुजयाञ्नयः। 
विसद्धो घमाऽमावस्य सा सन्ता साध्यते कथम्‌ ?॥ > [ पमाणवा° १.१९२-३] इति। 
६ ६६, नेवम्‌ , मानस॒प्रतयक्षे भावसूपस्यैव धर्मिणः प्रतिपन्नतवात्‌। न च तत्सिद्धौ 
तत्स्चस्यापि प्रतिपन्नत्वाद्‌ व्यथमवुमानम्‌ , तंदभ्युपेतमपि तैयात्याद्यो न प्रति 
पद्यते त प्रत्यवुमानस्य साफल्यात्‌ । न च मानसज्ञानात्‌ खरविषाणादेरपि सद्धावस- 
वनातोऽतिग्रङ्कः, तज्ज्ञानस्य बाधकषप्रत्ययवि्ावितसत्ता्वस्तुविषयतया मानस्‌- 
्त्यश्षाभासत्वात्‌ ¡ क्थ तहि षष्ठभूतादेधाभित्वमिति चेत्‌; धमिभ्रयोगकारे बाधक 
त्ययाहुदयास्सखसम्भावनोपयत्तः ! न च सवेज्ञादौ साधकम्रमाणासच्वेन सर्वसंशीतिः, 
युनिधिताऽसम्भवद्वायक््रमाणत्वेन इखादीविव सन्यनिश्वयात्तत्र संश्यायोगात्‌ | 
§ ६७, उभयश्चिद्धौः धमी यथा अनित्यः शेष्द इति । नहि प्रत्यक्षेणावाग्दर्धि 
भिरनिर्यंतदिग्देशकारावच्छिनाः सर्व शब्दाः शक्या निशेतुमिति शब्दस्य प्रमाणबुद्श्यु- 
भयसिद्ता तेनोनित्यलादिधमः प्रसाध्यत इति ।। १७॥ 
दृष्टान्तोऽष्यनुभानाङ्गतया प्रतीतः । तत्‌ कथ साध्यसाधने एवानुमा- 
: ‰, इत्याह- 
नं दृष्टान्तोऽवमानाङ्म्‌ ॥ १८ ॥ 
§ ६९. शष्टन्तः' शशष्यमाणलक्षणो नालुमानस्य “अङ्गम्‌! कारणम्‌ । १८ ॥ 
§ ७०, कत्‌ इत्याह- 
साधनमाघ्रात्‌ तत्सिद्धेः ॥ १९ । 
§ ७१. इष्ान्तरहितात्वाध्यान्यथानुपपतिरक्षणाद्‌ साधनात्‌ अनुमानस्य साध्य- 
प्रतिषतचिदक्चणस न्तोऽदमानाङ्मिति | 
१ धमो भवति #ि-डे° ¦ 2 अविसंवादिज्योतिज्ञोनान्यधाड्ुपपत्तेः । ३ उपठबन्धिलक्षणप्रा्तस्यानुपकन्धेः । 


 हेदूलास्‌ ! ५ धर्मिणि । ६ हेतुरुभयधमेः ! ७ विरुद्धधर्मो -सु° । विरुदधोऽधर्मो -ड° । € सत्ता सार्वज्ञी । 
९ मैवम्‌--डे° 1 १० धर्मिणः । १९१ सत्वम्‌ । १२ विषयाणाम्‌ । १३ सन्देहः । १४ सखादिकच सत्त्व ° 
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४८ आचायेश्रीहेमचन्द्रविरचिता [अ० ९, आ० २, सू २०. 


§ ७२. र हि साध्यग्रतिपत्तौ वा, अविनाभावग्रहणि वा, व्या्षिस्मरणे बोपयुज्येत १। 
न तावत्‌ प्रथमः पक्षः, यथोक्तादेव हेतोः साध्यप्रतिपत्तेरुपपत्तेः। नापि हितीयः, 
विपक्ष बाधकादेवाविनामावग्रहणात्‌ । च, व्यक्तिरूपो दन्तः । स कथं साकल्येन 
व्याप्ति गमयेत्‌ १ । व्यत्तयन्तरेषु व्याप्यं दष्टान्तान्तरं मग्यम्‌। तस्यापि व्य्तिरूपतवेन 
साकव्येन व्याप्रेरवधारयितुमश्चक्यत्वादपरापरदष्टान्तपेक्षायामनवस्था स्यात्‌ । नापि 
ततीयः, गृहीतसम्ब॑न्धस्य साधनदर्थनादेव व्याप्षिस्यृतेः । अगृहीतसम्बन्धस्य दशन्ते- 
ऽप्यस्मरणात्‌ उपैरब्धिपूयकत्वात्‌ स्मरणस्येति ॥ १९ ॥ 

$ ७३. दृष्टान्तस्य लक्षणमाह १ 

स व्यासिद्दनभूमिः ॥२०॥ 

$ ७४, श्ष' इति द्टन्तो रक्षय व्यानि; रक्षितरूपा दशनम्‌" परस्मै प्रतिपादनं 
तस्य भभूमिः'आश्रय इति रक्षणम्‌ | 

§ ७५ नयु यदि दष्टन्तोऽनुमानाङ्खं न भवति तर्हिं किमथे रक्ष्यते १ । उच्यते । 
परार्थानुमाने बोध्यानुरोधादापवादिकस्योदाहरणस्यानु्ञास्य्मानत्वात्‌ । तस्यं च दृश- 
न्तामिधानसूपत्वादुपपरन दान्तस्य लक्षणम्‌ । प्रमातुरपि कस्यचित्‌ दष्टान्तदृष्टवहि- 
व्याकषिबलेनान्त्यािप्रतिपत्तिभेवतीति स्वार्थासुमानपर्वण्यंपि दष्टन्तरक्षण नानुप- 
पन्नम्‌ ॥ २० ॥ 

६ ७६. तदविभागमाह- 

सं साधम्यवेधम्याभ्यां ढेधा ॥२१॥ 

$ ७७, स दृष्टान्तः (साधर्स्यणः अन्वयेन ववेधम्यणः च व्यतिरेेण भवतीति 
दिभ्रकारः ॥२१॥ 

६ ७८, साधम्यदृशन्तं विभजते- 

साधनधमपरयुक्तसाध्यधमयोगी साधम्य॑दृष्टान्तः ॥२२॥ 

६ ७९. साध॑नधमेण प्रयुक्तो न तु काकतालीयो यः साध्यधमेस्तदान्‌ साधम्य 
दृष्टान्तः" । यथा कृतकत्वेनानित्ये क्रब्दे साध्ये घटादिः ॥२२॥ 

$ ८०, वैधर्म्यद्षटान्तं व्याचष्ट 

साध्यधर्मनिवत्तिपयुक्तसाधनधर्मनिवृत्तियोगी 
वेधम्यंहष्टान्तैः ॥२३॥ 
8 ८१. साध्यधर्मनिवरर्या प्रयुक्ता न यथाकथथित्‌ या साधनधमनिन्रत्तिः वदान्‌ 


५ 


वेधम्येदृष्टान्तः'। यथा छृतकतवेनानि्ये शब्दे साध्ये आकाश्चादिरिति ॥२३॥ 
इत्याचायंश्रीहेमचन्द्रविरचितायाः प्रमाणमीमांसायास्तद्‌त्र तते 
प्रथमस्याध्यायस्य द्ितीयमाहिकम्‌ ॥ 


१ टष्टन्तः । २ वतमानस्य हेतोः। ३ पुंसः । ® पुंसः । ५ सति ! £ ददनम्‌ । ७ रिष्य° । € अभुम॑स्य- 
मानत्वात्‌ । ९ उदाहरणस्य । १० भरस्तावे । ११ ता-म्‌*-सं-म्‌०-प्रयोः सद्रत्तिकताडपन्नीयसूत्र च स 
नास्ति । १२ साधनमेव घर्मः । १२ कतः ¦! १४ साष्यो धर्म०-डे° ! १५ इद्याचायश्रीहेमचन्द्रविर चितायां 
म्रमाणमीमांसायां ्रथमस्याध्यायस्य द्ितीयमाहिकम्‌ । म्रथमोऽध्यायः समाप्तः-ता-म्‌० । इत्या ` --द्वितीया- 
हिकम्‌ । प्रथमध्यायः-सं-मू०। 


॥ अथ द्वितीयोऽध्यायः ॥ 
§ १. षितं सखवाथमुमानमिदानीं क्रमप्राप्र पराथमनुमानं सक्षयति- 
यथोक्तसाधनाभिधानजः परार्थम्‌ ॥ १ ॥ 
$ २, ध्यथोक्तम्‌' स्वनिधितसाध्याविनाभावैकरकण यत्‌ "साधनम्‌! तस्याभिधानम्‌। 
अभिधीयते परस्मे प्रतिपाधते अनेनेति अभिधानम्‌' वचनम्‌, तस्माज्ञातः सम्यगथ- 
त ¢ + पेसपेध € 
यः 'प्राथम्‌” अनुमानं परोपदेश्षपेध साध्यविज्ञानमित्यथः ।\१।। 5 
§ ३, ननु वचनं पराथमनुमानमित्याहुस्तत्कथमित्याह- 
वचनसुपचारात्‌ ॥ २॥ 
$ ४. अचेतनं हि वचनं न साक्षासखमितिपरुदेतुरिति न निरूपचरितप्रमाण- 
भावमाजनम्‌, यख्यानुमानहेतुत्वेन तूपचरितायुमानाभिधानपा्ंतां ्रतिष्यते । उपचार- 
धात्र कारणे कायस्य । यथोक्तसाधनाभिधानात्‌ तद्विषया स्परतिरुत्पचते, स्पतेथायमा- 10 
नम्‌, तस्मादनुमानस्य परम्परया यथोक्तसाधनाभिधानं कारणम्‌, तस्मिन्‌ कारणे वचने 
कायस्याजुमानस्योपचारः समारोपः क्रियते । ततः समारोपात्‌ कारणं वचनमनुमान- 
शब्देनोच्यते । कार्ये वा प्रतिपादकालुमानजन्ये वचने कारणस्यालमानस्थोपचारः । 
वचनमौपचारिकमयुमानं न पख्यमित्यथः | 
$ ५, इह च युर्याथवाधे प्रयोजने निमित्ते चोर्चारः प्रव॑ते ! तत्र धुख्यो- 15 
ऽथः साक्षासममितिफलः सम्बगर्थनिर्णयः प्रमाणकव्दसमानाधिकरणस्य परा्थीलमान- 
शब्दस्य, तस्थ बाधा, वचनस्य निभयत्वानुपपततेः । प्रयोजन अुमानाबयवाः प्रति- 
ज्ञादय इति शासे व्यवहारं एव, निणधात्मन्यनेशे रद्व्यवहारानुपपत्तेः। निरिं तु निर्ण 
यार्मकालुमानहैतुत्वं षचनस्येति ॥ २ ॥ 


तद्‌ द्वेधा ॥ ३॥ 20 


$ ६. 'तद्‌' चचनात्मकं पराथोनुमानं द्वेधा हविभ्रकारस्‌ ॥ ३ ॥ 
६ ७, प्रकारमेदमाह- 


तथोपपत्यन्यथानुपपत्तिभेदात्‌ ॥ ४ ॥ 








प्रथमं द्वितीयं च सूच्नद्रयं॑ता-मू०° अतौ मेदकचिहं॒विना सहैव छिखितं इस्यते। २ यथा उक्तम्‌ । 
३ अनुमानशब्दवाच्यताम्‌ । ४ सुख्यार्थत्योपचार्‌ः ! ५ -° शब्दः समा -डे० । & अग्निर्माणवक इव 
इत्यत्र मुल्य ‡ दाहकत्वम्‌ , वजनीयत्वुद्धिः प्रयोजनम्‌ , चाब्दभरङत्तौ निमित्तसुपतापकत्वम्‌ ! ७ पराथानुमाने ! 
€ पूर्वोक्त । ९ ्रड्तौ । 
७ 
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५० आचायश्रीहेमचन्द्रविरविता [अ० २, जआा० ९, सू° ५-८. 


§ ८, (तथाः साध्ये सत्येव उपपत्तिः" साधनस्येतयेकः प्रकारः । अन्यथा साध्या- 
[९ चेति ® [क $ ४५ ल, ् 
भावे अनुपपत्तिः"चेति द्वितीयः प्रकारः । यथा अभरिमान्यं पवतः थेव धूमवच्लोपपत्तेः, 
् ¢ (~> 
अन्यथा धूमवखानुषयत्तेवौ । एतावन्मात्रकरतः पराथानुमानस्य भेदो न पारमार्थिकः 
स इति मेदपदेन दशयति ॥ ४ ॥ 
६९. एतदेवाह- 
नानयोस्तास्पर्ये मेदः ॥ «५ ॥ 


१०, न्नं अनयोः'दथोपपच्यन्यथासुपपत्तिरूपयोः प्रयोगप्रकारयोः ताप्य 
'येस्परः दाब्दः स रब्दाथः' इये्वरक्षणे तत्परत्वे, “मेदः' विरेषः । एतदुक्तं भवति 
अन्यदंभिधेयं शब्दस्यान्यत्प्रकार्यं प्रयोजनम्‌ । तव्राभिधेयपेक्षया वाचकत्वं भिघते, 
परकार्यं त्वभिन्नम्‌, अन्वये कथिते व्यतिरेकगतिव्य॑तिरेके चान्वयमतिरित्युभयत्रापि 
साधनस्य साध्याविनाभावः प्रकाश्यते । न च यत्राभिधेयभेदस्तत्र तात्पयेमेदोऽपि । 
नहि पीनो देवदत्तो दिवा न शङ्कते, पीनो देवदत्तो रात्रौ युङ्क्ते इत्यनयोषाक्ययोर- 
भिधेयभेदोऽस्तीति तात्पर्यणापि मर्तव्यमिति भोवः ।५\। 


६ ११. तात्पयामेदस्येव फएलमाद- 
अत एव नोभयोः प्रयोगः ॥ ६ ॥ 


§ १२. यत एव नानयोस्तात्पय मेदः अत एव नोभयोः तथोपप्यन्यथानुपप- 
च्योयुंगपत्‌ श्रयोगः' युक्तः । व्याप्युपदर्शनाय हि तथोपप्यन्यथानुपपत्तिभ्यां हेतोः 
प्रयोगः क्रियते । व्याघ्युपदशनं चेक्येव सिद्धमिति विफलो दयोः प्रयोगः। यदाह- 


^°हे तोस्तथोपपन््या वा स्यास्प्रयोगोऽन्यथापि बा | 
2 9 (न क 


दिविधींऽन्यतरेणापि सध्यसिद्धि भवेदिति |}; [ न्याया १५] 


६ १३. ननु यदयेकेनैव प्रयोगेण हैतोव्याघ्युपदशनं कृतमिति कृतं विफलेन 
दवितीयप्रयोगेणः तहिं प्रतिज्ञाया अपि मा भूत्‌ प्रयोगो विफरत्वात्‌ । नहि प्रतिज्ञामात्रात्‌ 
कैथिदथं प्रतिपद्यते, तथौ सति हि विप्रतिपत्तिरेव न स्यादि्याह- 


विष॑योपददौनार्थ तु परतिज्ञा ॥७॥ 


६ १४. विषयः" यत्र॒ तथोपपर्यान्यथायुपपच्या वा हेतुः स्वसाध्यसाधनाय 
¢ क [9 (अ [क © ५ 
प्राथ्यते, तस्य उपदश्चनम्‌' परप्रतीतावारोपणं तदथ पुनः श्रतिज्ञा प्रयोक्तव्येति रोषः । 


१ अग्निमच्तवे सत्येव । २ -°क इति ०-डे० । द डे° रतौ नः नास्ति। ४ यः शब्दस्य परार्थस्तत्‌ ता- 
त्मयमिति भावः 1 ५ यः परः अ्रकृषटोऽर्योऽस्य । £ शब्दस्यार्थः -ता० । ७ (£) यस्तथोपपत्या विधिवौच्यः 
अन्यथानुपपत्त्या तु निषेधः 1 ८ निति(१) शेषः । & सू्रार्थस्य । १० कचिदर्थ-ता० । ११ ्रतिज्ञामा्राद- 
्श्रतिप्त्तः । १२ विषयमप्रद ° -ता-मू° ¦ १३ स्वसाध०-डे० , 


पराथानुमाननिरूपणम्‌ । 1 प्रमाणमीमांसा । ५१ 


§ १५. अयमथेः-परपत्यायनाय वचन्च्ारयता ्ेक्षावता तदेव परे बोधयि- 
तव्या यदहुभत्छन्ते । तथासत्यनेन बुथुत्सिताभिधायिना परे बोधिता भवन्ति । न 
खल्वश्वान्‌ पृष्टो गवयान्‌ ब्रुवाणः प्रष्टुरवधेयवचनो भवति । अनवधेयवचनश्च कथं प्रति- 
पादको नाम १। यथा च शेषो भिक्चुणाचचक्षे मोः शैक्ष, पिण्डंपांतमाहरेति । स_एवमाच- 
रमीत्यनभिधाय यदा वदथ प्रयतते तदाऽस्मे कृध्यति भिक्चः-आः शिष्यामास भिश्चुखे- 
ट, अस्मानवधीरयसीति ` बिघ्रबौणः। एवमनित्यं ब्द बुयुत्समानाय अनित्यः छब्द इति 
विषयंमनुपदश्य यदेव फिंञ्चिदुच्यते-कृतकत्वादिति वा, यत्‌ कृतः तदनित्यमिति बा, 
कृतकत्वस्य तंथेवोपपत्तेरिति बा, कृतकत्वस्यान्यथानुपपत्तेरिति वा, तत्‌ सवमरस्यानपेक्षि- 
तमापांततोऽसम्बद्धाभिधानबुच्या; तथा चानहितो न बोदुधुमहतीति । 


§ १६. यत्‌ कृतकं तत्‌ सर्वमनित्यं यथा षटः, कृतकश्च शब्द इति वचनमथंसामर््य- 
नेवापेक्षितशषब्दानित्यत्वनिश्वायकमित्यवधानमत्रेति चेत्‌; न, परस्पराश्रयात्‌ । अवधाने हि 
सरत्यतो{र्थनिधयः, तस्मववावधानमिति । न च पषसरतिवादिनौ प्रमाणीकृतरवदिनौ 
यदेतंदचनसम्बन्धाय प्रयतिष्येते। तथार्धति न देत्वाचपेक्षेयौताम्‌, तदवचंनादेव तदथनि- 
श्यात्‌ । अनित्यः शब्द्‌ इति त्वपेक्षिते उक्ते इत इत्याशङ्कायां कृतकत्वस्य तथेवोपपत्तेः 


कृतकत्वस्यान्यथानुपपकतेवैत्युपतिष्ठते, तदिदं विषयोपदशेनाथत्ं प्रतिज्ञाया इति ॥७॥ 


९ १७, ननु यत्‌ कृतकं तदनित्यं यथा धटः) कृतकश्च शब्द्‌ इत्युक्ते गम्यत 
एतद्‌ अनित्यः शब्द्‌ इति, तस्य सामथ्यलन्धत्वात्‌, तथापि तदचने पुनरुक्तत्वम्रसङ्गात्‌ , 
“'ज्र्थाद्‌ापन्नरय स्वश्ब्देन पुनवचनं पुन रक्तम्‌” (न्यायस्‌ ५. २. १५] | आह च- 
डिण्डिकराम परित्यज्याक्षिणी ` निभील्य चिन्तय तावत्‌ किमियतं चत्तीतिः 
व्थान्नवेति, भावे किं चरपश्चमालयाः' [ देठ° पर” १ ] इत्याह- 


गस्यमानवेऽपि साध्यधमाधारसन्देहापनोदाय धमिंणि 
पक्षघर्मोपसंहारवत्‌ तदुपपत्तिः ॥ < ॥' 


६ १८, साध्यमेव धमेस्तस्याधारस्तस्य सन्देदस्तदपनोदाय-यः तकः सोऽनित्य 

इ्युक्तेऽपि धमिंविषयसन्देह एव-किमनित्यः शब्दो घटो वेति ९, तन्निराकरणाय गम्य- 
[स २ ~ ० भिणि [बो 

मानस्यापि साध्यरस्थं निर्देशो युक्तः, साध्यधर्मिणि साधनधमावयोधनाय पक्षधर्मोष- 


९ भेक्षाच्म्‌ । २ -०पानमा०-ड० 1 & करोमि । ७ पिण्डपानार्थम्‌ । ५ -°ति वुवा०-ता० । ६ निन्दन्‌ । 
७ शब्दलक्षणम्‌ । € प्रतिपाद्यस्य । & प्रथमतः ¦ १० असावधानः । ११ चचनात्‌ । १२ -०° स्थं नि०-ड'० 
१३ अर्थनिश्वयात्‌। १४ प्रमाणीकृतो वादी यकाभ्याम्‌ 1 १५ वादि° । ६ भमाणीकृतवादित्वेऽपि सति । 
१७ पर्षल्रतिवादिनौ । १८ तच्छब्देन वादी । १& तद्वचना ०-ता० । 2० सामध्यात्‌ । २९ डिण्डिको नाम 
रक्तवर्णो मूषकविरोषः । तदत्‌ रागं रक्तिमानं नेत्रगतां परित्यज्य नेत्रे विमरृव्येत्यथः-सु-रटि° । इण्डिका 
हि परथमनामट्िखने विवादं कुवन्ति । ४२ निमील्य -ड ०! २३-०यता मदुक्तेन प्र०-ड० 1 २४ अनिलत्वस्य 1 
२५ भ्रतीतिभावे । ६ सिषाधयिषितधर्मविदिष्टस्य धर्मिणः । 
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५२ आचा्यश्रीहेमचन्द्रविरचिता [ अ०२, आं १, सु० ९-१५. 









त्‌ । यंथा हि साध्यव्याद्चस्ाधनदशषनेन तंदाधारावगतावपि नियतधरिंसम्ब- 
ना्थम्‌-तकश शब्द इति पशषधरमोपसंहारवचनं तथा साध्यस्य विरि 

मस्‌ तः प्रतिज्ञा चनमप्युपपद्यत एवेति ॥ < ॥ 

१९. नलु प्रयोगं प्रति विग्रतिषचन्ते वादिनः, तथाहि-प्रतिज्ञाहेतूदाहरणानीति 

वयवमनुमानमिति साङ्ख्याः । सहोपनयेन चतुरवयवमिति मीमांसकाः । सह- 

निगमनेन पश्चावयवमिति नैयायिकाः । तदेवं विप्रतिपत्तौ कीदशोऽनुमानग्रयोग 








एतावान्‌ प्रेक्चपयोगः ॥ ९ ॥ 
६२०, “एतावान्‌! एव यदुत तथोपषच्यान्यथानुपपत्या वा युक्तं साधनं प्रतिज्ञा च । 
10 श्रश्षाय। ्ेक्षाबते प्रतिषा्याय तदबबोधनाथेः श्रयोगः' न त्वधिको यथाहुः साङ्ख्याद्यः, 
नापि दीनो यथाहुः सौगताः-““ विदुषां वाच्यो हेतुरेव हि केवलः!” [ माणवा 
१.२८] इति ॥ ९ ॥ 

६२१. ननु पराथभ्रत्तेः कारुणिकैर्यथाकथञ्ित्‌ रपरे त्रतिबोधयितव्या नास- 
वस्थोपन्यासैरमीषीं श्रतिभाभङ्कः करणीयः, तक्किुच्यते एतान्‌ प्रे्षप्रयोगः १, इत्या- 
शङ्य द्वितीयमपि प्रयोगकरमयुयदशेयति- 

बोध्यानुरोधास्पतिज्ञाहेतदाहरणोपनयनिगमनानि पञ्चापि ॥१०॥ 

६२२. शोध्यः! शिष्यस्तस्य अनुरोधः" तदवबोधनप्रतिज्ञापारतन्त्यं तस्मात्‌, प्रति- 
्ञादीनि पश्चापि प्रयोक्तव्यानि । एतानि चावयवसञ्ज्ञया प्रोच्यन्ते । यदक्षषादः-“"प्रात्तज्ला- 
हेतुदाहरणोपनयनिगमनान्यवयवाः (न्यायस्‌० १. १.२२] इति ! अपि, ज्ब्दात्‌ प्रति- 
ज्ञादीनां शुद्धयशथ्च पञ्च बोध्यानुरोधात्‌ प्रयोक्तव्याः । यच्छीभद्रबाहुस्वामिपूज्यपादाः- 


“'्कत्थह पश्चावथवं दसहा वा सब्वहा ण पडिक्कुटधं ति ॥ 
[ द° नि ५० | 


1 


9 


2 


<> 


६२३. तत्र प्रतिज्ञाया ठदक्षणमाह- 
७९ 


सध्यानदशः षातन्ञा ॥९९॥ 


25 ऽ २४. साध्यं सिषाधयिषितधमंविरिष्टो धर्मी, निर्दिश्यते अनेनेति निर्दशो 
निर्दश्ः साध्यनिर्दशः' भ्रतिज्ञा' प्रतिज्ञायतेऽनयेति कृत्वा, यथा अयं प्रदेशे 








साध्यस्य ठ 
ऽप्िभानिति 
§ २५. हेतु लक्षयति- 
साधनव्वाभिव्यञ्चकविभक्षव्यन्तं साधनवचन हतः ॥ १२ ॥ 
. तथाहि-ड० ! 2 सामान्यनः साधनध्मधारावव(ग)तिः । ३ -शज्ञानवच०-ड° ! ७ यदाहुः-डे ° । 


५ भतद्धावहेतुभावौ हि दष्टाम्ते तद्वेदिनः। ख्याप्यते” । द परे बोध० -उ० । ७ परेषाम्‌ । 
€ प्रतिभङ्गः-डे ° । प्रतीतिभङ्गः -मु° । & -०्वान्‌ प्रयो ०-ता० । 





पराथोलुमाननिरूपणम्‌ । ] प्रमाणमीमांसा | ५३ 


$ २६. साधनत्वाभिव्यञ्जिका विभक्तिः पश्चमी तृतीया चा तदन्तम्‌, साधनस्य 
उक्तलक्षणस्य वचनम्‌' हेतुः । धूम इत्यादिरूपस्य हेतुलनिराकरणाय प्रथम ॒पदम्‌ 
याप्नवचनहेतुतनिराकरणाय द्वितीयमिति । स द्िविधस्तथोपपत्यन्यथायुपपत्तिभ्याम्‌ , 
तद्यथा धूमस्य तथेवोपपत्तेधूमस्यान्यथानुपपतेर्वेति ॥ १२ ॥ 
$ २७. उदाहरणं टक्षयति- 
दृष्ठान्तवचनसुद्‌ाहरणम्‌ ॥१३॥ 
$ २८, “दृष्टान्तः उक्तरक्षणस्तत्प्रतिषादकं "वचनम्‌" उदाहरणम्‌' तदपि दिविध 
दृष्टान्तमेदात्‌ । साधनधमग्रयुकूसाध्यधमंयोगी साधम्यद्टान्तस्तस्य वचन साधर्म्य 
दाहरणम्‌, यथा यो धूमवान्‌ सोऽग्निमान्‌ यथा महानसग्रदेश्चः । साध्यधमनिृत्ति- 
प्युक्तसाधनधमेनिवत्तियोगी वेधम्यदषटान्तस्तस्य वचनं वेधर्म्योदाहरणम्‌, यथा 
योऽग्निनिव्रत्तिमान्‌ स धूमनिवृत्तिमान्‌ यथा जराञ्चयप्रदेशच इति ।१३॥ 
६ २९ उपनयलक्षणमाह- 
@ + 
धाभंणि साधनस्योपसंहार उपनयः ॥१४॥ 


२३०. दृष्टान्तधर्मिणि "विघतस्य साधनधर्मस्य साध्यधर्मिणि यः “उपसंहारः! सः 
& ¢ दियते 


उपनयः" उर्पसंदियतेऽनेनोपनीर्येतेऽनेनेति वचनरूपः, यथा धूमवांधायमिति ॥१४॥ 

३३१, निगमनं लक्षयति- 

साध्यस्य निगमनम्‌ ॥१५॥ 

§ ३२. साध्यधर्मस्य धर्मिण्युपसंहारो निगप्यते पूर्वेषामवयवानामेर्थोऽनेनेति 
“निगमनम्‌” यथा तस्मादभिमानिति | 

$ ३३, एते मौन्तरीयर्कत्वगप्रतिपादका बाश्येकदेशरूपाः पश्चावयवाः । एतेषामेव 
शुद्धयः पश्च | यतो न रङ्कितसमारोपितदोषाः पश्चाप्यवयवाः स्वां स्वामनादीनवामथ- 
विषयां धियमाधातुमरंमिति प्रतिज्ञादीनां तं तं दोषमाश्षङ्य रत्परिहाररूपाः पञ्चैव 
शुद्धयः प्रयोक्तव्या इति दश्चावयवमिदमदुमानवाक्य बोध्यानुरोधात्‌ प्रयोक्तव्यमिति १५॥ 

३४, इह शाखे येषां टक्षणयुक्त ते तष्टक्षणामावे तदाभासाः सुप्रसिद्धा एव । 
यथा ब्रमाणसामान्यलक्षणाभावे संश्चयविपयेयानध्यवसायाः प्रमाणाभासाः, सशषयादिल- 
क्षणामावे संश्याय्याभासाः, प्रत्यक्षरक्षणाभावे म्रत्यक्षाभा्म्‌, परोक्षान्तगेतानां स्मरत्या- 
दीनां स्वस्वरुक्षणामावे तत्तदाभासतेत्यादि । एवं हैतूनामपि स्वटक्षणाभावे हेत्वाभासता 


१ तदन्तसा०-डे० \ 2 अन्याप्तस्य हेतोवचनं तस्य हेतुत्वम्‌ । ड -०चने हे °-डे० । ॐ विस्तृतस्य । 
५ विग्रखतस्य-डे० । प्रस्तुते धर्मिणि टौक्यते साधनधर्मः । ७ उपसंहारव्य(ब्यु)खत्तिरुपनयव्यु- 
त्पत्तिः । < निश्चीयते । & ्रयोजनम्‌ । १० सा(ना)न्तरीयकोऽबिनाभावी साधनलक्षणोऽथः 1 ११ -०कत्वं 
प्रति०-डे० ! १२ चङ्किताः सन्दिग्धाः समारोपिता दोषा एषाम्‌ । १३ समथः । १४७ तत्तत्प०-ड० । 
१५५ -० क्त तष्ट ०-डे० । १६ -° भासः परो० -मु°। 


५४ आचार्यश्रीहेमचन्द्रविरचिता [ अ० २, आ० १, सू° १६-२०. 


सुज्ञानैव । केवलं हेत्वाभासानां सङ्ख्यानियमः प्रतिव्यक्तिनियतं रक्षणं च नेषत्करभ्रति- 
पत्तीति तष्टक्षणाथेमाह- 


असिद्ध विरुदनेकान्तिकास्रयो हेवाभासाः .॥१६॥ 
९ ३५. अहेतवो हैतुबदाभासमानाः 'हेत्वामासाः' असिद्धादयः। यद्यपि साधनदोष 


क क 


एवेते अदृष्टे साधने तदभावात्‌ तथापि सधनाभिधायके हेताबुपचारात्‌ पूवा चार्येरभि- 
हितास्ततस्तेतपसिद्धिवाधामनाश्रयद्धिरस्माभिरपि हेतदोषत्वेनेवोच्यन्त इति । 


§ ३६, श्रयः" इति सङ्नख्यान्तरव्यवच्छेदाथेम्‌ । तेन कारातीत-प्रकरणसमयोव्यंव- 
च्छेदः| तत्र कालौवीतस्य पक्षदोरेष्वन्तभावः । “प्रत्यक्तागमवा्धिंतकमनिर्दलान- 
न्तरप्रयुक्तः कारात्ययापदिष्ः' इति हि तस्य लक्षणमिति, यथा अनुष्णस्तेजोऽवयवी 

10 कृतकृत्वाद्‌ घटवदिति । प्रकरणसमस्तु न सम्भवत्येव; नद्यस्ति सम्भवो यथोक्तरश्णे- 
ऽयुमाने प्रुक्तेऽद्षिते वांऽलुमानान्तरस्य । यत्तूदाहरणम्‌-अनित्यः ब्दः पक्षसपश्षयोरन्य- 
तरत्वात्‌ इत्येकेनोक्तं द्वितीय आह-नित्यः शब्दः पक्षसपक्षयोरन्यतरतवादिति । तदती- 
वासाम्प्रतम्‌ । को हि चतुरङ्गसमायां बादी प्रतिवादी वेवंविधमसम्बद्भमलन्मत्तोऽभि- 
दधीतेति ?॥ १६ ॥ 


15 ऽ ३७, तत्रासिद्धस्य लक्षणमाह- 
नासन्ननिश्चितसरो वाऽन्यथानुपपन्न इति सस्यासिद्धो 
सन्देहे वाऽसिद्धः ॥ १७॥ 
६ ३८. असन्‌" अविद्यमानो "नान्यथानुपपन्‌ः' इति सच्वस्वासिद्धौ (अयिद्धः" 
हेत्वाभासः स्वरूपासिद्ध इत्यथः । यथा अनित्यः शब्दशा्षुषत्वादिति 1 अपक्षधर्मता- 
20 दयमसिद्ध इति न॑ मन्तन्यमित्यीह- नान्यथानुपपन्ः ' इति । अन्यथानुपपत्तिरूपरेतु- 
रक्षणविरहादयमसिद्धो नापक्षधमेत्वात्‌ । नहि पक्षधर्मत्वं हैतोरक्षणं तदभावेऽप्यन्य- 
थालुपपत्तिबखाद्धेतुत्वोपपत्तरिप्युक्तश्रायम्‌ । मद्धोऽप्याह- 
“विन्नोञ् ब्राह्यणत्वेन वु्रत्राह्यणतावुमा | 
स्षेलोकथरसिद्धा न पक्षघममवेक्षते ॥'” इति । 


€ 


25 5 ३९. तथा अनिितसखः' सन्दिग्धसत्छः (नान्यथानुपपन्नः' इति सच्चस्य सन्देहे- 
प्यसिद्धो हेत्वाभासः सन्दग्धासिद्ध इत्यथैः । यथा बाष्पादिभावेन सन्दिद्यमाना धूम- 


[नकााययकवाकक 1 पपी री 


१ इषत्करा खकरा प्रतीतिथेस्य । २ पूर्वाचाये ° । ३ कालमतीतोऽतिक्रान्तः । ४-०यितधर्मिनि०-ड० । 
५ -जषिते चानु °-ता०। द न्दी चेवं ०-ड० । ७ °स्यातिद्धावपि सिद्धो हे०-ता० ८ पक्षधमेतां विनाप्यन्यथानु- 
पपन्नत्वेनेव हेतु्मवति । यथा पर्वतस्योपरि शष्ट मेधो नदीपूराम्यथानुपपत्तरित्यादावित्याकडक्याह । & अयं ,. 
पुत्रो ब्राह्मणः पित्रोत्रःह्यणत्वादिति पुत्रे ब्राह्मणताया अनुमानम्‌ । 





हेत्वाभासस्य निरूपणम्‌ । ] प्रमाणमीमांसा । ५५ 


रुताभिसिद्धावुपदिदियमाना, -यथा चात्मनः सिद्धावपि सवंगतत्वे साध्ये सक्रोपरभ्य- 
मानशुणत्वम्‌, प्रमाणाभावादिति । १७॥ 
8४०, असिद्धप्रमेदानाह- 
वादिप्रतिवाद्यभयभेदाचवैतद्धेदः ॥ १८ ॥ 

§ ४१. वादी। पू्वेपक्षस्थितः श्रतिवादी' उत्तरपश्चस्थितः उभयं द्विव वादिग्रतिवा- 5 
दिनौ । तद्धेदादसिद्धस्य 'भेद्‌ः' । तत्र वाद्सिद्धो यथा परिणामी शब्द उत्पत्तिमच्ात्‌। 
अर्य साह्वयस्य स्वयं बादिनोऽसिद्धः, तन्मते उत्पच्चिम्वस्यानभ्युपेतत्वात्‌ , नासदत्य- 
यते नापि सद्विनश्यत्युत्पादविनाश्षयोराविभौवतिरोमावसरूपत्वादिति तचस्सिद्धान्वीत्‌ । 
चेतनास्तरवः स्वत्वगपहरणे मरणात्‌ । अत्र मरणं विज्ञनेन्दरियायुनिरोधरक्षणं तरुषु 
बौद्धस्य प्रतिवादिनोऽसिद्धम्‌ । उभयासिदधस्तु चाश्ुषत्वयुक्तमेव । एवं सन्दिग्धासिद्धो- 10 
ऽपि बादिग्रतिवाघ्युभयभेदात्‌ त्रिविधो बोद्धव्यः ॥ १८ ॥ 

$ ४२, नन्वन्येऽपि विरष्यासिद्धादयो हेत्वाभासाः केशिदिष्यन्ते ते कस्मान्नोक्त] 


इत्याह- 
विदष्यासिद्धादीनामेष्वेवान्तर्भावः ॥ १९ ॥ 


६ ४२, "एष्वेव वादिग्रतिबाद्युभयासिद्वेष्वेव । तत्र विशेष्यासिद्धादय उदादिथन्ते । 15 
विरेध्यासिद्धो यथा अनित्यः शब्दः सामान्यवच्वे सति चाध्ुषत्वात्‌ । विरेषणासिद्धो 
यथा अनित्यः शेम्दश्वाक्षुषत्वे सति सामान्यविशेषवन्लात्‌ । भार्गासिद्धो यथा अनित्यः 
शब्दः प्रयलानन्तरीयकत्वात्‌ । आश्रयासिद्धो यथा अस्ति प्रधानं बिश्रपरिणामित्वात्‌ । 
आश्येकदेशासिद्धो यथा नित्याः प्रधानपुरुषेशराः अछृतकत्वात्‌ । व्यथविरेष्यासिद्धो 
यथा अनित्यः शब्दः कृतकत्वे सति सामान्यवच््ात्‌। व्यर्थविरेषणासिद्धो यथा अनित्यः 20 
कब्दः सामान्धवन््े सति कतकत्वात्‌। सन्दिग्धविशेष्यासिद्धो यथा अद्यापि रागादियुक्तः 
कपिलः पुरषत्वे सत्यचयाप्यनुत्यन्नतच्वज्ञानत्वात्‌ । सम्द्ग्धिविरेषणासिद्धो यथा अद्यापि 
रागादियुक्तः कपिकः सर्वदा तखज्ञानरहितत्वे सति पुरुषत्वादित्यादि । एतेऽसिद्धमेदा 
यदान्यतरवाद्यसिद्धत्वेन विवक्ष्यन्ते तदा बाद्यसिद्धाः प्रतिवादसिद्धा बा भवन्ति। यदो- 
भयवाद्यसिद्धत्वेन विवश्यन्ते तदोभयासिद्धा भवन्ति ॥ १९ ॥ 25 

$ ४४. विरुद्धस्य ठक्षणमाह- 

विपरीतनियमोऽन्यथेवोपपदयमानो विरुद्धः ॥ २० ॥ 


१ यथा वात्म०-डे) > आत्मा सर्वगतः सरवैत्रोपलभ्यमानयुणत्वात्‌। ३ -°गुणत्वं सन्दिग्धम्‌ । 
® ~ °न्ताच ! चेत ०-डे० । ५ न केवलं स्वरूपासिद्धो ¦ द “माहिताग्न्यादिषु* [दैमशाः ३.१.१५३] 
७ आत्मा म्यरवच्छिन्नेः । ८ भागे एकदेशे असिद्धः भरयन्नानन्तरीयकत्वस्य गर्जिते अभावात्‌ । & सामान्यं 
व्यवच्छिन्नम्‌ । १० नैयायिकस्य । ११ नु सामान्यवत्वे सतीति विशेषणं भध्वंसाभावन्यवच्छेदार्थ भविष्य- 
तीति, नैवम्‌, बौद्धनीमासकौ वाद्धिप्रतिवादिनौ स्तस्तयोश्च मवेऽभाव एव नास्तीति ! १२ दषदादिन्यवच्छेदाय 
पुरुषत्वे सतीत्युक्तम्‌ । १३ स्रषयं विनैवेोपपयमानो विपरीतनियमल्वात्‌ । 
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५६ आचार्यश्रीहेमचन्द्रविरचिता [अ० २, आ० १, सूु° १-२४. 


6 ५, "विपरीतः! थथोक्तादविषरयस्तो नियमः” अविनाभाव यस्य स तथा, तस्येवो- 
पद््नम्‌ अन्ययेवोपप्यमानः' इति । यथा नित्यः शब्दः कार्यत्वात्‌, परीथा्कषुरादयः 
सङ्कातत्वाच्छयनाशनाचङ्गवदित्यत्रासहतपारार्थ्ये साध्ये चक्षुरादीनां संहततं विरुद्धम्‌ । 
बुद्धिमतूैकं कित्यादि कार्यत्वादित्यत्राञचरीरसर्वज्ञकर्तपू्वकत्वे साध्ये कायत्वं विरुद 


साधनादिरुदम्‌ ¦ 


६ ४६. अनेन येऽन्येरन्ये विरुद्रा उदाहतास्तेऽपि सङ्गृहीताः । यथा सति सपक्ष 
चत्वारो मेदाः । पक्षविपश्षव्यापको यथा नित्यः शब्दः कार्यत्वात्‌ । पक्षव्यापको विषः 
षैकदेश्रततर्यथा नित्यः शब्दः सामान्यवच्वे सत्यस्मदादिबिन्दरियग्राह्मस्वात्‌ । पकष- 
कदेशब्रतिविपकषव्यापको यथा नित्या पृथ्वी कृतकत्वात्‌ । पक्षविर्धक्षैकदेशडृत्तियथा 
नित्यः शब्दः प्रयलानन्तरीयकत्वात्‌ । असति सपक्षे चत्वारो विरुद्राः । य्षविरध्ष 
व्यापको यथा आकाशविरोषगुणः शब्दः प्रमेयत्वात्‌ । पक्षव्यापको विपधैकदेशबतति- 
यथा आकाशचविशेषगुणः शब्दो मैदेन्द्ियग्रा्यत्वात्‌। पर्ैकदेशब्ततिर्विपश्चव्यापको यथा 
आकाशविशेषगुणः शब्दोऽ्दात्मकत्वात्‌ । पक्षविप्कदेशद्त्तियेथा आकारविशेषगुणः 
शब्दः प्रयलानन्तरीयक्रतवात्‌ । एषु च चतु विरुद्रता, परषैकदेशरतिषु चतुषु पुनर 
सिद्रेता विरुता चेत्युभयसमावें इति !॥ २० ॥। 


§ ४७, अनेकान्तिकस्य रक्षणमाह-- 
नियमस्यासिद्धो सन्देहे वाऽन्यथाप्युपर्प्यमानोऽनेकान्तिकः ॥२९। 


६ ४८. “नियमः अविनाभावस्तस्य असिद्धौ “अनैकान्तिकः यथा अनित्यः शब्दः 
प्रमेयत्वै त्‌, प्रमेयत्वं नित्येऽप्याकाश्चादावस्तीति। सन्देहे यथा असवैज्ञः कश्चिद्‌ रागादिमान्‌ 
वा वक्तृतवात्‌ । स्वभावविग्रकृष्टाभ्यां हि स्वज्ञत्ववीतरागत्वाभ्यां न वक्कृत्वस्य विरोधः 
सिद्धः, न च रागादिकाय वचनमिति सन्दिग्धोऽन्वयः । ये चान्येऽन्येरनेकान्तिकभेदा 
उदाहूतास्त उक्तलक्षण एवान्तभेवन्ति। पश्त्रयव्यापको यथा अनित्यः शब्दः प्रमेयत्वात्‌ 
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१ साध्याबिनाभावलक्षणात्‌। २ साध्यविसेद्धेनाविनाभावात्‌। ३ आत्माथाः । ४ -ग्नासना० -डे° 1 
भसङ्घातत्वम्‌ । ई संहतपरार्थष्येव साधकत्वादसय । ७ कार्यत हि पक्षे शब्दे . विपक्षे चानित्ये घटादौ 
दृष्टम्‌ । ढं अनित्येषु घटादिषु देतुरस्ति हवयणुकादिषु सुखदुःखादिषु नास्ति इति \! & प्ररमाणुरूपायां 
पुथि्यां कृतकत्वं नास्ति कायरूपायां अस्ति इति पक्षेकदेश्त्तिता । १० देशसब्दो( दे )ऽप्रयलानन्तरी - 
यकविदयुति प्रयजल्लानन्तरीथकत्वं नास्ति इति पक्षेकदेशः । ११ शब्दभन्तरेणान्यस्य विदषरयुणस्ा- 
ऽसम्भवात्‌ सपक्षाभावः । १२ संयोगादयः सामान्ययुणाः । आकाशसंयोगादिषु बह्यन्द्रियमाद्यत्व- 
मस्ति न महत्वादिषु ¦ १३ मेघादिध्वनीनामपदात्मकत्वमिति पक्षेकदेशवत्तिता, संयोगादिषु अपदात्मकतेव । 
१४ विपष्चे संयोगादौ ग्रयल्लानन्तरीयकत्वमस्ति महत्वे तु नास्ति । १५ पक्षकदेरो विद्यमानत्वात्‌ \ १६ -न्ता 
वेत्यु ° -ता० । १७ -°मादेश्च -ता० । १८ न केवलं साध्ये सति साध्यं विनाऽपित्पापरर्थः(वि नापि इत्यपेरथैः) 
१६ २, -येन सह ¦ २० भ्रमाणपरिच्छेयत्वात्‌ । 


दृष्टान्ताभासनिरूपणम्‌ । | प्रमाणमीमांसा ५.७ 





पक्षसपकषन्यापको वि पशकदेशवृत्तिर्यथा गौरयं॑विषाणितवात्‌ । पक्षविपकषव्यापकः सप- 
केकदेशवृत्तियैथौ नायं गौः विषाणित्वात्‌ । पक्षव्यापकः सपश्षविपंक्षेकदे श्व्रत्तियथा अनित्यः 
शु ४ त्व र, [9 & 

व्दः प्रत्यक्षत्वात्‌ । पक्षेकदेशबत्तिः सपक्षविपक्षव्यापको यथा न द्रव्याण्याकाज्च- 
कालदिगात्ममनांसि क्षणिकविङेषगुणरहितत्वात्‌ । पक्षविपक्षकंदेशद़त्तिः सपक्षव्यापी 
यथा न द्रव्याणि दिकालमनांसि अमूतत्वात्‌ । पक्षसपरैकदेशड्त्तिविपकषन्यापी यथा 
द्रव्याणि दिक्षाटमनांसि अमूर्तत्वात्‌ । पधत्रयेकदे शृत्तियथा अनित्या वृथ्वी प्रत्यक्षत्वा- 
दिति ॥ २१॥ 

४९. उदाहरणदोषानाह- 
लाधर्म्यवेधम्यौभ्यामष्टावष्टौ दृष्टान्ताभासताः ॥२२॥ 


§ ५०, पराथानुमानप्रस्तावादुदादरणदोषा एवैते दृषटन्तप्रभवत्वात्‌ तु टष्टान्तदोषा 
नते 0 { # 
इत्युच्यन्ते । दृष्टान्तस्य च साधम्यवेधम्यमेदेन दि विधत्वात्‌ परतयेकम्‌ “अष्टावष्टौ दृष्टन्त- 

वदाभासमानाः “्टन्ताभाखाः' भवन्ति ॥ २२॥ 


६५१. तानेवोदाहरति विभजति च- 
अमूमैत्वेन नित्ये शब्दे साध्ये कमे-परमाणु-षटाः 
साध्यसाधनोभयविकराः ॥२३॥ 


६५२. नित्यः शब्दः अमूर्ैत्वादित्यस्मिन्‌ प्रयोगे कमादयो यथास्य साध्यादि- 
विकलाः । तत्र कर्वदिति साध्यविकलः, अनित्यत्वात्‌ कर्मणः । परमाणुवदिति साघन- 
विकलः, मूैत्वाद्‌ परमाणूनाम्‌ । घटवदिति साध्यसाधनोभयविकठः, अनित्यः तान्भूते- 
त्वाच घटस्येति । इति त्रयः साधम्येदषटान्तामासाः ॥२३।। 


धर्म्येण परमाणकर्माकादाः साध्यायव्यतिरेकिणः ॥ २४ ॥ 


६ ५३, नित्यः शब्दः अमूरच॑लादित्यस्मिन्ेव प्रयोगे "परमाणकमांकाशाः' साध्यसा- 
धनोभयाव्यतिरेकिणो चान्ताभासा भवन्ति । यजनित्थं न भवति तदमूतेमपि न भवति 
यथा परमाणरिति साध्याव्यतिरेकी, नित्यत्वात्‌ परमाणूनास्‌। यथा कर्मेति साधनाव्या- 
त्तः, अमूरैत्वात्‌ कर्मणः ! यथाकाशषमित्युमयान्यात्तःः नित्यत्वादमृततेत्वाचचाकाशस्येति 

त्रय एव वेधम्य॑द््ान्तामासःः ॥ २४ ॥ 


१ अश्वादौ विषराणितं नास्ति महिषादौ त्वस्ति इति विप॒क्षेकदेशवक्तित्वम्‌ । २ शङ्गवत्वात्‌ । ३ अज दृष्ट 
वक्ति । महिषादावस्ति अश्वादौ ठु नास्ति। ७ व्यणुकादिन प्रक्ष घटादिकं तु प्र्क्चम्‌ । ५ नित्यं सामान्यं 
प्रत्यक्षमाका तु न । ६ आत्माकालौ सखकशब्दादिश्षणिकविरेषयणयुक्तौ, [ वियक्षाः ] प्रथिव्यादयः \ अवो 
गन्धः अपां स्नेहोऽक्षणिकविशेषयुणौ । ७ आकारोऽमूतेः परथिवी मूती । ८ परमाणुरूपा एथिवी न प्रत्यक्षा 
करार्यरूपा तु ्रलयेति पक्षक देशः ], अपेजोव्यणकेषठ सपक्षेषु॒प्त्यक्षत्वाभावः, नित्येषु सामान्यादिषु 
प्रत्यक्षत्वम्‌ , खे तु न। ९ त्रयोऽपि सा०-सु-पा०) 

८ 
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५८ आचार्यश्रीहेमचन्द्रविरचिता [ अ०२, ज० १, सू° २५-२९. 

§ ५ ५, तथा- 
वचनाद्रागे रागान्मरणधमेकरिथिज्जञसवयोः सन्दि 
व्यतिरेका रथ्यापुरषादयः ॥ २९५ ॥ 





६ ५५. सन्दिग्धसाध्यसाधनोमयान्वयाः सन्दिग्धसाभ्यस्राधनोभयव्यतिरेकाथ त्रय- 
5 स्यो टष्टान्ताभास्ा मवन्ति । के इत्याह-रथ्यापुरूषादयः' । कस्मिन्‌ साध्ये १ । शरभे 
'मरणधर्मकिञि्जंतयोः' च । कस्मादित्याह-वचनात्‌ः रागात्‌" च । तत्र सन्दिग्ध- 
साध्यधमीन्वयो यथा विवक्षितः पुरुषविशेष रागी वचनाद्‌ रथ्यापुरुषवत्‌ । सन्दिग्ध- 
साधनथममान्वयो यथा मरणघमांऽयं रागात्‌ रथ्यापुरुष्वत्‌ । सन्दिग्धोभयधमौन्वयो 
यथा फि्िज्ज्ञोऽयं रागात्‌ रथ्यापुरूषवदिति । एषु परयेतोवृत्तीनां दुरधिगमत्वेन साध्‌- 
10 म्येदृष्ान्ते रथ्यापुरुषे रागकििज्क्ञत्वयोः सं सन्दिग्धम्‌ । तथा सन्दिग्धसाध्य- 
व्यतिरेको यथा रारी वचनात्‌ रथ्यापुरूषवत्‌ । सन्दिग्धसाधनव्यतिरेको यथा मरणै- 
धमाऽयं रागात्‌ रथ्यापुरूषवत्‌ । सन्दिग्धोभयन्यतिरेको यथा फिञिज्ज्ञोऽयं रागात्‌ रथ्या- 
पुरुषवत्‌ । एषु पूर्ववत्‌ परचेतोवततेदरन्वयत्व द्वेषम्पदशन्ते रथ्यापुरूषे रागकिश्चिज्ज्ञत्- 
योरसच्वं सन्दिग्धमिति ॥ २५ ॥ 
15 ३ ५६. तथा- 
विपरीतान्वयव्यतिरेको ॥ २६ ॥ 


६ ५७, “विपरीतान्वयः' "विपरीतन्यतिरेकः' च चष्टान्ताभासौ भवतः । तत्र 
विपरीतान्वयो यथा यत्‌ कृतकं तदनित्यमिति वक्तव्ये यदनित्यं तत्‌ कृतकं यथा षट 
इत्याह । विपरीतव्यतिरेको यथा अनित्यत्वाभावे न भवत्येव कृतकत्वमिति वक्तव्ये 

20 कृतकत्वाभावे न भवत्येवानित्यत्वं यथाकाश्च इत्याह । साधनधर्मायुबादेन साध्यधर्मस्य 
विधानमित्यन्वयः । साध्यधभेव्याररयनुबादेन साधनधर्मव्याव्र्तिविधानमिति व्यति- 
रेकः । तयोरन्यथाभावे विपरीतत्वम्‌ । यदाह-- 


"“साध्यानुवादालिङ्स्य विषरीतान्वयो विधिः । 
हेत्वभावे त्वसत्संध्यं व्यतिरेकविर्धंयेये !” इति ॥२६। 


25 अपदाशंतान्वयव्यतिरेको ॥ २७ ॥ 


६ ५८, अग्रदङितान्वयः' “अप्रद्षितव्यतिरेकः' च ट्ठान्ताभासौ । एतौ च 





१-०घर्मत्वकि०-उ०। २ साष्ययोः ¦ ३ यथार्सख्येन । ४ यो यो रागी न भवति स स वक्तापि न भवति । रथ्यानरे 
केनाऽपि अकारेण मूतत्वादिना वचनाभावे निशिते रागित्वं सन्दिह्यते । ५ मरणापवादिनं साङ्ख्यं रति जैनो 
वृक्ति ¦ ६ प्रयोगे । ७-°भावो वि ०-ड० । ८-°न्वये वि०-ता० ¦ & कथयति । १०- °पर्यय इ०-ड० । 


दषणनिषूपणम्‌ । | म्रमाणमीमांसा | ५५२ 


परमाणस्यानुपदशनाद्ध्रतो न तु वीप्ठसर्वौवधीरणपदानामप्रयोगात › सत्स्वपि तेष्व- 
सति प्रमणे तयोरसिद्धैरिति । साध्यविकलसाधनविकटोभयविर्कलाः , सन्दिग्धस्राध्या- 
न्वयसन्दग्धप्ताधनान्वयसन्दिग्धोभयान्वयाः, विपरीतान्वयः , अप्रदर्खितान्वयशत्यष्टौ 
साधम्येदशन्तामासाः | साध्याव्यावृत्तसाधनान्याब्रत्तोभयाव्यावृत्ताः, सन्दिग्धसाध्यव्या- 
इत्तिसन्दिग्धसाधनव्यावृत्तिसन्दिग्धोभयव्याचत्तयः, विपरीतव्यतिरेकः , अप्रदितव्य- 
रकशचत्यष्टावेव वेपम्बदषटान्ताभासा भवन्ति । 

५ ५९. नन्वनन्वयाव्यतिरेकावपि केधिद्‌ द्टान्तामासादुक्तौ, यथा रागादिमानयं 
वचनात्‌ । अत्र साधम्यदशन्ते आत्मनि रागवचनयोः सत्यपि साहित्ये, वेधम्बदटन्ते 
चोपरुखण्डे सत्यामपि सह निवृत्तौ प्रतिवेन्धाभावेनान्वयव्यतिरेकयोरभाव इत्यनन्ब- 
याव्यतिरेकौ । तौ कस्मादिह नोक्तौ १। उच्यते- ताभ्यां पूव न भिद्यन्त इति साध 
म्यवेधरम्याभ्यां प्रतयेकमष्टावेव दष्टान्ताभासा भवन्ति यदाहुः- 


क क, (न, 


¶लिङ्स्यानन्वथा अष्टावद्यावव्यतिराक्णः । 
नान्यथानुपपन्नस्व कथवचित्‌ ख्यापयन्त्यभी ।?* इति ।२७॥ 


$ ६०, अवसितं प्राथादुमानमिदानीं तन्नान्तरीयकं दूषणं लक्षयति- 
साधनदोषोद्धावनं दूषणम्‌ ॥२८॥ 
§ ६१, “साधनस्य' प्राथालुमानस्य ये असिद्धविशुद्रादयो दोषाः” पू्वघुक्तास्ते- 


७ श (५ 


पाुद्धान्यते प्रकारयतेऽनेनेति द्धावनम्‌' साधनदोषोद्धावकं वचनं "दूषणम्‌ । उत्तर 
व्राभूतग्रहणादिह ्भतदोषोद्धावना दृषणेति सिद्धम्‌ ॥२८॥ 


$ &२, दृषणलक्षणे दृषणाभासरक्षणं सु्ञानमेव भेदय्रतिपादनाथ त॒ तद्यक्षणमाह- 
अभूतदोषोद्धावनानि दरूषणाभासा जा्युत्तराणि ॥२९॥ 


$ ६३, अवि्यमानानां साधनदोषाणां प्रतिपादनान्यदृषणान्यपि दृषणवदाभास- 
मानानि द्वपणौभासाः' । तानि च जाव्युत्तराणि' । जातिशब्दः साद््यवचनः | उत्तर- 
सदृशानि जात्युत्तराणि उत्तरस्थानग्रयुक्तत्वात्‌ । उत्तरसदशानि जात्युत्तराणि । जात्या 
सादश्येनोत्तराणि जाल्युत्तराणि। तानि च सम्यग्धेतौ हैत्वामासे वा वादिना प्रयुक्ते शटिति 
तदोषत्ाप्रतिभासे हैतप्रतिविम्बनप्रायाणि प्रत्यवस्थानान्यनन्त्वात्परिसङ्ख्यातं न 
शक्यन्ते, तथाप्यक्षपाददर्दितदिश्ा साधर्म्यादिग्रत्यवस्थानमेदेन साधम्ैवैधरम्यो- 
तकर्मापकषवर्ण्यावण्यैविकरयसध्यप्राधयप्राभिप्रसङ्गपरतिद््टान्तायुत्पत्तिसंशयग्रकरणाहेत - 
थाप्यविरोषोपपच्युपरुन्ध्यनुपरुब्धिनित्यानित्यकीर्यसमरूपतया चतर्विशतिरूपदर्यन्ते। 





१ व्यापिम्रादकय ऊदहास्यस्य । २ यत्‌ यत्‌ कृतकम्‌ 1 ३ यत्कृतकं तत्सर्वम्‌ । % यत्‌ कृतकरं 
तद नियमेव 1 ५ अन्वय्यतिरेकयोः । &-°कलसन्दि०-डे° \ ७ तादात्म्यतदुत्पत्तिलक्षणसम्बम्धामावे[न] 
$ £ 
ह भूतादोष ०-ड ० । ९ संज्ञारब्दोऽयम्‌ । १० -°कायसरूप ० -ता० । 
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६० अ।चार्यश्रीदेमचन्द्रविरचिता [अ० २,आ०१, सू २९. 


ऽ ६४, तत्र साधर्म्येण प्रत्यवस्थानं साधम्यसमा जातिः। यथा अनित्यः शब्दः कृत- 
कत्थात्‌ घटवदिति प्रयोगे कृते साधम्यप्रयोगेणेव प्रत्यवस्थानम्‌-नित्यः शाब्दो निरवय- 
बलादाकाशवत्‌। न चास्ति विरषेतुयैटसाधर्म्यात्‌ कतकत्वादनित्यः शब्द न पुन- 
राकाक्ञसाधरम्यानिरवयवतवान्नित्य इति १ । वेधर्म्थेण प्रत्यवस्थानं वैधम्येसमा जातिः। 
यथा अनित्यः शब्दः दतकत्वादित्यत्रैव प्रयोगे स॒ एव प्रतिदैतर्ेध्म्येण प्रयुज्यते- 
नित्यः चद निरवयवत्वात्‌ ; अनित्य दि सावयवं दृष्टं षटादीति । न चास्ति विषः 
हेत्वटसाधर्म्यात्कृतकलादनित्यः शब्दो न पुनस्तदध््यान्निरयवत्वानित्य इति २ । 
उतकरषापकर्पास्यां प्रत्यवस्थानशुककर्षापकर्षसमे जाती । तत्रैव प्रयोगे दष्टान्तधमं कचित्‌ 
साध्यधमिण्यापादयन्तुत्कषसमां जातिं प्रयुङ्कत-यदि घटवत्‌ कृतकत्वादनिव्यः शब्दो 
घटवदेव मूर्तोऽपि भवतु । न चे्मूतौ षटवदनित्योऽपि मा भूदिति शब्द धर्मान्तये- 
त्कषमापादयति ३। अपकर्षस्तु घटः कृतकः सन्नभावणो दृष्ट एवं शब्दोप्यस्तु । नो चेद्‌ 
धटवदनित्योऽपि माभूदिति शब्दे श्रावणतवधर्ममपकपेतीति ४ । वर्यावण्याँभ्यां 
प्रत्यवस्थानं व्याविण्यसमे जाती । ख्यापनीयो वर््स्तद्विषरीतोऽवण्येः । ताबेतौ 
वण्वा्रष्यो साध्यच््टान्तथम विैर्यस्यन्‌ वरध्यावभ्येसमे जाती प्रयुङ्क्ते-यथाविधः 
शब्दधर्मः कृतकत्वादिर तादम्धटधर्मो यौदग्धरथर्मा न तादक्‌ श॒ब्दधर्मं॑ इति ५-& । 
धर्मान्तरविकस्पेन प्रत्यवस्थानं विकर्पसर, जातिः । यथा कृतप़ किञ्िन्खु दृष्टं राङ्- 
व्चय्यादि, किञ्ित्कटिनं ङडारादि, एवं तकं किञ्विदनित्यं भविष्यति घटादि फिञि- 
नित्यं शब्दादीति ७ । साध्यसाम्यापादनेन प्रत्यवस्थानं साध्यसमा जातिः! यथा-यदि 
यथा घटस्तथा शब्दः, प्राक तहि यथा शब्दस्तथा घट इति । शब्दश्च साध्य इति घटोऽपि 
साध्यो भवतु । ततश्च न साध्यः साध्यस्य दृष्टान्तः स्यात्‌ । न चेदेवं तथापि वैरक्ष्या- 
त्वुतरामद्षटान्त इति ८ । प्राप्तयप्राक्षिविकस्पास्यां प्रत्यवस्थानं प्राप्त्यग्राप्िसमे जाती । 
यथा यदेतत्‌ कृतकत्वं त्वया साधनधरुपन्यस्तं तत्कि प्राप्य साधयत्यत्राप्य वा ?। प्राप्य चेत्‌; 
द्योवियमानयोरे प्रपिर्भवति, न सदसतोरिति । योश्च सात्‌ किं कस्य साध्यं साधनं 
वा १९। अप्राप्य तु साधनत्वमयुक्तमतिप्रसङ्गादिति १०। अतिप्रसङ्गपादनेन प्रत्यवस्थानं 
प्रसङ्गसमा जातिः। यथा यचनित्यत्वे कृतकत्वं साधनं कृतकत्वं इदानीं किं साधनम्‌!। 
तस्पाधनेऽपि कि साधनमिति १११ | प्रतिदान्तेन प्रत्यवस्थानं प्रतिदशटान्तसमा जातिः। 
यथा अनित्यः शब्दः प्रयत्ानन्तरीयकत्वात्‌ घटयदित्युक्ते जातिवाद्याह-यथा घटः प्रय- 
तानन्तरीयकोऽनित्यो दश एं प्रतिच्शन्त आकां नित्यमपि प्रयलानन्तरीयकं दृष्टम्‌ ! 
करूपखननप्रयजानन्तरगुषलम्भादिति । न चेदमनेकान्तिकत्वोद्धावनम्‌ भङ्खयन्तरेण भ्रत्य- 





९ जेनः उत्तरं रेते निरवयवत्वं पक्षासिद्धं साथनचेकलश्च दान्तः, ज्ञानेनानैकान्तिकरोऽपि । 
२ अत्रापि क्ञानेनानकान्तिकः । ॐ ताध्यवघरसद्टान्तधसेयेधेषम्यैमापादयन्‌ । ४ वर््येन साध्यधर्मेण 
टृटान्तस्यावण्यैमूतस्य समताद्यापने न दान्तं स्यादिति वरण्मूसमा जातिः । ५ अवण्यरूपरष्टान्तावष्टम्मेन 
साधनस्याञवरणयैर्धत्वमायातमिव्यवण्यैसमा जातिः 1 दै यादृक्‌ च घ०-सु-पा०। 





दूषणाभासनिरूपणम्‌ । | प्रमाणमीमां्ा । ६१ 


वस्थानात्‌ १२ । अनुत्यत्या प्रत्यवस्थानमदुत्पत्तिसमा जातिः। गथा अनुत्पन्न शब्दार्ये 
धर्मिणि कृतकत्वं धर्मः क वतेते १ । तदेवं हैत्वभावादसिद्विरनित्यत्वस्येति १२ । साध- 
म्थसमा वेधम्पसमा वा या जातिः पूर्वमुदाहता सेव संशयेनोपसंहियमाणा संशयसमा 
जातिर्भवति । यथा किं षटसाधर्म्यात्‌ ृतकत्वादनित्यः शब्दं उत तदवेधम्यादाका्च- 
साधर्म्याद्ा निरबयवत्वान्नित्य इति १ १४। द्वितीयपक्षोत्थापनबुद्धया भ्रयुज्यमाना 
सेव साधम्बसमा वैषम्धसम। चा जातिः प्रकरणसमा भवति । तेत्रैव अनित्यः शब्दः कृत- 
कलाद्‌ घटवदिति प्रयोगे-नित्यः शब्द्‌; ्रावणत्वाच्छब्द॑त्ववदिति दधौवनप्रकारमेद- 
मात्रे सति नानात्वं द्रष्टव्यम्‌ १५ । त्रैकाल्यालुपपस्या हेतोः प्रत्यवस्थानमहेतुसमा 
जातिः। यथा हेतुः साधनम्‌। तत्‌ साध्यासपू्वं पश्वात्‌ सह वा भवेत्‌ १। यदि पूवम्‌ ; असति 
साध्ये तत्‌ कस्य साधनम्‌ १। अथ पश्चात्पाघनम्‌ ; पूं तहिं साध्यम्‌ › तस्मि पूवेसिद्ध 
किं साधनेन १। अथ युगपत्साध्यसाधने; तरं तयोः सव्येतरगोविषाणयोरिव साध्यसाध- 
नमाव एव न भवेदिति १६। अर्थापत्या प्रत्यवस्थानमर्थापत्तिसमा जातिः । यद्यनि- 
त्यसाधरम्यात्ृतकत्वादनित्यः शब्दः, अर्थादापद्ते नित्यसाधम्यान्नित्य इति । अस्ति 
चास्य नितयेनाकाशादिना साधम्॑निरवयवत्वमित्युद्धोबनग्रकारभेद एवायमिति १५७। 
अविरेषापादनेन प्रत्यवस्थानमविरेषसमा जातिः । यथा यदि शब्दधटयोरेको धर्मः 
कृतकत्वमिष्यते तहिं समानधरभयोगात्तयोरविरेषे तद्वदेव सवेपदार्थानामविरेषः प्रस 
ज्यत इति १८ । उपपर्या प्रत्यवस्थानयुपपत्तिसमा जाति; । यथा यदि कृतकत्वोप- 
परया शब्दस्यानित्यत्वम्‌, निरवयवत्वोपपस्या नित्यत्वमपि कस्मान्न भवति! । पक्षु्योप- 
परयाऽनघ्यवसायपर्यवसानत्वं विवक्षितमित्युद्धावनप्रकारभेद्‌ एवायम्‌ १९ । उपल- 
उध्या प्रत्यवस्थानयुपन्धिसमा जातिः । यथा अनित्यः ब्दः प्रयल्लानन्तरीयकत्वा- 
दिति प्रयुक्त प्रत्यवतिष्ठते-न खड्‌ प्रयलानन्तरीयकत्वमनित्यत्वे साधनम्‌ ; साधनं हि 
तदुच्यते येन विना न साध्ययुपरभ्यते । उपलभ्यते च प्रयतलानन्तरीयकत्वेन विनाऽपि 
विद्युदादाबनित्यत्वम्‌। शब्देऽपि कचिद्रायुवेगभज्यमानवनस्पत्यादिजन्ये तथवेति २० । 
अनुपलब्ध्या प्रत्यवस्थानमनुपरन्िसमा जातिः । यथा ततैव प्रयल्लानन्तरीयक- 
त्वहेताबुपन्यस्ते सत्याह जातिवादी-न प्रयत्रकार्यः शब्दः प्रागुचारणादस्त्येवासावाव- 
रणयोगात्त॒ नोपरभ्यते । आवरणानुपरुम्भेऽप्यनुपरम्भान्ास्त्येव शब्द इति चेत्‌; न, 
आवरणालुषलम्भेप्यनुषलम्भसद्धावात्‌ । आवरणाचुपरलन्धेशानुपरम्भादभावः । तदभावे 
चाबरणोपलब्धे मीबो भवति । ततश्च मरदन्तरितमूलकीरोदकादिवदाबरणोपरन्धिदृत- 

णादग्रहणमिति प्रयलकार्यत्वामावाननित्यः शब्द्‌ इति २१ । साध्य 









मेव शब्दस्य प्ागुचाः 
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धर्मनित्या नित्यत्वविकस्पेन शब्दनित्यत्वापादनं नित्यसमा जातिः । यथा अनित्यः शब्द 
इति प्रतिज्ञाते जातिवादी विकस्पयति-येयमनित्यता शब्दस्योच्यते सा फ 
नित्या वेति ?। यद्यनित्या $ तदियमवर्यमपायिनीत्यनित्यताया अपायान्नित्यः शब्दः । 












भूतः शब्दोऽपि नित्यो भवेत्‌, तदनित्यत्वे तद्ध्मनित्यत्वायोगादित्युभयथापि नि 

द्‌ इति २२ । सर्वभावानित्यत्वोपपादनेन प्रत्यवस्थानमनित्यसमा जातिः। यथा घटेन 
साधम्येमनित्येन शब्दस्यास्तीति तस्यानित्यत्वं यदि प्रतिपाद्यते, तद्‌ घटेन सर्वपदाथा- 
नामस्त्येव किमपि साधम्यमिति तेषामप्यनित्यत्व स्यात्‌ । अथ पदाथान्तराणां तथा- 
भावेऽपि नानित्यत्वम्‌ ; तदि शब्दस्यापि तन्मा भूदिति | अनित्यत्वमात्रापादनपूर्वैकविजे- 
पोद्धावनाचाविरोषसमातो भिंन्नेयं जातिः २२ प्रयलकायथनानात्वोयन्यासेन प्रत्यवस्थानं 
कायंसमा जातिः । यथा अनित्यः शब्दः प्रयललानन्तरीयकत्वादित्यक्ते जातिबाद्याह- 
प्रयस्य दवरूप्यं दष्टम्‌-किञश्चिदसदेव तेन जन्यते यथा घटादि, किश्ित्सदेवावरणव्युदा- 
सादिनाऽभिव्यज्यते यथा गृदन्तरितमूरककीलादि, एवं प्रयततकायेनानात्वादेष प्रयतेन 
शब्दो व्यज्यते जन्यते वेति संश्चय इति । सं्चयापादनप्रकारमेदाच संल्यसमातः काय- 
समा जातिर्भिदते २४। 

६५. तदेवश्रद्धावनविषयविकल्पमेदेन जातीनामानन्त्येऽप्यसङ्कीर्णोदाहरणविव- 
क्षया चतुर्विश्चतिजातिमेदा एते दर्विताः । प्रतिसमाधानं तु सर्वजातीनामन्यथानुष- 
पत्तिरक्षणानुमानरक्षणपरीक्षणमेव । न द्यविष्टुतलक्षणे हेतावेवभ्रायाः पांश्पाताः 
प्रभवन्ति । कृतकत्वगप्रयलानन्तरीयकत्वयोश्र ददप्रतिबन्धत्वान्नावरणादिकृतं शब्दानुपठ- 
म्भनमपि त्वनित्यत्रकृतमेव । जातिग्रयोगे च परेण ते सम्यगुत्तरमेव वक्तव्यं न 
प्रतीप जात्युत्तरेरेव प्रत्यवस्थेयमासमञ्चस्य प्रसङ्घादिति | 


$ ६६, छरुमपि च सम्यमुत्तरत्वाभावाजञाद्यु्तरमेषे । उक्तं दतदुद्धावनप्रकार- 
भेदेनानन्तानि जाल्युत्तराणीति । तत्र परस्य वदतोऽर्थविकद्योपपादनेन वचनविधात- 
रंछरम्‌ । तत्रिधा वाक्छरं सामान्यच्छलबुपचारच्छरं चेति । तत्र साधारणे शब्दे श्रयते 
वक्तरभिप्रतदथादर्थान्तरकरपनया तन्निषेधो वाक्छलम्‌ । यथा नवकम्बरोऽ्य माण- 
वके इति नूतनविवक्षया कथिते परः सह्कयामारोप्य निपेधति-ङतोऽस्य नव कम्बला! 
इति ?। सम्भावनयातिग्रसङ्किनोऽपि सामान्यस्योपन्यासे हेतुल्ारोपणेन तन्निषेधः सामा- 
न्यच्छलम्‌ । यथा अहो जु खल्वसौ ब्राह्मणो वि्याचरणसम्पन्न इति बाह्मणस्तुतिप्रसङ्ग 
किदरदति-सम्मवति बराह्मणे विद्याचरणसम्पदिति । तत्‌ छर्बादी आङ्णत्वस्य हेतुत! 
सा भवेत्‌ 




















९ -० त्यव न तथा० -डे०। 2 विनश्वरस्वभावायामनिद्यता्थां नित्यानित्यत्वविकल्पना न घटत एव 
अन्यधा कृतक्रत्वस्याऽपि कृतकतवं च्छयताम्‌ ! ३ जेनं प्रति(१)साष्यतां नैयायिकं प्रत्यनित्यत्वस्य शब्दक्रतकत्वेस 
व्याच्धिदृष्टा व्यमिचारात्‌(१) । @&-° क्षणहेतुपरी ०-डे० ! ९८--सेव च । - डे०) &-° प्रताद्थान्तर ° -डे० 


वादस्य निरूपणम्‌ । ] ममाणमीमांसा । ६३ 


्रात्योऽपि व्राह्मण एवेति । ओौपचारिके प्रयोगे सख्यप्रतिषेधेन प्रत्यवस्थानयरपचार- 
च्छलम्‌ । यथा माः क्रोलन्तीति उक्ते परः प्रत्यवतिष्टते-कथमचेतनाः मध्वा क्रोक्चन्ति 
मच्वस्थास्तु पुरुषाः क्रोशन्तीति । तदत्र छलत्रयेऽपि वृद्व्यवहारप्रसिदरशषब्दसामर््य- 
परीक्षणमेव समाधानं वेदितव्यमिति ॥२९॥ 
६७, साधनदृषणाद्यमिधानं च प्रायो वादे भवतीति वादस्य लक्षणमाह 
(. @ [ $ * 
ततत्वसरक्षणाथं प्रादिनकादिसमक्षं साधनदूषणवदन 
वाद्‌: ॥ ३० ॥ 
^ ६८, स्वपक्षसिद्धये वादिनः श्षाधनम्‌' तत्परतिपेधाय प्रतिवादिनो दूषणम्‌" । 
प्रतिवादिनोऽपि स्वयक्षपिद्धये साधनम्‌" तत्प्रतिपेधाय वादिनो (दूषणम्‌ | तदेवं वादिनः 


साधनदपणे प्रतिवादिनोऽपि साधनर्षणे दवयोर्ादिप्रतिवादिभ्याम्‌ वदनम्‌" अभिधानम्‌ 10 


वादः । कथमित्याह श्राक्निकादिसमक्षम्‌' । प्राभिकाः समभ्याः- 

“स्व समयपरसघयज्ञाः कुलजाः पचचदयेष्सिताः क्षमिणः | 

वाद्पथेष्वभियुक्तास्तुखासमाः प्रारिनकाः पोक्ताः ॥ 
इव्येर्वरक्षणाः। “आदिग्रहणेन सभापतिवादिग्रतिवादिपरिग्रहः, सेय चतुरङ्ग कथा, 
एकस्याप्यङ्गस्य वेकल्ये कथात्वानुपयत्तेः। नहि वर्णाश्मपालनक्षम न्यायान्यायव्य- 
वस्थाप्कं पक्षपात्रहितत्वेन समष्टिं सभापति यथोक्तरक्षणां च प्राभिकान्‌ विना 
वादिप्रतिवादिनौ स्वाभिमतसाधनद्षणसरणिमाराधयितं क्षमौ । नापि दुःरिक्षि- 
तङकतकंलेशवाचारवालिशषजनविष्ठावितो गतानुगतिको जनः सन्मार्म प्रतिपद्येतेति । 
तस्य फएलमाह-तच्वर्रक्षणाथेम्‌' । (^तख'ब्देन त्वनिश्चयः साधुजनहृदयविपरिवर्ती 
गृह्यते, तस्य रक्षणं दुर्विदग्धजनजनितविकस्पकरपनात इति ¦ 

९ &९, नलु तच्वरकषणं जपस्य वितण्डाया ब! प्रयोजनम्‌ | यदाह--““तत्त्वा- 
ध्यवसायसंरक्तणाथं जस्पवितण्डे बीजप्ररोहसरक्षणाथ कण्टकक्ाखा- 
परिचरणवत्‌” [न्ययपरः ५२.५०] इति; न, वादस्यापि निग्रहस्थानवचखेन 
त्वसरक्षणार्थत्वात्‌ । न चास्य निग्रहस्थानवच्वमसिद्धम्‌। “श्रमाणतकंसाघनो- 
पालस्मः सिद्धान्ताविर्द्धः पञ्चावयवोपपन्नः पक्षप्रात्तपक्तपारयरहो वादः 
[ न्यायसू्‌° १.२. १ ] इति बादटश्णे सिद्रान्ताविरद्र इत्यनेनापसिद्वान्तस्य, पश्वावयचोप- 
पन्न इत्यनेन न्युनाधिकयोर्हत्वामासपश्चकस्य चेत्यष्टानां निग्रहस्थानानामनुज्ञानात्‌ , तेषां 
च निग्रहस्थानान्तरोपलक्षणत्वात्‌ । अत एव नं जल्पवितण्डे कथे, वादस्यैव तच्चसंर- 
क्षणार्थत्वात्‌ । 
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$ ७०, नृनु “यथो्तोपपन्नच्छखजातिनियहस्थान साधनोरलम्मो जल्पः 30 


1 व व 


१ -°घये तयोवा-०ड° । २ इत्येद॑त्वल ० -डे° ¦ 


६ आचायेश्रीदेमचन्द्रविरचिता [ अ० २, आ० १, सू° ३१-३४. 


[ न्या १.२.२ “ख प्रतिपक्षस्थापनादहीनो वितण्डा!" (न्याः १.२.२३] इति लक्षणे 
भेदाजरपवितण्डे अपि कथे विद्येते एव ; नः; प्रतिपकषस्थापनाहीनाया वितण्डायाः 
कथात्वायोगात्‌ । वेतण्डिको हि स्यपक्षमभ्युपगम्यास्थापयन्‌ यंक्किचिद्रादेन परवक्ष- 
मेव दुषयन्‌ कथमवधेयवचनः ?। जल्यस्तु यद्यपि हयोरपि वादिप्रतिवादिनोः साधनो- 

5 पाम्भसम्भावनया कथात्वं लभते तथापि न बादादथान्तरम्‌ , वादेनव चरितार्थलात्‌ 
छरजातिनिग्रहस्थानभूयस्त्वयोगादचरितार्थं इति चेत्‌; न, छरुजातिग्रयोगस्य दृषणा- 
मासत्वेनाप्रयोञ्यत्वात्‌ , निग्रहस्थानानां च वादेप्यविरुदधत्वात्‌ । न खड खर्चपेटा- 
गखवन्धादयोऽसुचिता निग्रहा जस्पेऽप्युपयुज्यन्ते । उचितानां च निग्रहस्थानानां 
वादेऽपि न विरोधोऽस्ति । तन वादात्‌ जल्पस्य कथिद्‌ विरोषोऽस्ति | साभप्‌जा- 

10 ख्यातिकामितादीनि तु प्रयोजनानि तखाध्यवष्तायसंरक्षणलक्षणप्रथानफलाठुँबन्धीनि 
पुरुषधर्मत्वाद्वादेऽपि न निवारयत पार्यन्ते | 


$ ७१, नयु छलजातिग्रयोगोऽसदुत्तरतवाद्वादे न मवति, जल्पे तु तस्यानु- 
ज्ञानादस्ति वादजल्पयोर्विंशेषः । यदाह- 


“'दुःशि्षितङुत कं कलकावाचालिताननाः | 
18 शक्याः 1कमन्यंथा जतु वेतर्डारापपाण्डताः ॥ 
गता्गतिको लोकः कुमागे तत्प्रतारितः 
मा गादिति च्डलादीनि प्राह कारुणिको सुनि? |! इति । [ ्यायम° १२ 


नेवम्‌ । असदुत्तरः परप्रतिक्षेस्य कर्तुमयुक्तत्वात्‌ ; न न्यायेन ज्यं यश्चो धनं 
वा महात्मानः समीहन्ते । अथ प्रवलगप्रतिवादिदशनात्‌ तज्ञये धर्मध्वंससम्भावनात्‌ , 

20 प्रतिभाक्षयेण सम्यगुक्तरस्याप्रतिभास्रादसदुत्तरेरपि पां ुभिरिवावकिरनेकान्तपराजयाद्रर 
सन्द्‌ह इति धिया न दोषमावहतीति चेत्‌; न, अस्यापवादिकस्य जास्युत्तसपरयोगस्य 
कथान्तरसमथनसामस्याभावात्‌ । वाद्‌ एव द्रव्यकषे्रकालभावानुसारेण यचसदुत्तरं कथं- 
चन प्रयुञ्जीत किमेतावता कथान्तरं प्रसज्येत ?। तस्माजल्पवितण्डानिराकरणेन बाद 
एवकः कथाप्रथा लमत इति स्थितम्‌ ॥ ३० ॥ 


25 § ७२, वादश्च जयपराजयावसानो भवतीति जयपराजययोंक्षणमाह- 
स्वपक्षस्य सिद्धिजयः ॥ ३१ । 


$ ७३, वादिनः प्रतिवादिनो वाया स्वपक्षस्य सिद्धिः सा जयः। सा च स्वपश्चसा- 
धनदोपपरिहारेण परपक्षसाथनदोषोद्धावनेन च भवति । स्वपक्षे साधनमन्रवन्नपि प्रति- 








१-ग्टीना वि०- डे । २श्रयोजनर्म्‌ ( हेमश्ा० ६. ४. ११७ ) इतीकरण्‌ । ३ -° कोऽपि स्व ०-ता० । 
४ प्रत्यपि ! प यच्च तत्‌ कििच तस्य वादः । दै तृणविरेष० । ७ अनुसारीणि । ८ छलादीन्‌ बिना । & तध्य 
प्रतिवादिनो जये । १० चेत्‌ अस्या -ता० ! ११ परिहारोद्धावनाभ्यां समस्ताभ्यां न व्यस्ताभ्याम्‌ इति चार्थः । 


निग्रहस्थानस्य निरूपणम्‌ । ] प्रमाणमीमांसा । ६५ 


वादी वादिसाधनस्य विरुद्रताणरद्धावयन्‌ वादिनं जयति, पिरुद्धवोद्धावनेनेव स्वपक्षे 


साधनस्योक्तत्वात्‌। यदाह-"विश्द हेतुञुद्धाव्य वादिन जयतीतरःः इति ॥२९१॥ 
असिद्धिः पराजयः ॥ ३२ ॥ 


$ ७४, वादिनः प्रतिवादिनो वा या स्वपक्षस्य असिद्धिः" सा पराजयः" । सा च 
सधनाभासाभिधानात्‌ , सम्यकूसाधनेऽपि वा परोक्तदृषणालुद्धरणाद्धवति ॥ ३२ ॥ 


§ ७५. नयु यद्यसिद्धिः पराजयः, स तर्हिं कीद्शो निग्रहः? निग्रहान्ता 
हि कथा भवतीत्याह 


स निहो बादिषरतिवादिनोः ॥ ३३ ॥ 


§ ७६, सः' पराजय एव वादिप्रतिवादिनोः “निग्रहः न वधवन्धौदिः । अथवा 
स एव स्वपक्षासिद्िरूपः पराजयो निग्रहहेतुत्वा्िग्रहो नान्यो यथाहुः परे-^“विप्रति- 
प्तिरप्रातिपत्तिख निग्रहस्थानम्‌ [ न्यायस्‌" १. २. १९ ] इति ॥ ३३ ॥ 


न विभतिपस्यपरतिपत्तिमाच्रम्‌ ॥ ३४ ॥ 


$ ७८, विपरीता $स्सिता बिगरहणीया प्रतिपत्तिः "विप्रतिपत्तिः"-साधनाभासे 
साधनबुद्विदृषणामासे च दृषणबुद्धिः । अग्रतिपत्तिस्त्वारम्भविषयेऽनारम्भः । स च साधने 
दूषणं दृषणे चोद्धरणं तयोरकरणम्‌ अप्रतिपत्तिः" । हिधा हि वादी पराजीयते-यथाकर्तव्य- 
सप्रतिषधथमानो विपरीतं वा प्रतिपर्येमान इति । विग्रतिपत्यग्रतिपत्ती एव 'विग्रतिपत््य- 
प्रतिपत्तिमात्रम्‌' न' पराजयहेत्‌ः किन्तु स्वपक्षस्यासिद्धिरेवेति । बिग्रतिपस्यग्रतिपत््योच 
निग्रहस्थानत्वनिरासात्‌ तद्धेदानामपि निग्रहस्थानं निरस्तम्‌ । 


$ ७९. ते च द्वाविश्चतिभेवन्ति। तच्था-१ प्रतिज्ञाहानिः, २ प्रतिज्ञान्तरम्‌ , 
प्रतिज्ञाविरोधः, ४ परतिज्ञासंन्यासः, ५ हेत्वन्तरम्‌, ६ अर्थान्तरम्‌ , ७ निरर्थकम्‌ , 
८ अविज्ञाताथम्‌, ९ अपार्थकम्‌, १० अप्राप्तकालम्‌, ११ न्युनम्‌ , १२ अधिकम्‌ , 
१२ पुनरुक्तम्‌ , १४ अनुभाषणम्‌ , १५ अज्ञानम्‌, १६ अप्रतिभा, १७ विक्षेपः, 
१८ मतानुज्ञा, १९ पयदुयोज्योपेक्षणम्‌, २० निरचयोज्यानुयोगः, २१ अपसिद्धान्तः, 
२२ हैत्वाभासाथेति । अत्रानदुभाषणमन्ञानमग्रतिमा विक्षेपः पर्युयोज्योपेक्षणमित्य- 
प्रतिपत्तिप्रकाराः । रोषा विप्रतिपत्तिभेदाः । 


§ ८०, तत्र प्रतिज्ञाहानेरुक्षणम्‌-““प्रतिह्टान्तधमानुज्ञा रवदान्ते प्रतिज्ञा- 


१ विरद्धहे ° - डे० । 2२ जय्धिशत्तमं चतुलिरत्तमं च सूत्रद्वयं सहैव टिखितं सं-मू° प्रतौ | 
३ -°न्धादि। अ० -डे०! & ~ ° रूपप ° -डे° । ५ देरताडनादि । ६ परो - ° । ७ आरभमाणः । 
८ भतिद्ष्टन्तस्य सामान्यस्य धर्मो नित्यत्वम्‌ । & -°धमोभ्याज्ञा-मु° । 
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६६ आचायेश्रीहेभचन्द्रविरचितां [अ० २, आ० १, सू° ३४. 


। 


हानिः? [यायस्‌" ५.२. २.1 इति घ्ूत्रम्‌ । अस्य भाष्यकारीयं व्याख्यानम्‌-““साध्यधभ- 
प्रयनीकेन घर्मेण प्रत्यवस्थितः प्रतिदृ्टान्तधमं स्वदछटान्तेऽनुजानन्‌ प्रतिज्ञां 
जहतीति प्रतिज्ञाहानिः । यथा अनित्यः शञ्दः एेन्द्ियकत्वाद्‌ धटवदिस्युर् 
परः प्रत्थवतिछते-सामान्यमैन््िथकं नित्य दं कस्मान्न तथा ₹राब्दोऽषीत्येवं 
स्वप्रयुक्तहेतोरा भास्तामवस्यन्नपि कथावसानभक्रत्वा प्रतिनज्ञात्यागं करोति- 
यद्यैन्धियकं सानान्यं नित्यम्‌ , कामं घटोऽपि निस्योऽस्त्विति । स खल्वयं 
साधनस्य दछान्तस्य नित्यस्वं प्रसजन्‌ निगमनान्तमेव वक्ष जहाति । 
पक्ष॑ च परित्यजन्‌ प्रतिज्ञां जहातीत्युच्यते पतिज्ञाश्रयत्वात्‌ पक्षिस्योति'- 
[ न्यायभा० ५. २. २ ] | तदेतदसङ्गतमेव, साक्षाद्‌ दृष्टान्तदानिरूपत्वात्‌ तस्याः तत्रैवं धर्म- 
परित्यागात्‌ । परम्परया तु हेतूपनयनिगमनानामपि त्यागः, दृष्न्तीसाधुत्े तेषाम- 
प्यसाघुत्वात्‌ । तथा च प्रतिज्ञाहानिरेवेत्यसङ्गतमेव । वात्तिककारस्तु व्याचष्टे -““्- 
ञ्चासावन्ते स्थितत्वादन्तमेति ₹ईश्यन्तः पकः | स्वटष्टान्तः स्वपक्षः । प्रति- 
दान्तः प्रतिपच्चः । प्रतिपश्स्य धमं स्वपल्तेऽभ्यनुजानन्‌ परतिज्लां जहाति- 
यदि सामान्यसैन्द्रियकम्‌ नित्य शब्दोऽष्येवमस्त्वाति [ न्यायवा०५. २. २] | 
तदेतदपि व्याख्यानमसङ्खतम्‌ , इत्थमेव प्रतिज्ञाहानेरवधारयितुमशषक्यत्वात्‌ । न खड 
प्रतिपक्षस्य धमे स्वपक्षेऽभ्यनुजानत एव प्रतिज्ञात्यागो येनाम्रमेक एव प्रकारः प्रतिज्ञा 
हानौ खात्‌ , अधिक्षेपादिभिरा$ली भावात्‌ भ्रकृत्या सभाभीरुत्वादन्यमनस्कत्ादेवां 
निमित्तत] किश्चत्‌ साध्यत्वेन प्रतिज्ञाय तद्विपरीतं प्रतिजानानस्याप्युपरम्भात्‌ पुरूष- 
भरान्तेरनेकर्कारणकत्वोपपत्तेरिति १ । 

§ ८१. प्रतिज्ञातार्थप्रतिषेधे परेण कृते तत्रैव धर्मिणि धमान्तरं साधनीयमभिद्‌- 
धतः प्रतिज्ञान्तरं नाम निग्रहस्थानं भवति । अनित्यः शब्दः एेन्द्रियकत्वादित्युक्ते 


तथेव सामान्येन व्यभिचारे नोदिते यदि श्रयात्‌-युक्तं सामान्यमेन्दरियकं नित्यं तद्वि 


१ वात्स्यायनम्‌ । २ वात्स्यायनमाष्ये तु--“साध्यधर्प्रत्यनीकेन धर्मेण प्रयवस्थिते प्रतिदृष्टान्तधर्म 
स्वदृष्टान्तेऽभ्यनुजानन्परतिज्ञां जातीति अतिक्ञादानिः ! निददोनम्‌- रेन्दरियकत्वाद्‌ नित्यः शब्दो घटवदिति कृतेऽपर 
आह टष्मैन्दरियकलत्वं सामान्ये निव्ये कस्मान्न तथा चाब्दं इति अत्यवस्थिते, इदमाद-ययन्दियकं सामान्यं नित्य 
कामं घटो नित्योस्त्विति ¦ स ख्त्वयं साधकष्य ट्टन्तस्य नित्यत्वं प्रस॒ज्ञयज्निगमनान्तमेव पक्ष जहाति । पक्ष 
जहःप्तिज्ञां जहातीव्युच्यते परतिक्ञाश्रयत्वादक्षस्येति। ५-न्यायभा ० ५. २. २-सु-टि ° । १ प्रतिवादिना पयनुयोजितः। 
वादी । ५ - ०युक्तस् हेतो - ० ! £ अनेकान्तिकत्वेन । ७ प्रसजञन -०डे° । प्रसज्यन्‌-मु ° । € अभ्युपगतं 
पक्षम्‌ । & तस्याः परतिज्ञाहानेः । १० दृष्टान्ते । ११ ~ ° न्तघाधुत्वे ° -ता० । १२ न्यायवार्पिके तु-“ष्टश्वा- 
सावन्ते व्यवस्थित इति टष्टान्तः स्वश्वासौ दृछटान्तश्वेति स्वदृ्टान्तशब्देन पक्ष एवाभिधीयते । 
भतिदृ्टान्तशब्देन च प्रतिपक्षः प्रतिपक्षश्वासौ दृ्टान्तश्चेति। एतदुक्त भवति । परपक्षस्य यो धर्मस्तं 
स्वपक्च एवायुजानातीति यथा अनित्यः शब्दः रेन्द्रियकत्वादिति द्वितीयपक्षवादिनि सामान्येन अत्यवस्थिते 
इदमाह-यदि सामान्यमेन्द्रियकं नित्य टष्टमिति शब्दोऽप्येवं भवतति 1" -न्यायवा० ५. २. \-मु-रि° । 
१३ अन्तो निगमनम्‌ तत्र च स्थितः एकः पक्षः प्रतिज्ञायाः पुनर्वै चनम्‌ । १४ दशन्तः स पश्च: प्रतिदष्टान्तः-ड०। 
१५ निमित्तत्वात्‌-ड० । १६ - ° कारणत्व ०-डे° । 


निग्रहस्थानस्य निरूपणम्‌ । | प्रमाणमीमांसा | ६७ 


सर्वगतमसर्वगतस्तु शब्द इति । सोऽयम्‌ अनित्यः शब्दः” इति पूवप्रतिज्ञातः प्रतिज्ञान्तरम्‌ 
अस्वंगतः शब्दः इति कुर्वन्‌ प्रतिज्ञान्तरेण निगृदीतो भवति । एतदपि प्रतिज्ञादानिवन्न 
युक्तम्‌ , तस्याप्यनेकनिमित्तप्वोपपंततेः। प्रतिङ्ञाहानितशथास्य कथं मेदः, यक्षत्यागस्योभय- 
त्राविशेषात्‌? । यथेव हि प्रतिच््ान्तधर्मस्य स्वद््टन्तेऽभ्यनु्ञानात्‌ पक्षत्यागस्तथा प्रति- 
ज्ञान्तरादपि । यथा च स्वयश्षसिद्धचथं प्रतिज्ञान्तरं बिधीयते तथा शब्दानित्यत्वसि- 
घ्यथं ्रान्तर्वश्चात्‌ 'तद्रच्छब्दोऽपि नित्योऽस्तु" इत्यलुज्ञानम्‌ , यथा चाभ्रान्तस्पेदं विरच्यते 
तथा प्रतिज्ञान्तरमपि । निमित्तमेदाच तद्धेदे अनिष्टनिग्रहस्थानान्तराणामप्यदुपङ्गः खात्‌ । 
तेषां च तत्रान्तभवि प्रतिक्ञान्तरस्यापि प्रतिन्ञाहानावन्तभावः स्यादिति २) 

६ ८२. "श्रतिज्ञाहेत्वो विरोधः प्रतिज्ञाविरोधः” [यन्‌ ५. २. ५ नम निग्रह- 
स्थानं भवति । यथा गुणव्यतिरिक्तं द्रव्यं सूपादिभ्योऽ्थान्तरस्यालुपरुब्धेरिति । सोऽयं 
परतिज्ञाहैत्योविंरोधः-यदि गुणव्यतिरिक्तं द्रव्यं कथं रूपादिभ्योऽथान्तरस्यानुपरब्धिः ?, 
अथ स्पादिभ्योऽ्थान्तरस्याटुपरन्धिः कथं गुणस्यतिरिक्त द्रव्यमिति १ तदयं प्रतिज्ञा 
विरुद्राभिधानात्‌ पराजीयते । तदेतदसङ्गतम्‌ । यतो हेतुना प्रतिज्ञायाः प्रतिज्ञात्वे निरस्ते 
प्रकारान्तरतः प्रतिन्ञाहानिरेवेयशक्ता स्यात्‌, हेतुदोषो वा विरुद्रतारक्षणः, न प्रतिन्ञा- 
दोष इति ३। 

$ ८३, पक्षसाधने परेण दूषिते तदुदधरणाशक्त्या प्रतिज्ञामेव निह्वानस्य प्रति- 
ज्ञासन्यासो नाम निग्रहस्थानं भवति | यथा अनित्यः शब्दः एेन्द्रियकत्वादित्युक्ते 
तथेव सामान्येनानेकान्तिकितायुद्धावितायां यदि त्रूयात्‌-क एवमाह-अनित्यः शब्द 
६ति-स प्रतिक्ञासंन्यासात्‌ पराजितो भवतीति । एतदपि प्रतिज्ञाहानितो न भिये, 
हेतोरनेकान्तिकत्वोपलम्भेनात्रापि प्रतिज्ञायाः परित्यागाविरेपात्‌ ४। 

८४. अविश्षेषाभिहिते हेतौ प्रतिषिद्धे तद्िरेषणममिदधतो हसन्तं नाम 
निग्रहस्थानं भवति। तस्मिनेव प्रयोगे तथेव सामान्यंस्य व्यभिचारेण दृपिते-जातिमखे 
सति! ईत्यादिविरेपणगरुपाददानो हेत्वन्तरेण निगृहीतो भवति | इदमप्यतिप्रसुतम्‌, 
यतोऽविशेषोक्ते दृष्टान्ते उपनये निगमने वा प्रतिषिद्धे विेपमिच्छतो च््टान्ताचन्तरमपि 
निग्रहस्थानान्तरमनुपन्येत, तत्राप्याक्षेपसमाधानानां समानत्वादिति ५। 

ऽ ८५. भ्कृतादर्थादर्थान्तरं तदनौपयिकमभिदधतोऽथौन्तरं नाम निग्रदस्थानं 
भवति । यथा अनित्यः चब्दः ¡ कृतकत्वादिति देतुः । हेतुरिति दहिनोतेधातोस्तुग्रत्यये 
कृदन्तं पदम्‌ । पैदं च नामाख्यातनिपातोपसगो इति स्तुत्य नामादीनि व्याचक्षाणो 
ऽथीन्तरेण निगद्यते ¦ एतदप्यर्थान्तरं निग्रहस्थानं समथ साधने दूषणे वा प्रोक्ते 

१ पूर्व प्रति -ड० ! २- नत्ततोप० - 3०! ३ यदा प्र्वादिना अृतेऽपि भ्रति.ब्ञा[ति]भ्रतिषेधे 
आशद्क्य(य)वोच्यतेऽसर्वेगतस्तु शव्द इति तदा अन्यनिमित्तकलं प्रतिक्ञान्तरस्य 1 ४ - °वदात्तच्छब्दो . क ह 
५ - ०नुप्वद्गः-ड \ £ इति प्रति०-डे० 1 ७ - °न्यव्य०-ता० । छ इति हेलन्तरम्‌ 1 & प्रकृताथादथा- 
न्तरम्‌-उे० ! १० पद्‌ नाम - ता० । ११ प्रत्ययनामा० - डे५ । 
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६८ आचार्यश्रीहेमचन्द्रविरचिता [अ० २, आं० १, सू० २३४. 


निग्रहाय कल्पेत, असमर्थं व! १। न तावत्समर्थे; स्वसाध्यं प्रसाध्य वृत्यतोऽपि दोपाभावा- 
छोकवत्‌ । असमर्थेऽपि प्रतिवादिनः यक्षसिद्धौ तत्‌ निग्रहाय स्यादसिद्धौ वा१। 
प्रथमपक्षे तत्पक्ष्धिद्रेरवास्य निग्रहो न त्वतो निग्रहस्थानात्‌ | द्वितीयपक्षेऽप्यतो न 
निग्रहः, पक्षसिद्धेरुभमयीरप्यभावादिति ६ । 

6 § ८६. अभिधेयरहितवणलुपूर्बीप्रयोगमात्रं निरर्थकं नाम निग्रहस्थानं मवति। 
यथा अनित्यः छष्दः कचटतपानां गजडदवस्वाद्‌ घक्चटधभवदिति । एतदपि सर्वथार्थ- 
शूल्यत्वानिग्रहाय कस्पेत, स्यानुपयोगाद्ा ९ । तत्रा्विकस्पोऽयुक्तः, सर्वथार्थसूल्य- 

शब्दस्येवासम्भवात्‌, वर्णक्रमनिर्दशस्याप्यवुकायणाथनार्थवोपयत्तेः । दितीयविक्र्पे 
तु सर्वमेव निग्रहस्थानं निरथकं स्यात्‌ साध्यसिद्धावद्धपयोगित्वाविशेषात्‌ | फिथि- 
10 द्विरेषमात्रेण मेदे वा खाटङ्ृत-दस्तास्फाटन-कक्षापिडितादेरपि साध्यानुपयोभिनो निग्रह- 
स्थानान्तरत्वादुपङ्क इति ७। 
§ ८७, यत्‌ साधनवाक्यं दृषणवस्यं वा त्रिरभिहितमपि परितरतिवादिभ्यां बोद्ध 
न शक्यते तत्‌ अविज्ञाताथं नाम निग्रहस्थानं मवति । अ्रेदयुच्यते-वादिना चरिरभि- 
हितमपि वाक्यं परिपसमतिवादिभ्यां मन्दमतित्वादषिज्ञातम्‌ , गूढामिधानतो वा, दुतोच- 
15 रादा १ । प्रथमपक्षे सत्साधनवादिनोऽप्येतनिग्रहस्थानं स्यात्‌ , त्रप्यनयोर्मन्दमतित्वेना- 
चिन्नातत्वस्रम्भवात्‌ । द्वितीयपक्षे त॒ एजवाक्यप्रयोगेऽपि तंससङ्कः, ढाभिधानतया 
परिषत्प्रतिवादिनोमहाभ्राज्ञयोरप्यविज्ञातत्वोपलम्मात्‌ । अथाभ्यामविज्ञातमप्येतत्‌ वादी 
व्याचष्टे; गूटोपन्यार्ीमप्यात्मनः सर एव व्याचष्टाम्‌, अव्याख्याने तु जयाशव एवास्य, 
न पुननिग्रहः, परस्य पक्षसिद्धेरभावात्‌ । इतोचारेप्यनयोः कथित्‌ ज्ञानं सम्भवत्येव, 
20 सिंदरान्तद्वयवेदित्वात्‌ । साध्यादुपयोगिनि तु वादिनः प्ररपमत्रे तयोरविक्ञानं नावि- 
ज्ञातां वर्णक्रमनिरदेशचवत्‌ । ततो नेदमविज्ञाताथं निर्थकाद्धिच्त इति ८ । 
$ ८<. पूर्वापरासङ्तपदसमूषहम्रयोगादप्रतिष्ठितवाक्यार्थमपार्थकं नाम निग्रहस्थानं 
भवति यथा द् दाडिमानि षडपूपा इत्यादि । एतदपि निरर्थकान भिद्यते । यथेव 
हि गजडदवादौ वर्णानां नेरर्थस्यं तर्थत्र पदानामिति । यदि पुनः पदनैरर्थक्यं वर्ण- 
25 नैरर्थक्यादन्यत्वानिग्रहस्थानान्तरं तहिं बाक््यनैरर्थक्यस्याप्याभ्वामन्यत्वानिप्रहस्थाना- 
न्तरत्वं स्यात्‌ पदवत्पौरवापर्यणाऽप्रयुस्यमानानां वाक्यानामप्यनेकथोपलस्यात्‌- 
"शशङ्कः कदल्यां कदली च मयो तस्थां च भया समहदिनानम्‌ । 
तच्छद्भ मेरी कद्‌ खीविमानस्रुन्मत्तगङ्प्रतिमं वभूव ।।' 
इत्यादिवत्‌ । 





१ पक्षान्तरम्‌ ८१) अथन्तरम्‌। २ -°सिदधिरेव - ३० । ३ अथौन्तरात्‌ । & मेदेन खाद्‌० - ड 
मेदे वा षटुकरत ~ मु-पा० 1 ५ मूढानां शब्दानामभिधानम्‌ । £ सत्साधनेपि । ७ अविज्ञातत्वप्रसङ्गः। 
£ प्रहेटिकादिकम्‌ । & पचवाक्यम्‌ । १० साध्यवाक्यम्‌ ¦ ११ सिद्धान्तवेदि० - ड० । १२ अथ निग्रहवादी 
एवं त्रूयात्‌ वादिनः प्रलापमात्रम्‌ अविज्ञातस्य लक्षणम्‌ इत्याशङ्कायामाह (१)! १३ कतेरि षष्टी न (१) 
१४ -नज्ञातं ना°- ता०! १५ साघ्यालुप्योशिलात्‌ः। १६ वणैपदनेरर्थक्याभ्याम्‌ । 


निग्रहस्थानस्य निरूपणम्‌ । | प्रमाणमीमांसा । ६९ 


§ ८९. यदि पुनः पर्दनेरर्थक्यमेव बाक्यनैररथक्यं पढमयुदायात्मकल्वात्‌ तस्यः 
तिं वर्णनेरर्थक्यमेव पदनेरर्थक्यं स्यात्‌ वर्णसयुदायार्मकत्वात्‌ तस्य । वर्णानां सर्वत्र निर- 
कत्वात्‌ पदस्यापि तत्प्सङ्गथेत्‌ ; तहिं पदस्यापि निरर्थकत्वात्‌ तत्समुदायात्मनो बाक्य- 
स्यापि नरर्थक्यानुषङ्गः । पदस्यार्थवखेन(वच्वे च) पदाथापिक्षया; [वर्णाथपिक्षया] वर्ण- 
स्यापि तदस्तु प्रकृतिप्रतययादिवत्‌; न खट प्रकृतिः केवला पदं प्रत्ययो वा। नाप्य्रयोर- 
नथेकृखम्‌ । अभिव्यक्तार्थाभावादनर्थकते; पदस्यापि तत्‌ स्यात्‌ । यथेव हि प्रकृत्यर्थः 
्रत्ययेनाभिव्यञ्यते प्रत्ययार्थश्च प्रकृत्या तयोः केवर्योरप्योगात्‌ तथा देवद ्तस्तिष्ती- 
त्यादिप्रयोगेस्याद्यन्तपदार्थस्य त्याचन्तपदार्थस्य चं स्त्या्न्तयदे नाभिव्यक्तेः केवरस्या- 
प्रयोगः । पदान्तरापेक्षस्य पदस्य सार्थकत्वं प्रकृत्यपेक्षस्य प्रत्ययस्य तदपेक्षस्य 
च प्रकृत्यादिवर्णस्य समानमिति ९ । 


§ ९०. प्रतिज्ञाहेतूदाहरणोपनयनिगमनव चनक्रमयु्््यावयवविपयासेन प्रयुज्य- 
मानमदुमानवाक्यमप्राप्रकाटं नाम निग्रहस्थानं भवति, स्वप्रतियत्तिवत्‌ प्रप्रतिपत्तजेनने 
प्राथानुमाने क्रमस्याप्यङ्कत्वात्‌। एतदप्यपेशरम्‌, प्रक्षावतां प्रतिपत्तृणामवयवक्रमनियमं 
बिनाप्यथप्रतिपरयुषरम्भात्‌ । नु यथापञचब्दाच्छुताच्छब्दस्मरणं ततोऽरथप्रत्यय इति 
शब्दादेवाथप्रत्ययः परम्परया तथा प्रतिज्ञा्यवयवन्यु्रमात्‌ तत्करमस्मरणं ततो वाक्य- 
थप्रत्ययो न पुनस्तदुतक्रमात्‌ ; इत्यप्यस्ारम्‌ , एवंविधप्रतीत्यभावात्‌। यस्माद्धि शब्दा- 
दुचरितात्‌ यत्रां प्रतीतिः स एव तस्य वाचको नान्यः, अन्यथा शब्दात्तत्रमाचापरब्दे 
तव्यतिक्रमे च स्मरणं ततोऽर्थप्रतीतिरित्यपि वक्रं शक्येत । एवं शब्दान्वाख्यानवे- 
यथ्येमिति चेत्‌; नैवम्‌, ोदिनोऽनिषटमत्रापादनात्‌ अपशषब्देऽपि चान्वाख्या- 
नस्योपलम्भात्‌ । संस्छृताच्छब्दार्त्सत्यात्‌ धर्मोऽन्यस्मादध्मं इति नियमे चान्यधर्मा- 
धर्मोपायानुष्ानवैयथ्यं धर्माधर्मयो्राप्रतिनियमप्रसङ्कः, अधा्िके च धार्मिके च तच्छ- 
व्दोपलम्भात्‌ । भवतु बा तत्करमादर्थप्रतीतिस्तथाप्यर्थप्रत्ययः क्रमेण स्थितो येन वाक्येन 
व्युत्करम्यते तन्निरर्थकं न चमप्राप्रकालमिति १०। 


$ ९१, पश्चावयवे कस्ये प्रयोक्तव्ये तदन्यतमेनप्यवयवेन हीनं न्युनं नाम 
निग्रहस्थानं भवति, साधनाभावे साध्यसिद्धेरमावात्‌ , प्रतिज्ञादीनां च पञ्चानामपि साध- 


नत्वात्‌; इत्यप्यसमीचीनम्‌, पश्चावयवप्रयोगमन्तरेणापि साध्यसिद्धेरमिधानात्‌ प्रतिज्ञा 
हेतप्रयोगमन्तरेणेव तस्सिद्धेरभावात्‌ । अतस्तद्धीनमेव न्यूनं निग्रहस्थानमिति ११। 


§ ९२, एकेनैव हेतुनोदाहरणेन वा प्रतिपादितेऽथे हेवन्तरणुदाहरणान्तरं वा 
वदतोऽधिकं नाम निग्रहस्थानं भवति निष्प्रयोजनाभिधानात्‌। एतदप्ययुक्तम्‌, तथा- 
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१ दश्च दाडिमानि षडपूपा इद्यत्र तु पदानामेव नेरर्थक्यम्‌ न वाक्यस्य क्रियाया अश्रावण्वात्‌ 


(अश्रवणात्‌) । 2 - शक्षया तघ्यापि - ड° । र अर्थवत्वम्‌ \ ७ प्रकृतिभ्रत्यययोः । पू च स्तप्र्यन्त° - ता०। 
द यथापि शब्दा० -डे० । ७ क्रमवादिनः । ८ सत्याधर्मा- ° । & अधार्मिके धार्मि०-ड० । 
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विधाद्वक्यात्‌ पक्षसिद्धौ पराजयायोगात्‌। कथं चेवं प्रमाणसंखयोऽभ्यु्पंगम्यते ?। अभ्युपगमे 
ाऽयिकन्निग्रहाय जायेत । प्रतिपत्तिदाव्येसंबादि द्विप्रयोजनसद्धावान्न निग्रह; इत्यन्य- 
तापि समानम्‌, हेतुनोदाहरणेन चवे)केन प्रसाधितेऽप्य द्वितीयस्य हेतोरूदाहरणस्य वा 
नानथंक्यम्‌ , तस्परयोजनसद्धावात्‌ । न चैवमनवस्था, कस्यचित्‌ कचिन्निराकाङ्कतोपपत्तः 
प्माणान्तरवत्‌ । कथ चास्य कृतकत्वादौ स्वाथिककम्रत्ययस्य वचनम्‌, यत्कृतकं तद - 
नित्यमिति व्याप्ती यत्तदर्चनम्‌, वृं्तिद प्रयोगादेव चार्थप्रतिपत्तौ वाक्यप्रयोगः अधिकत्वा- 
निग्रहस्थान न स्यात्‌ १। तथाविधस्याप्यस्य प्रतिपत्तिविशेषोपायत्वात्तन्नेति वेत्‌; क्थ- 
मनेकस्य हेतोरूदाहरणस्य वा तदुपायभूतस्य वचनं निग्रहाधिकरणम्‌ ?। निरर्थकस्य तु 
वचनं निरर्थकत्वादेव निग्रहस्थानं नाधिकत्वादिति १२। 

§ ९३. शब्दार्थयोः पुनवचनं पुनरुक्तं नाम निग्रहस्थानं भवत्यन्यत्राजुवादात्‌ । 
शब्दपुनरुक्तं नाम यत्र स एव शब्दः पुनरुचाय॑ते । यथा अनित्यः शब्दः अनित्यः शब्द 
इति । अर्थपुनरुक्तं त॒॒यत्र सोऽर्थः प्रथममन्येन शब्दे नोक्तः पुनः पर्यायान्तरेणोच्यते । 
यथा अनित्यः श॒ब्दो विन(शी ध्वनिरिति । अनुवादे तु पौनर््यमदोपो यथा- 
“'हेत्वपदेरात्‌ प्रतिज्ञायाः पुनवचनं निगमनम्‌? [ न्यायस्‌° १.१.३९ ] इति | 
अत्रा्थपुनरुक्तमेबालुपपन्नं न चन्दपुनरुक्तम्‌ , अर्थभेदेन शब्दसाम्पेऽप्यस्वीसम्भवात्‌ यथा- 

"हसति हसति स्वाभिन्युचेरुदत्थातिरोदिति, 
क्रुतपरिकरं स्वेदो द्वारि प्रधावति धावति । 
गुणससुदितं दौषापेतं चरणिन्दति निन्दति, 
धनल वपरिकीत यन्तर प्रद्त्यति नट्यति ||? -[रादन्यायः प° १११] 
इत्यादि । ततः स्पष्टाथवाचके्तैरेवान्ये्वा शब्दैः सभ्याः प्रतिपादनीयाः । तदप्रतिपादक- 
शब्दानां तु सरत्‌ पुनः पुनर्बाभिधानं निरथेकं न तु पुनरुक्तमिति । यदपि अर्था- 
दापन्नस्य स्वशब्देन पुनवचनं पुनरक्तयुक्तं यथा असत्सु मेघेषु वृष्टि भवतीत्युक्ते अरथा- 
दापद्यते सत्सु भवतीति तत्‌ कण्ठेन कथ्यमानं पुनरुक्तं भवति, अर्थगत्यं हि शब्दप्रयोगे 
प्रतीतेऽ्थे किं तेनेति ?। एतदपि प्रतिपन्नार्थप्रतिपादकत्वेन वेयर्ध्यानिप्रहस्था 
नान्यथा । तथा चेदं निर्थकान्न 'विरिष्येतेति १३। 

$ ९.४. पदा विदितस्य वादिना त्रिरभिहितस्यापि यदप्रत्युचारणं तदनलुभाषण 
नाम निग्रहस्थानं मवति, अप्रत्युचारयत्‌(न्‌ ) किमाश्रयं दृषणमभिदधतीति(गदधीतेति)। 
अत्रापि किं सर्वस्य वादिनोक्तस्याननुभाषणम्‌ उतं यन्नान्तरीयिका साध्यसिद्विस्तस्येति ? 
तत्रा्यः पक्षोऽयुक्तः, परोक्तमरोषमप्रतयुचारयतोऽपि दृषणवचनाव्याघातात्‌ । यथा सर्वम- 
नित्य सचादित्युक्ते-सखादित्ययं हैतुविंरुदर॒ इति दैतमेवोचायं विरुद्रतोद्धान्यते-क्षण- 

१. विधाद्वावाक्यार-ता०। २हेत्वन्तरयुक्तात्‌। ३ -°पगम्यते वाधिकाञ्चि° - डे०! £ - ° चनघर° -ड०। 


५ कृतकानिलयमिति इत्तिपदम्‌ । ६ - नक्तं यत्र - डे । ७ ~ °रत्तम० उे०। ८- णस्य सम्भ -ड० , 
& दोषोपेतम्‌ - ड ° । १० विशेष्ये" -डे०। ११ उत यल्नान्तरीयिका० - ता०। उत प्रयल्लानन्तसयिक्षा -ड५, 


निगप्रहस्थानस्य निरूपणम्‌ । ] प्रमाणमीमांसा । ७१ 


क्षयधेकन्ते सर्वथार्थक्रियाविरोधात्‌ सखानुपपत्तेरिति च समथ्यंते । तवता च परोक्त- 
हेतो्दृषणात्किमन्योचारणेन १। अतो यननान्तरीयिका साध्यपिद्धिस्तस्येवाप्रत्युचारणमन- 
नुभाषण प्रतिपत्तव्यम्‌ | अथेवं दृषयितुमसमथंः शास्त्रार्थपरिज्ञानविदहोषविकरुतात्‌ ; 
तदायञ्ुत्तराप्रतिपत्तेरेव तिरस्क्रियते न पुनरननुभाषणादिति १४। 

§ ९५, पषेदा विज्ञातस्यापि वादिवाक्यार्थस्य प्रतिवादिनो यदज्ञान तदज्ञानं नाम 
निग्रहस्थानं भेवति । अविदितोत्तरविषयो हि कोत्तरं त्रयात्‌ १। न चानयुयाषणमेवेदम्‌ › 
्ञतेऽपि वस्तुन्यनुभाषणासामथ्यैदशेनात्‌। एतदप्यसाम्परतम्‌ , प्रतिज्ञाहान्यादिनिग्रहस्था- 
नानां मेदाभावादुपद्धात्‌ , तत्राप्यज्ञानस्येव सम्भवात्‌ । तेषां तस्प्रभेदत्वे बा निग्रहस्थान- 
प्रतिनियमामावप्रसङ्कः, परोक्तस्याऽधाऽज्ञानादिभेदेन निग्रहस्थानानेकग्रसङ्गात्‌ १५। 

§ ९६. परपक्षे गृहीतेऽप्यनुभाषितेऽपि तस्मिन्लत्तराप्रतिपत्तिरग्रतिभा नाम निग्रह 
स्थानं भवति । एषाप्यज्ञानान भिद्यते १६ । 

§ ९७, “"कार्मव्यासङ्ञत्‌ कथाविच्छेदो विन्ते पः ? (न्यायस्‌ ५.२. १९] नाम 
निग्रहस्थानं मवति । सिपाधयिपितस्यार्थस्यारक्यसाधनतामवसाय कथां विच्छिनत्ति 
“इदं मे करणीयं परिहीयते, पीनसेन कण्ड उपरुद्धः" इत्या्यभिधाय कथां विच्छिन्दन्‌ 
विक्षेपेण पराजीयते । एतदप्यज्ञानंतो नाथौन्तरमिति १७। 

§ ९८, स्वपक्षे परापादितदोषमनुद्धत्य तमेव परपक्षे प्रतीपमापादयतो मतालुज्ञा 
नाम निग्रहस्थानं भवति । चौरो मवान्‌ पुरूषत्वात्‌ प्रसिद्धचौरव दित्युक्ते-भवानपि चोरः 
पुरुपत्वादिति व्रुवन्नात्मनः परापादितं चौरत्वदोषमभ्युपगतवान्‌ भवतीति मतानुज्ञा 
निगद्यते । इदभप्यज्ञानान्न भिद्ते। अनैकान्तिकता वात्र हेतोः; स द्यात्मीयहेतोरीत्मनेवा- 
तेकान्तिकतां दषा प्राह-भवत्क्षेऽप्ययं दोषः समानस्त्रमपि पूरुषोऽसीत्यनेकान्तिकित्- 
मेबो्धावयतीति १८ । 

६ ९९, निग्रहप्राप्तस्यानिग्रहः प्यनुयोज्योपेक्षणं नाम निग्रहस्थानं भवति । पय- 
लुयोञ्यो नाम निग्रहोपपत्यावश्यं नोदनीयः इदं ते निग्रहस्थानसुपनतमतो निगृहीतो- 
ऽसि! इत्येवं वचनीयस्तयुपेश््य न निगृह्णाति यः स पयुयोज्योपेक्षणेन निगृह्यते । एतच 
(कस्य निग्रहः” इत्यनुयुक्तया परिषदोद्धावनीय न त्सावात्मनो दोषं विव्रणुयात्‌ “अहं 
निग्राह्यस्त्योपेक्षितः' इति । एतदप्यज्ञानान्न भिद्यते १९ । 

६ १००, ““ञअनिग्रहस्थाने निग्रहस्थानालयोगो निरनुयोज्यानुधोगः 
[ न्यायस्‌ ५.२.२२ ¡ नाम निग्रहस्थानं मवति । उपपन्नवादिनमम्रमादिनमनिग्रहाहेमपि 
“निगृहीतोऽसि इति यो ब्रूयात्स एवाभूतदोषोद्धावनानिगृ्यते । एतदपि नाज्ञानाद्रयति- 
र्च्यिते २० 
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७२ आचायश्रीहेमचन्द्रविरचिता [अ० २, आ० १, सू° २५. 


§ १०१ सिद्धान्तमभ्युपेत्यानियमात्कथाप्रसङ्खोऽपसिद्धान्तः [न्यायस्‌ ५. 
९.२३ ] नाम निग्रहस्थान मवति । यः प्रथमं ए्ञित्‌ सिद्धान्तममभ्युषगम्य कथामुप- 
क्रमते । तत्र च सिषाधयिषितार्थसाधनाय परोपारम्भाय बा सिद्धान्तविरुद्रमभिधत्ते 
सोऽपसिद्धान्तेन निगृह्यते । एतदपि प्रतिवादिनः प्रतिपक्षुसाधने सत्येव निग्रहस्थानं 
नान्यथेति २१ । 

$ १०२ “हेत्वाभासा यथोक्ताः? [ न्ययस° ५. २.२४] असिद्रविश्द्रादयो 


निग्रहस्थानम्‌ । अत्रापि विरुद्धहेतूद्धावनेन प्रतिपक्षसिद्धेनिग्रहाधिकरणचं युक्तम्‌ , असि- 
्ाद्द्धावने तु प्रतिवादिना भ्रतिपक्षसाधने कृते तद्युक्तं नान्यथेति २२॥ ३४ ॥ 


९ १०३. तदेवमक्षपादोपदिषटं पराजयाधिकरणं परीय सौगतागमितं तत्‌ परीक्यते- 
10 नाप्यसाधनाङ्गवचनादोषोद्धावंने ॥ ३५ ॥ 
§ १०४. स्वपक्षस्याधिद्धिरेव पराजयो न' असाधनाङ्गवचनम्‌' अदोषोद्धावनम्‌' 
च । यथाह धर्म॑कीत्तिः- 


'"अस्ाधनाङ्गवचनमदोषोद्धावनं दयोः । 
निग्रहस्थानमन्यत्तु न युक्तमिति नेष्यते |! -[बदल्यायः का° १ 


15 $ १०५. अत्र हि स्वपक्षं साधयन्‌ असाधयन्‌ वा वादिप्रतिवादिनोरन्यतरोऽसाध- 
नाङ्गवचनाददोषोद्धावनाद्वा परं निगृह्णाति ? | प्रथसयक्षे स्वपक्षसिश्चेवास्य पराजया- 
दन्योद्धावनं व्यथम्‌ । द्वितीयपक्षे असाधनाङ्कवचनाद्युद्धावनेपिं न ॒कस्यचिजयः, पकष- 
सिद्धेरुभयोरभावात्‌ । 

$ १०६. यचास्य व्याख्यानम्‌-साधनं सिद्धिस्तदङ्कं त्रिरूपं लिङ्ग तस्यावचनम्‌ 
तूष्णीम्मावो यक्कििद्धाषणं वा, साधनस्य वा तिरूपलिङ्गस्याङ्गं समथनं 
विपक्ष बाधकग्रमाणोपदशेनरूपं तस्यावचनं वादिनो निग्रहस्थानमिति-तत्‌ पश्चाययव- 
प्रयोगवादिनोऽपि समानम्‌ । शक्यं हि तेनाप्येवं वक्र सिच्चङ्गस्य पश्चावयवप्रयोग- 
स्याघचनात्‌ सौगतस्य वादिनो निग्रहः । नस चास्य तदवचनेऽपि न निग्रहः, 
प्रतिज्ञाविगमनयोः रक्षधर्मोपसंहारसामर्थ्येन गम्यमानलात्‌, गम्यमानयोख्च वचने 
पुनरुक्तस्वादषङ्गात्‌ , तस्योगेऽपि हेतैप्रयोगमन्तरेण साध्याथाप्रसिद्धेः; ₹इव्यप्यसत्‌ , 
पक्षधर्मोपसंहारस्याप्यर्वमवचनानुषङ्गात्‌। अथ सामर्ध्याद्रम्यमानस्यापि यत्‌ सत्‌ तत्‌ सवं 
क्षणिकं यथा घटः, सं शब्द इति पक्षधर्मोपसंहारस्य वंच हेतोरपक्ष॑धमेत्वेना- 
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१- ° मितं परी० -ता०। २ नासाध० - ता-मू० । "३ इत्याचायश्रीहेमचन्द्रविरचितायां ष्रमाणमी- 
मांसायां द्वितीयस्याध्यायस्य क्रियन्ति सू्राणि ॥ श्रीवामातनयाय नमः॥ ्ुभं मवतु टेखकपार्काय 
सदा॥ छ ॥ ~ सं-मू० । छ-ण्पि कस्य-ता०। ५-न्पि निग्र०-डे०। £ पक्षघर्मोपिक्षधर्मोपसं°-ड° 
पक्षधघमपक्षधमीपसं-सु०। ७ हेतुना प्रयो°- ता०। ८ -ग्प्येवं वच० -डे०। & वचनहे° -ड° । 
१० -०क्ष धर्मत्वे त्वसि - डे ० । 


निग्रहस्थानस्य निरूपणम्‌ । | प्रमाणमीमांसा । ५७६३ 


सिद्धत्वव्यवच्छेदाथम्‌; तदि साध्याधारसन्देहापनोदाथं गम्यमानाया अपि 
प्रतिज्ञायाः, प्रतिज्ञाहेतूदाहरणोपनयानामेकीथतवप्रदशेनाथं निगमनस्य वचनं किं 
न स्यात्‌ ? । नहि प्रतिज्ञादीनामेकाथत्वोपदशचेनमन्तरेण सङ्गतत्वं घटते, भि्विषय- 
प्रति्ञादिवत्‌ । नलु प्रतिज्ञातः साध्यसिद्धौ हेत्वादिवचनमनथेकमेव स्यात्‌, अन्यथा 
नास्याः साधनाङ्गतेति चेत्‌; तहिं भवतोऽपि हेतुतः साध्यसिद्धौ च्न्तोऽनथकः 
स्थात्‌, अन्यथा नास्य साधनाङ्गतेति समानम्‌ । नु साध्यसाधनयो्व्याशषि्रदशेनाथ- 
त्वात्‌ नानक दान्तः, तत्र तद्प्रद्चने हेतोरगमकल्वात्‌ ; इत्यप्ययुक्तम्‌ › सवानित्यत- 
साधने सखादेरषटान्तासम्भवतोऽगमकतयानुषङ्गात्‌ । विप्षव्याबरच्या सच्छादे्मकृत्व 
वा सर्वत्रापि हेतौ तथैव गमकतग्रसङ्कात्‌ द्ान्तोऽनथक एव स्यात्‌ । बिपक्षव्याबृत्या 
च दतं समर्थयन्‌ कथं प्रतिज्ञां प्रतिधिपेत्‌ १1 तस्याश्ानभिधने क्र हेतुः सार्ध्यवा 
वर्ते १ । गम्यमाने प्रतिज्ञाविषय एवेदि चेत्‌; तदं मम्यमानस्यैव हेतोरपि समथनं 
स्यान तृक्तस्य । अथ गम्यमानस्यापि देतोर्मन्दमतिग्रतिपच्यथं वचनम्‌; तथा प्रतिज्ञा 
वचने कोऽपरितोषः १ । 

६ १०७. यच्चेदमसाधनाङ्गमित्यस्य व्याख्यानान्तरम्‌-साधर्म्येण हेतोर्व चने वेधम्ये- 
वचनम्‌ , वैधम्येण च प्रयोगे साधम्यैवचनं गम्यमानत्वात्‌ पुनरुक्तमतो न साधनाङ्गम ; 
इत्यप्यसाम्ध्तम्‌, यतः सम्यक्साधनसामथ्येन स्वपक्षं साधयतो वादिनो निग्रहः 
स्यात्‌, असाधयतो बा १ । प्रथमपक्षे न साध्यसिद्धप्रतिबन्धिवचनाधिक्योपारम्भमातर 
णास्य निग्रहः, अविरोधात्‌ । नन्वेवं नाटकादिषोषणतोऽप्यस्य निग्रहो न स्यात्‌; सत्य- 
मेतत्‌, स्वसाध्यं प्रसाध्य ृत्यतोऽपि दोषामावा्ोक्वत्‌ ›_ अन्यथा ताम्बूलभक्षणः 
्रध्ेप-लाय्‌ङृत-हस्तास्फालनादिभ्योऽपि सत्यसाधनवादिनोऽपि निग्रहः खात्‌ । अथ 
स्वपश्षमप्रसाधयतोऽस्य ततो निग्रहः; नन्वत्रापि किं प्रतिवादिना स्वपक्षे साधिते 
वादिनो बचनाधिक्योपारुम्भो निग्रहो रक्ष्येत, असाधिते बा १ । प्रथमपक्षे स्वपश्षसिध्ये- 
वास्य निग्रहादचनाधिक्योद्धावनमनथकम्‌ , तस्मिन्‌ सत्यपि पक्षसिद्विमन्तरेण जया- 
योगात । दवितीयपस्े त॒ युगपद्वादिग्रतिवादिनोः पराजयप्रसङ्गो जयप्रसङ्गो वा स्यात्‌ , 


स्वपक्षसिद्धेरमावाविरेषात्‌ । _ _ _ ॥ 
६ १०८. नयु न स्वपक्षसिद्यसिद्धिनिबन्धनौ जयपराजयौ, तयोरज्ञानाज्ञाननिबन्धन- 


त्वात्‌ । साधनवादिना हि साधुसाधनं ज्ञात्वा वक्तव्यम्‌ , दषणवादिना च दूषणम्‌ । तत्र 
सौधम्यवचनदेधम्यवचनाद्वाऽर्थस्य .रतिपत्तौ तदुभयवचने वादिनः प्रतिवादिना सभा- 
यामसाधनाङ्गवचनस्योद्धावनात्‌ साधुसाधनाज्ञानसिद्धेः पराजयः । प्रतिवादिनस्तु तद्‌. 
पणज्ञाननिर्णयाज्ञयः स्यात्‌ ; इत्यप्यविचारितरमणीयम्‌) यतः स प्रतिवादी सत्साधन- 
वादिनः साधनाभासवादिनो वा वचनाधिक्यदोषयुद्धावयेत्‌ १ । तत्रायपक्षे वादिनः कथं 
साधुसाधनाज्ञानम्‌ , तद्वचनेयत्ाज्ञानस्येवाभावात्‌ १ । द्वितीयपक्षे त॒ न प्रतिवादिनो 
दृषणज्ञानमर तिष्ठते साधनाभासस्याजुद्धावनात्‌ । तद चनाधिक्यदोषस्य ज्ञानात्‌ दषणज्ञो- 
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७ आचायश्रीदेमचन्द्रविरचिता [अ० २, आ० १, सू° ३५. 


ऽसाविति चेत्‌; साधनामासाज्ञानाददूषणज्ञोऽपीति ने्कान्ततो वादिनं जयेत्‌, तददोषो- 
द्वावनलक्षणस्य पराजयस्यापि निवारयितुमश्लक्तंः । अथ वचनाधिक्यदोषोद्धावनादेष 
प्रतिवादिनो जयसिद्धौ साधन।मासोद्धावनमनथेकम्‌ ; नन्वेवं साधनाभासानुद्धावन- 
तस्य पराजयसिद्धौ वचनाधिकयोद्धावनं कथं जयाय प्रकस्पेत १ । अथ वचनाधिक्यं 
साधनाभीद बोद्धावयतः प्रतिवादिनो जयः; कथमेवं साधरम्यवचने वेधर्म्यवचनं 
वैधम्यवचने वा साधम्यवचनं पराजयाय प्रभवेत्‌ १। कथ चैवं वादिभतिवादिनोः पप्रति- 
पश्षपरिग्रहवैयथ्यं न स्यात्‌ , कचिदेकत्रापि पक्ष साधनसामभ्यज्ञानाज्ञानयोः सम्भवात्‌ १ 
न खट चब्दादौ नित्यत्वस्यानित्यत्वस्य चा परीक्षायामेकस्य साधनपाम्यं ज्ञानमन्यस्य 
चाज्ञानं जयस्य पराजयस्य वा निबन्धनं न भवति । युगपत्साधनासामर््यज्ञाने च 
वादिप्रतिवादिनोः कस्य जयः पराजयो बा स्यादविशेषात्‌ १। न कस्यचिदिति चेत्‌ ; तहि 
साधनवादिनो वचनाधिक्यकारिणः साधनसमर्थ्याज्ञानसिद्धेः प्रतिवादिनथ वचना- 
धिक्यदोपोद्धावनात्तदोषमे्रज्ञानसिद्धेनं कस्यचिज्यः पराजयो वा स्यात्‌ ! नहि यो 
यदोषं वेत्ति स तद्गुणमपि, इतिन्मारणशक्तौ वेदनेऽपि ^विषद्र्यस्य ङृष्ठापनयन- 
शक्तौ संवेदनानुदयात्‌ । तन्न तत्सामथ्यज्ञानाज्ञाननिबन्धनौ जयपराजयौ व्यवस्थाप- 
यित शक्यौ, यथोक्तदोषानुषङ्गात्‌ । स्वपक्षसिद्भयसिद्धिनिबन्धनौ तु तौ निरवद्यौ पशष 
परतिपक्षपरिगरहवेयथ्याभावात्‌ । कस्यचित्‌ इतथित्‌ स्वयक्षसिननै सुनिधितायां परस्य 
तत्सिद्धयभावतः सकृजयपराजयगप्रसङ्घात्‌ । 

६ १०९. यचेदमदोषोद्धावनमित्यस्य व्याख्यानम्‌-प्रसज्यग्रतिपेषे दोषोद्धावनाभाव- 
मत्रम्‌-अदोपषोद्धावनम्‌ , पयुदासे तु दोषाभासानामन्यदोषाणां चोद्धावनं प्रतिवादिनो निग्रह- 
स्थानमिति तत्‌ वादिनाऽदोषवति साधने प्रयुक्ते सत्यनुमतमेव यदि वादी स्वपक्ष साध- 
येन्नान्यथा । वचनाधिक्यं तु दोषः प्रागेव प्रतिविहितः। यथेव हि पञ्चावयवप्रयोगे 
वचनाधिर्य निग्रहस्थानं तथा त्यवयवभ्रयोगे न्युनतापि स्याद्विरोषाभावात्‌ । प्रतिज्ञा 
दीनि हि पश्चाप्यनुमानाङ्गम्‌--“्रतिन्ञाहेतुदाहरणोपनयनिगमनान्यवयवाः'. 
(यय स= १,१.१२ इत्यभिधानात्‌ । तेषां मध्येऽन्यतमस्याप्यनभिधने न्यूनताख्यो दोषो- 
ऽलुषञ्यत एव॒ “'हीनमन्यतमेनापि न्यूनम्‌" (न्यायस्‌ ५.२.१२] इति वचनात्‌ । 
ततो जयेतरव्यवस्थायां नान्यनिमित्तयुक्तान्निमित्तादित्यलं प्रसङ्न ॥ ३५ ॥ 

$ ११०. अयं च प्रागुक्तथतुरङ्खो वादः कदाचित्पत्रालम्बनमप्यपेक्षतेऽतस्तष्टक्षण- 
मत्रावर्याभिधातव्यं यतो नाविज्ञातस्वरूपसास्यावरम्बनं जयाय प्रभवति न चापि. 
ज्ञातस्वरूपं परपत्रं मततं शस्यमित्याह- 

१ नैकान्तो ज्येव्‌ - डे द --मासं चद इद्र चोद्धा° - डे । ३ जगति कथम्‌ - ० 1 
छे -ण्स्य निव०-ता०) ध -ग्मत्रे ज्ञा -ता०। ६ विषयद्र°-ता० । ७ -ग्सिद्धो निचि -ड०। ८ - °क्यं 
यथानि°-डे०) &-नमानंप्र०-डे० । १० ॥छ॥ श्रीः ॥ छ ॥ मङ्गलम्‌ ॥ महाश्रीः ॥ छ ॥ श्री ॥ - ता०। 
-° मिलाहुः। इत्याचायंश्री ५ श्रीहेमचन्द्रविरचितायाः भ्रमाणमीमांसायास्तदुपततेश द्वितीयस्याध्यायस्य प्रथमाहिकं 


समासम्‌ ॥ श्री ॥ संवत्‌ १७०७ वषं मागशीर्मासे कृष्णतृतीयायां पुप्यतिथौ रविवासरे श्रौअणदहिष्टपुरपत्तनमध्ये 
पुस्तकं किखितमिदं ॥ छ ॥ शुभं मवतु ॥ श्रीकल्याणमस्तु ॥ ९ ॥श्री॥ ९॥छ॥छ॥ ९॥ -डे० । 
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हैमी प्रमाणमीमांसा विशचतेऽथ टिप्पणे; । 
देतिद्च-तुलनास्पृरभी राषटभाषोपजीविभिः ॥ 


प १. पं० २. (तायिनै-ठलना-““प्रणम्य शास्त्रे सुगताय तायिने, प्रमाणस० १. १. 
८तायिनाभिति स्वाधिगतमा्गदेशकानाम्‌ । यदुक्तम-'तायः खदृष्टमागोक्तिः' ( प्रमाणवा० २. 
१४५.) इति तत्‌ विद्यते येषामिति । श्रथवा तायः संतानार्थं ।“-बोधिचययां प° प° ७५ 

ए १. पं० ६. धाणिनि!-पाणिनि का सूत्रात्मक अष्टाभ्यायी शब्दानुशासन प्रसिद्ध 
है। पिङ्गल का छन्दःशाख् प्रसिद्ध है। कणाद श्रौर ग्रक्तपाद क्रम से दशाभ्यायौ वैशेषिक- 
सूत्र भनोर पच्चाध्यायी न्यायसूत्र के प्रणेता ई | 

प० १. पं० €. बवाचकम्‌ख्यः-उमास्वाति श्रौर उनके तच्वाथसूञ्र के बारे मे देखे 
मेरा लिखा गुजराती तच्वार्था ववेचन का परिचय | 

प १. पं ११. शकलङ््‌-ग्रकलङ्क ये प्रसिद्ध दिगस्बराचाये ह। इनके प्रमाण- 
` संग्रह, न्यायविनिश्चय, सिद्धिविनिश्चय, लवीयद्छयी आदि जेनन्यायविषयक अनेक प्रकरण 
मन्थ है| इनका समय ईसवीय श्ष्टम शताब्दी है । 

पृ० १. पं० ११. श्वमकीत्ति-ष्मकीन्तिं (६० स० ६२५ ) बैद्ध ताकिक है । इनकं 
प्रमाणवात्तिक, हेतुबिन्दु, न्यायबिन्दु, बादन्याय श्रादि प्रकरणग्रन्थ हैँ । 

पृ० १ पं० १२ नास्य स्वेच्ा'-वलना-“ वचन राजकीयं वा वैदिकं वापि विदयते 
श्लोकवा० सू० ४. शलो° २३५ । 

प° १, पं० १४. वशणसमूहा -उलना-“शशाख' पुनः प्रमाशादिवाचकयदसमूहो व्यूह- 
विशिष्टः, पदं पुनर्वणसमूहः, पदसमूहः सूत्रम्‌, सच्रसमूहः ब्रकरणम्‌, प्रकरणसमूह ब्राह्धिकम्‌, 

्हविकसमूहो$न्यायः, पञ्चाभ्यायी शाखम्‌ ।'-्यायवा° ए १ 

पर० १. पं० १७. थ प्रमाणः -भारतीय शाख-रचना मे यह प्रणाली बहुत पिले 

से चली ्राती है-किं सुत्ररचना में पद्ठिल्ला सत्र एेसा बनाया जाय जिससे अन्थ का 
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विषय सूचित हो शरीर जिसमे प्रन्थ का नामकरण भी आ जाय । चसे पातखल योगशा 
का प्रथम सूत्र ह (रथ येगाबुशासनम्‌?, जैसे कलंक ने श्रमाणसंग्रहः भ्न्थ के प्रारम्भ मे 
श्रमाणे इति संग्रहः” दिया है, जैसे विद्यानन्द ने श्रथ प्रमाणपरीन्ताः इस वाक्यसे ही 
'प्रमाशपरीत्ताः का प्रारम्भ किया रै श्रा० हेमचन्द्र वै उसी 

करके यह सूत्र रचा है ! 











“अथः शब्द से शाखप्रारस्भ करने की परम्परा प्राचीन भौर विविध विषयक शास 
गामिनौ है। जैसे “्रथाता दशैपूणमासै व्याख्यास्यामः” ( आप० श्रौ० सू० १.१. १ ), 
“त्थ शब्दानुशासनम्‌? (पात० मदा० ), रथात धमंजिन्ञासा? ( जेमि० सू७ १. १. १ ) इत्यादि 
ग्रा हेमचन्द्र ने भ्रपने काव्यानुशासन, छन्दोनुशासन कौ तरह इस प्रन्थमें भी वही 


परम्परा रक्खी है| 


प° १. पं> १८. अथ-इत्यस्य-अरथ शब्द का “श्धिकार' रथं प्राचीन समय से ही 
प्रसिद्ध है श्रीर उसे प्रसिद्ध ्राचार्यो' ने लियाभी है सैसा कि हम व्याकरणभाष्य के प्रारम्भ 
मँ “्रथेत्ययं शब्दो$धिकारायः” ( १. १. १. ए ६ ) तथा योगसूत्रभाष्य में (१, १. ) 
पाते ह । इसके सिवाय उसका आनन्त्य" श्रथ भी प्रसिद्ध है लैसा कि शबर तै श्रपतें 
मीमांसाभाष्य? में लिया है । शङ्कराचार्य ने श्रानन्त्य' श्रथ त लिया पर शन्रधिकारः र्थ 
को श्रसङ्गत समभ्छकर स्वीकृत नहीं किया । शङ्कराचाय को श्रथ शब्द का (मङ्गलः अर्थं 
लेना इश था, पर एक साथ सीधे तैरसे दे श्रथै लेना शाख्लीय युक्ति के विरुद्ध होने से 
उन्होने स्ानन्तयाथेक श्रथः शब्द के श्रवण को ही मङ्गल मानकर “मङ्गलः अथै किये बिना 
ही, "मङ्गलः का प्रयोजन सिद्ध किया है। योगभाष्य के श्रौर शाङ्करभाष्य के प्रसिद्ध 
टीकाकारः वाचस्पति ने तच्ववेशारदी ब्रैर भामती मे शङ्करोक्त श्थःशब्दश्रति की मङ्गलप्रयो- 
जनता ~ मृदङ्ग, शङ्खं ्ादि ध्वनि के मांगलिक अवश की उपमा के द्वारा -पुष्टकीहैश्नैर साथ 
ही जलादि अन्य प्रयोजन के वास्ते लाये जानेवाल्ले पूं जलङ्कम्भ के मांगलिक दशन कौ 
उपमा देकर एक अथे में प्रयुक्त श्रथः शब्द का अर्थान्तर बिना कियेदही उसके श्रवण दी 


माङ्गलिकता दरसाई है । 
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१ “तत्र लोकेऽयम्रथशब्दा इत्तादनन्तरस्य प्रक्रिया्थो दष्टः शाबरभा० १.१.१९ 

२ “त्राथशब्दः श्रानन्तर्यायः परिग्ह्यते नाधिकाराथः, ब्रहमजिज्ञासाया अनधिकायंत्वात्‌ , 
मङ्गलस्य च वाक्याथ समन्वयाभावात्‌ । अर्थान्तरप्रयुक्छ एव ह्यथशब्दः श्रव्या मङ्खगलप्रयोजनो भवतिः 
० शाङ्कर्भा० १.१.९१ 

^अधिकाराथस्य चाथशब्दस्यान्याथं नीयमानोदकुम्मदशंनमिव श्रवणं मङ्गलायोपकल्पत इति 

मन्तव्यम्‌" - तत्त्ववे० १. १. “न चेह मङ्कलमथशब्दस्य वाच्यं वा लच्यं वा, किन्तु मदङ्गशङ्ख्वनिवद- 
थशब्दश्रवणमात्रकायम्‌ । तथा च श््रोकारशराथशब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा। कण्ठं मित्वा विनिर्यातौ 
तस्मान्माङ्गलिकाडुभो ॥ अर्थान्तरेष्वानन्तर्यादिषु प्रयुक्तोऽथशब्दः श्रुत्या श्रवणमात्रेण वेरुवीणाष्वनि- 
चन्मड्गलं कुवन्‌, मङ्गलप्रयोजने मवति त्रन्याथंमानीयमानेोदकुम्भदशंनवत्‌ः' - भामती १.१.१ 


प° २. पं० ६. ] भाषारिप्पखानि ! ड 


द्ा० हेभचन्द्र ने उपयुक्त सभी परम्पराश्रों का उपयोग करके अपनो व्याख्या में 
(ग्रथ शब्द्‌ के¡ श्रधिकारार्थक, आनन्तर्याथक श्रीर मंगलप्रयोजनवाला बतलाया है | उनकी 
उपमा भी शब्दशः बहौ है जो वाचस्पति के उक्तं मन्थो में रै। 

प° २. पं० ३. शआआयुष्पः-ठलना- ““मङ्खलादौनि हि शाखाणि प्रथन्ते वीरपुरुषाणि च 
भवन्ति, ्रायुष्मट्पुरुषाणि चाध्येतारश्च सिद्धाथां यथा स्युरिति”-पाठ० महा० १. १. १, 

पृ० २, पं ९. (्रमेष्ठि-जेन परम्परा मे अर्हत्‌, सिद्ध, श्राचाये, उपाभ्याय ओर 
साधु एसे ्रात्मा के पाँच विभाग लोकोत्तर विकास के श्रनुसार किये गये हैँ, जो पंचपरमेषठो 
कहलाते ह । इनका नमस्कार परम मंगल समम्का जाता है- 


“एष॒ पञ्चनमस्कारः सवपापक्षयङ्रः | 
मङ्गलानां च सर्वेषां प्रथमं भवति मङ्लम्‌ 


पृ० २. पं० ५. रक्षण वात्स्यायन ने अपने न्यायमाष्य मेँ (२.१. २.) श्रमाणः 
शब्द को करणाथंक भानकर उसकी निरुक्ति के द्वारा प्रमाणः का लक्तण सूचित किया रै 
वाचस्पति मिश्र ने भी सांख्यकारिका की ( तत््वकौ० का० ४) श्रपनी व्याख्या में ्रमाणः का 
लच्तण करमे में उसी निवेचनपद्धति का अवलम्बन किया ₹ै। श्रा० हेमचन्द्र भो श्रमाय 
शब्द को उसी तरह निरुक्ति कर्ते रै । देसी ही निरुक्ति शब्दशः "परीत्तामुखः कौ व्याख्या 
्रमेयरत्नमाला ( १. १. ) मे देखी जाती है । 

पृ० २, प० ६. श्रथी हि-उपलम्य ग्रन्थों मँ सव से पदित्ते वास्स्यायनभाष्य! मेही 
शासखप्र्त्ति के मेविष्य कौ चर्चा है ्रौर तीनो विधाश्रौ का स्वरूप भी बतलाया इ । श्रीधरने 
अपनी -ददलीर मे उस प्रप्चीन वेबिध्य के कथन का प्रतिनाद करके शाखप्रवृत्ति को उद्‌ श- 
लक्तणशूप से द्विविध स्थापित किया ₹ श्र परीन्ता को अनियत कहकर उसे वरेविध्यमें से 
कम कियारहै। श्रोधर ने नियतरूप से द्विध शाक्प्रघृत्ति का शरीर वास्स्यायन नै भिविधं 
शासप्रवृत्ति का कथन किया इसका सबब सष्टहौ। श्रीधर कणादसूत्रीय प्रशस्तपादभाष्य 


क ति ताना क भ ति त णाता तनया म 9 न ~~~ ~न ~~ ~~~ न तता भाण ण्‌ 


१ “त्रिविधा चास्य शास्रस्य प्र्ृत्तिः-उदेशो लक्षणं परीक्ता चेति । तत्र नामधेयेन पदा्थमाच्र- 
स्याभिधानं उदेशः । त्रोदिष्टस्य तच्वव्यवच्छेदकेा धमे लक्षणम्‌ । लक्ितस्य यथालक्लणमुपपद्यते न वेति 
प्रमारौरवधारण परीता न्यायभा० १.१.२. 

२ ्रनुदिष्टपु पदाथेघु न तेपा लक्तखानि प्रवतन्तं निवि प्रयत्वात्‌ | अलक्लितेषु च तच््वप्रतीत्य- 
भावः कास्णाभावात्‌ } अतः पदाथव्युत्पादनाय प्रदत्तस्य शाख्रस्यो भयथा परदृत्तिः-उद्‌ शो लच्ण च, परीचता- 
यास्तु न नियमः | यच्ाभिहिते लदणे प्रवादान्तरव्याक्तेपात्‌ तत्वनिश्चया न मवति तत्र परपत्तन्युदासाथं 
परीन्नाविधिरधिक्रियते। यत्र ठु लच््णाभिधानसामध्यादेव त्वनिश्चयः स्यात्‌ तत्राय व्यथा नाथ्यत | याऽपि 
हि चिविधां शाखस्य प्रवृत्तिमिच्छति तस्यापि प्रयोजनादीना नास्ति परीता । तत्‌ कस्य हेतेलं तणमात्ादेव 
ते प्रतीयन्ते इति । एवं चेदर्थप्रतीत्यनुरोधात्‌ शास्रस्य प्रत्तिन त्रिधैव | नामधेयेन पदार्थानामभिधान- 
म॒टेशः । उदिषटस्य स्वपरजातीयन्यावत्तंका धर्मो लकणम्‌ । लक्ितस्य यथालच्तण विचारः परीक्ताः -- 
कन्दली प° २६. 
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(1 प्रमाणमीमांसायाः [ प्र० २, पं० ७- 


के व्याख्याकार ह्ै। बह भाष्य तथा उसके आधारभूत सूत्र, पदार्थो को उदेश एवं 
लक्तणात्मक ह, उनमें परीन्ता का कहौ भी स्थान नहीं हे जब कि वारस्यायनं कं व्याख्येय 
मूल न्यायसूत्र ही स्वयं उदेश, लक्षण शरैर परीक्ताक्रम से प्रदत्त ह । त्रिविध प्ह्त्तिवाल 
शाश्च मे वकप्रधान खण्डन-मण्डन प्रणाली श्रवश्य हेती है-जैसे न्यायसूत्र उसके भाष्य 
ग्रादि मे। द्विविध प्रबृत्तिवाल्े शाखो मे बुद्धप्रधान स्थापनप्रणाली सुख्यतया होती ह जैसे 
कणादसूत्र, प्रशस्तपादमाष्य, तत्त्वाथेसूत्र, उसका भाष्य रादि । इ प्रन्थ ठेसे भी ईजा 
केवल उरेशमात्र ह जैसे जैनागम स्थार्नांग, धरमसंग्रह घ्रादि । श्रद्धाप्रधान होने से उन्हं मात्र 
घारणायोग्य समश्ना चाहिए । 

द्रा० हेमचन्द्र ने वास्स्यायन का हो पदानुगमन कृरीव-करीब उन्हीं के शब्दां मं 
किया रै। 

शाखपव्रत्ति के चतुथं प्रकार विभागका प्रश्न उठाकर अन्त मेँ उयोतकर ने न्याय- 
बारसिक सें श्रौर जयन्त ने न्यायमञ्जरी में विभाग का समावेश उहेशमेंही किया शरैर 
त्रिविध प्रवर्तिका ही पत्तस्थिरकियारै। श्रा० हेमचन्द्रने भौ विभागक बारे मे वही 
प्रशन उठाया ह श्रौर समाधान भी वही किया है । 

प° २. पं० ७, (उहिष्टस्य!-“ लक्षणः का लक्षण करते समय ्रा० हेमचन्द्र ने श्रसा- 
धारणधर्सः शब्द का प्रयोग किया है। उसका स्पष्टीकरण नन्यन्यायप्रधान तक संग्रह 
को टीका दीपिका में इस प्रकार रै- 

« एतदूदूषणत्रय( श्रन्याप्त्यतिव्याप्त्यसंभव )रहितो धमो लक्षणम्‌ । यथा गोः 
सासनादिमच्चम । स एवाऽसाधारणधमं इटयुच्यते। लदंयतावच्छेदकसमनियतत्वमस।- 
धारणत्वम्रू 7 -पए़०१२। 

पृ० २. पं० १२. 'ूनितविचार- वाचस्पति मिश्र ने “मौमांसा' शब्द्‌ के पूनजित- 
विचारवाचक कहकर विचार की पूजितता स्पष्ट करने को भामती में लिखा हे कि-जिस 
विचार का फल परम पुरुषाथं का कारणभूत सूरदेमतम द्मर्भनिणेय हा वही विचार पूजित है 
ग्रा० हेमचन्द्र रै वाचस्पति के उसी भाव का विस्तृत शब्दों मेँ पल्लवित करकं अपनी मीमांसा 


95 शब्द्‌ की व्याख्या मे उतारा है, श्रैर उसके द्वारा श्रमाणमीमांसाः मन्थ कं समग्र सख्य 


प्रतिपा विषय को सूचित किया है, मरौर यह भौ कहा दै कि-श्रमांणमीमांसाः भन्थ का 
उदेश्य कोवल्त प्रमाणो की चर्चा करना नहो है किन्तु प्रमाण, नय श्रौर सपाय बन्ध-मेत्त 
इत्यादि परमपुरषार्थोपयेगी विषयो की भी चचां करना रे । 








१ “त्रिविधा चास्य शाघ्स्य प्रबृत्तिरि्युक्तम्‌, उदिश्विमागश्च न त्रिविधाया शाख्प्रवृत्तावन्त- 
भवतीति । तस्मादुदिष्विमागो युक्तः; न; उदिटविमागस्याद्‌ श एवान्तभावात्‌ । कस्मात्‌ १। लक्तणसामा- 
न्यात्‌ । समानं लकणं नामघेयेन पदा्थामिघानमुद्‌ श इति ।-न्यायवा० १. १. ३. न्यायम ० प° १२. 

२ “'ूजितविचारवचनो मीमांसाशब्दः । परमपुरुषार्थं देतभूतसृक्घमतमाथंनिणंयफलता च 
विचारस्य पूजितता'ः-भामती० पू० २9. 


प० २. पं० २०. ]] भाषारिष्पयानि | ५ 


पृ २ प २०. (स्यगथ -प्रमाणसामान्यजलक्तण की ताकरिंक परम्परा को 
उपलब्ध इतिहास में कणाद का स्थान प्रथम है। उन्होने “ग्रदुष्टं विद्या (६.२. १२, 
कहकर प्रमाणसामान्य का लच्तण कारणशुद्धि मूलक सूचित किया है । ब्रत्तपाद्‌ के सूत्र मं 
लकच्तणक्रम में प्रमाणसामान्यलक्तण कं अभाव की वटिका वास्स्यायन! ने ्रमाणः शब्दं 
के निर्वचन द्वारा पुरा किया। उस निवंचन में उन्दने कणाद की तरह कारणशुद्धिकी ? 
तरफ़ ध्यान नही रक्खा पर मात्र उपलब्धिरूप फल की त्रोर नज्ञर रखकर “उपलन्धिहेतुत्व? 
को प्रमाशसामान्य का लक्षण बतलाया है । वात्स्यायन के इस निवचनमूलक लक्तण मे 
ग्रानेवा्ञे दोषों का परिहार करते हए वाचस्पति मिश्रं ने रथः पद का सम्बन्ध जोड़कर 
दर “उपलन्िः पद को ज्ञानसामान्यबोधक नदी पर प्रमाणरूपज्ञानविशेषनोधक मानकर 
प्रमाणसामान्य के लक्षण को परिपू बनाया, जिसे उदयनाचायेर ने कुसुमाञ्जलि में 'गोतम- 10 
नयसम्मतः कहकर श्रपनी भाषा मे परिपूणं रूप से मान्य रक्खा जो पिद्धल्ते सभी न्याय- 
वैशेषिक शाखो मे समानरूप से मान्यै! इस न्याय-वेशेषिक कौ परम्पण कं अनुसार 
प्रमाणसामान्यलन्तण में मुख्यतया तीन बाते' ध्यान देने योग्य दै- 


१-कारणदोष के निवारण द्वारा कारणशुद्धि कौ सुचना । 
र-विषयबोधक रथं पद का लक्तण में प्रवेश । 15 


त १ 
३-लन्तण मे स्व-परप्रकाशतर्व की चचां का रभाव तथा विषय की अ्रपूवेता-त्रनधि- 
गतता के निर्देश का अभाव । 


यद्यपि प्रभाकर४ श्रैर उनके अनुगामी मीमांसक विद्वानों ने श्रचमूतिः मात्र को ही 
प्रमाणरूप से निदि किया है तथापि कुमारित्त एवं उनकी परम्परावाले अन्य मीमांसका ने 
न्याय-वैसेषिक् तथा त्रीद्ध देनो परम्पराग्रों का संग्राहक ठेसा प्रमाण का लक्तय रचा रै; 20 
जिममें 'तरदु्टकारथारब्धः विशेषण से कणादकथित कारणदोप का निवारण सूचित किया मर 
'निर्वाधरव' तथा ्रपूर्वार्थस्वः विशेषण के द्वासा बद्धः परम्परा का भी समावेश किया | 


१ “'उपलत्िसाधनानि प्रमाणानि इति समाख्यानिव चननामर्ध्यात्‌ बोद्धव्यं प्रमीते अनेन इति 
कररणार्थामिधानो दि प्रमारशब्दः-स्यायसा० १. २. ३. 

२ 'व्ठपलन्धिमात्रस्य व्र्थाव्यभिचारिणः स्मरतेरन्यस्य प्रमाशब्देन श्रमिषानात्‌ः ›-तात्पश्र° पु० २९. 

३ ध्यथार्थातुभवो मानमनपेतयेष्यते | मितिः सम्यक्‌ परिच्छित्तिः तद्दत्ता च प्रमाता । तदयाग- 
व्यवच्छेदः प्रामास्यं गौतमे मते ॥”-स्यायकुः० ७. १, ५. 

८ व्यरनुमृतिश्च नः प्रमाणम्‌ -इृहती २. १. ५. । 

५ नच्रोतपत्तिकगिरा दपः कारणस्य निवार्यते । अव्राधोऽव्यतिरेकेण स्वतस्तेन प्रमासता | सव - 
स्यानुपलन्बेऽथे प्रामाण्यं स्छरतिरन्यथा ॥ -चछोकवा० आरौत्प० स्छो० १०; ११. “एतच्च विरोष्रणत्रथ- 
मुपाददानेन सूत्कारेण कारणएदोषवाधकन्ञानरहितम्‌ श्रण्हतमराहि ज्ञानं प्रमाणम्‌ इति प्रमाणलद्ण सूचितम्‌ 
-शास््रदी० प° १२३. 'अनधिगताथंगन्तर प्रमाणम्‌ इति मह्धमीमासका हुः "-सि° चन्द्रौ° पु० २०. 

६ नश्रज्ञातायंजञापकं प्रमाणम्‌ इति प्र माणएसामान्वलक्तएम्‌ । ° -प्रमाखस० ठा० ए० १६ 


् प्रमाशमीमांसायाः [ पर २. पं० २८- 


“तत्रापूवाथं विज्ञानं निश्चितं बाधव्नितम्‌ । 
्मदुष्टकारणारन्धं प्रमाणं सेकसम्मतम्‌ ॥'' 
यह श्लोक कुमारिलकन्त क माना जाता रहै । इसमें दा बातें खासध्यान देने कीरै 
१-लक्तण में श्रनधिगतबोधक “श्रपूवंः पद का अरथविशेषणरूप से प्रवेश | 
5 २-स्व-परप्रकाशत्व को सूचना का अभाव । 

बद्ध परम्परा मेः दिङ्नाग? ने प्रमाणसामान्य के लक्तण में 'स्वसंवित्तिः पद का फल 
के विशोषणरूप से निवेश किया ₹है। धघर्मकीत्तिर के प्रमाणवात्तिंकवाले लच्वण मे वात्स्यायन 
कौ 'प्रबृत्तिसामथ्यः का सचक तथा करुमारिल रादि के निर्बाधत्व का पर्याय (्रविसंवादित्वः 
विषोषण देख! जाता है शीर उनके न्यायविन्दुवाल्ले लक्षण में दिडनाग के त्रथ॑सारूप्य का 

10 ही निर्देश है ( न्यायवि° १. २०. )। शान्तरक्तित के ल्त में दिडनाग शरीर धर्मकीत्ति 

दानो के आशय का संव्रह देखा जाता है- 


“विषयाधिगतिधात्र प्रमाणफलमिष्यते । 
स्वविसतिवां पमाणं तु सारूप्यं योग्यतापि वा ।॥ त्सं का० १३४४. 
इसमे भी दो बाते' खास ध्यान देने की रहै 
15 १-श्रभी तक अन्य परम्पराश्रों मं स्थान नहीं प्राप्त शस्वसंवेदन'विचार का प्रवेश 
मीर तदद्रारा ज्ञानसामान्य में स्व-परप्रकाशत्व कौ सूचनं । 
ञ्रसङ्क श्र वसुबन्धु ने विज्ञानवाद स्थापित किया | पर दिड.नाग ने उसका समर्थन 
बडे ज्ञोरो से किया! उस विज्ञानवाद की स्थापना न्नर समथेनपद्धति में ही स्वसंविदितत्व या 
स्वप्रकाशत्व का सिद्धान्त स्फुटतर ह्रां जिसका एक यादृसरे रूप मं अनन्य दाशेनिकों पर 
20 भी प्रभाव पडा- देखो ८०११1७४ [.0&16 २५1. 1. 1. 12 
र-मीमांसक की तरह स्पष्ट रूप से श्रनधिगक्तथक ज्ञानः काही प्रामाण्य | 
श्वेताम्बर दिगम्बर दोनों जेन परम्पराश्म के प्रथम ताकिक सिद्धसेन शौर समन्तभद्र तै 
श्रपनेर श्रपने लक्तण में स्व-परप्रकाशाथक श्व-परावभासकः विशेषण का समान रूप से निवेश 
किया रै। सिद्धसेन के ल्तण मे 'बाघविवजितः पद उसी ग्रथ में रै जिस अर्थं मे मीमांसक 
25 का 'बाघवलिंतः या धर्म॑कीत्ति का श्रविसंवादिः पद रै। जैन न्याय के प्रस्थापक अ्रकलंक 


त जाना त भ भ ना ०००० म व त 2 त क म 1 1 व १, ~~~ ~= ~~~ 





१ “स्वस वित्तिः फलं चात्र तद्रूपादथनिश्चयः । विषयाकार एवास्य प्रमाणं तेन मीयते ॥2- 
प्रमारस० १. १०. 
२ :`प्रमाणमविसंवादि ज्ञानमथक्रियास्थितिः। श्रविसंवादनं शाब्देप्यमिप्रायनिवेदनात्‌ ॥-प्रसा- 


णुवा० २.२ ~ 
३ ^प्रमाणं स्वपराभासि ज्ञानं बाधविवजितम्‌ ।--न्याया० १. “^तच्वज्ञानं प्रमाणं ते युगपत्सर्वभास- 


नम्‌ ।-श्राक्षमी० १०१. “"स्वपरावभासकं यथा प्रमाणं मुवि बुद्धिलक्तणएम्‌??-बृ° स्वयं ० ६३. 

छ “प्रमाण॒मविसंवादि ज्ञानम्‌ , श्रनधिगताथांधिगमलक्तणएत्वात्‌ ।'--श्रष्टश० श्र्ठस० प° १७९९. 
तदुक्तम्‌-““सिद्धं यन्न परापेद्यं सिद्धौ स्वपररूपयाः । तत्‌ प्रमाणं तते नान्यद विकल्पमचेतनम्‌ । न्यायवि० 
टी ज्ि० प° ३०. उक्त कारिका सिद्धिविनिश्वय की दहे जो अकलंक की द्यी कृति ह। 


परु २. पं० २० | भाषाटिप्पशानि । ७ 


नै कही श्रनधिगवाथंकः' श्चैर श््रविक्षवादिः दोनें विशेषणो का प्रवेश किया श्रौर कही 
(स्वपरावभासकः विशेषण का भो समथंन किया है| अकलंक के ब्रनुगामौ सायिक्यनन्दीः 
ने एक ही वाक्य में “स्वः तथा शपूर्वाथैः पदं दाखिल करके सिद्धसेन-समन्ठभद्र कौ स्थापित 
श्नौर श्रकलंक को द्वारा विकसित जैन परम्परा का संग्रह कर दिया। त्रियानन्दर ने अकरलक 
तथा माणिक्यनन्दी की उस परंपरा से श्रलग हकर केवल सिद्धसेन नौर समन्तभद्र की व्याख्या 5 
को ्रपने '््वार्थन्यवसायात्मकः जैसे शब्द मे संगृहीत किया शरीर श्रनधिगदः या शरपूब 
पद जो कलंक श्रौर माशिक्यनन्दी की व्याख्या मेँ हँ, उन्हें लाड दिया । विद्यानन्द का “ज्यव- 
सायात्मकः पदं जैन परम्परा के प्रमाणलकच्तण में प्रथम ही देखा जाता है पर वह अक्तपाद्‌ः 
के प्रत्यच्ठलक्तण मे ता पिके ही से प्रसिद्ध रहारहै। सन्मति कं टोकाकार अ्रभयदेव* ने 
वियानन्द का ही श्रनुसस्ण किया पर <न्यवसायः के स्थान में “निर्णीतः पद रक्खा । वादी^ 1५ 
देवसूरि ने ता विद्यानद के ही शब्दौ को दोहराया है । श्रा० हेमचन्द्र ने उपयुक्तं जेन-जेने- 
तर भिन्न भिन्न परपरा्रौं का ब्रौवित्य-ञअनौचित्य विचार कर न्रपने लक्त मं कंवल "सम्यक्‌; 
“र्थः श्चैर निर्णयः ये तीन पद रक्खे । उपयुक्तं जैन परम्पयाश्रों को देखते हए यह कहना 
पड़ता है कि श्रा० हेमचन्द्र ने अपने लक्षण मेँ काट-लँट के द्वारा संशोधन किया है । उन्होने 
“स्वः पद्‌ जो पूर्ववत सभी जैनाचार्यो' ने लच्तय मे सन्निविष्ट क्रिया था, निकाल दिया । ~> 
श्रवभासः, “्यवसायः श्रादि पदों को स्थान न देकर अभयदेव को निर्णीति' पद कं स्थान में 
(नियः पद दाखिल किया ग्रौर उमास्वाति, धर्मकीर्ति तथा भासवज्ञ के सम्यक्‌ पद का 
ञ्रपनाकर श्रपना "सम्यगर्थनिर्यय' लन्तण निमित किया है । 

द्राथिक तात्पर्य मे कोई खास मतभेद न होने पर भी सभी दिगम्बरश्वेताम्बर 
आचार्यो के प्रमाणलच्तय मे शाब्दिक भेद है, जो किसी द्रेश मे विचारविकास का सूचक 0 
रीर किसो चश में वल्कालीन भिन्न भिन्न साहित्य के ्रभ्यास का परिणाम है। यह भेद 
संत्तेप मे चार विभागो मे सभा जाता ३) परित विभाग मे स्व-परावभासः शब्दवाला सिद्ध- 
सेन-समन्तभद्र का लच्तण आता है जो संभवतः बौद्ध विज्ञानवाद के स्व-परसंबेदन की विचार 
दाया से खाली नहो है; करयो फि इसके पदिजे प्रागम अन्यो मे यह विचार नही देखा जाता । 
दूसरे विभाग में ्रकल्तंक-माणिक्यनन्दी का लक्तण भ्राता है जिसमें (त्रविसंवादिः, अनधिगत 
ओर शपू" शब्द आते ह जो असंदिग्ध रूप से बौद्ध मौर मीमांसक म्रन्थों केही । तीसरे 


29 


¢ 


१ (स्वापूर्वाथव्यवसायारमके ज्ञानं प्रमाणम्‌ ।"-परी० १. १ 

२ तत्स्वाथ॑व्यवसायासन्ञानं मानमितीयता । लच्शेन गताथेसवात्‌ व्यथमन्यद्विरोपणम्‌ ॥* तवाथ 
श्छो० १. १०. ७७. पमारप० पु० ५३. 

३ ‹इन्दियार्थसन्निकर्पोचन्नं जञानमव्यपदेश्यमव्यभिचारि व्यवसायात्मकं प्रयततम्‌ "न्याय सू० १.१.४. 

छ भ्रमा स्वाय॑निर्णीतिस्वमावं ज्ञानम्‌ ।7-खन्मतिरी०. पू० ५१८. 

५ ^स्वपरव्यवसायि ज्ञान प्रमाणम्‌ !-प्रमाखन० १. २. 

६ तम्यग्द्शनकानचरित्राणि मेकमारगः 1?" -तसवाथै० १. १. 'सम्यम्तानपूिका सव रुपा - 
सिद्धि; ।*--स्यायवि० १. १. “भसम्यगनुभवसाधघनं प्रमाणम्‌ ।›--न्यायसार प° ९. 
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ध प्रमाणमीमांसायाः [ ए० २.१० २१- 


विभाग में विद्यानन्द, अभयदेव रौर देवसरि कं लक्तण का स्थान है जो वस्तुतः सिद्धसेन. 
समन्तभद्र कं ल्त का शब्दान्तर मात्र है पर जिसमें श्रवभास के स्थान में न्यवसायः या 
निशीति? पद रखकर विशेष शथे समाविष्ट किया है । अन्तिम विभाग में मात्र श्ना० 
हेमचन्द्र का लक्तण है जिसमें स्वः, श्रपूर्वः, ्रनधिगतः श्रादि सब उड़कर परिष्कार 
किया गया है | 





प° २. पं० २९. श्रसिद्धानुषादेन'-ल्तण के प्रयोजन की विभिन्न चर्चां के श्रन्तिमि 
तात्पये मेँ कोई भेद नहीं ज्ञान पड़ता तथापि उनके दंग जुदे जद मौर बोधप्रद इ । एक शरोर 
न्याय-वेशेषिक शाख हँ श्र दूसरी घरोर बौद्ध तथा जैनशसख्र है। सभी न्याय-वैरे 
ग्रन्थो? में लक्तण का प्रयोजन ईइतरमभेदज्ञापनः बतलाकर लक्षण को “व्यतिरेकिहेतु, मानां 
है श्र साथ ही व्यवहारः का मी प्रयोजक बतलाया है । 





बौद्ध विद्वान्‌ धर्मोत्तर नै प्रसिद्ध का श्रनुवाद करके श्रप्रसिद्धके विधान को ल्घण का 
प्रयोजन विस्तार से प्रतिपादित किया है, जिसकरार देवसूरि ने बड़े विस्तार तथा अाटोप के 
साथ निरसन किया हे | त्रकलंके का सुकाव व्याचृत्ति को प्रयोजन मानने कौ न्नर है; परन्तु 
ग्रा० हेमचन्द्र ने धर्मोत्तरे कं कथन का श्रादर करके श्प्रसिद्ध के विधान के लन्तणार्थ 


$ बतलाया है | 


प° २. १० २३. “भवति हि -देमचन्द्र मे इस जगह जो (ल्यः को पत्त बना 
कर लक्तणः सिद्ध करनेवाला हेतुप्रयोगः किया है बह बौद्ध-लैन भन्थों मे एक सा ₹ई। 


९ “'तवरोदिष्टस्य तत्वव्यवच्छेदका धर्मो लक्तणम्‌ः'-न्यायभा० १. १. २. 'ग्लक्तणस्य इतरव्यव- 
च्छेददेवुत्वात्‌?- न्यायवा० १. १. ३. "लक्षणा नाम व्यतिरेकिहेतवचनम्‌ | ठदि समानास्मानजातीयेभ्योा 
विमि लच्त्य व्यवस्थापयति “-तात्पये० १.१.२३. “समानासमानजातीयव्यवन्छेदो लक्णा्थ- श्यायय° 
पृ०६५.^ल्लणएस्य व्यवहारमाच्रसारतया समानासमानजातीयव्यवच्छदमाचसाधनस्वेन चान्याभावप्रतिपादनासा- 
मर्ध्यात्‌?-कन्द्खी° प° ८. “घ्यावत्तंकस्येव लक्तणत्वे व्याब्त्तौ अभियेयतलादौ च अति व्याक्षिवारणाय तद्धि- 
त्रत्व॒धमविशेषणं देयम्‌ । व्यवहारस्यापि लक्ञप्रयोजनत्वे ठु न देयम्‌, व्याङृत्तेपि व्यवहारसाधनत्वात्‌ ।- 
दीपिका० पू० १३. “4्यात्तिव्यवहारो बा लक्तणस्य प्रयोजनम्‌ ।-तककदी० गंगा पृ० १६. भनु 
लक्तएमिद व्यतिरकिलि ङ्गमितरमेदसाधकं व्यवहारसाधकं वा (*-कै० उप० २. १. १. 

२ “तत्र प्रलयक्लमनू्य कल्पनापोटलत्वमभ्रान्तत्वं च विधीयते| यत्तद्धवतामस्माकं चार्थेषु सान्ञात्का- 
रिज्ञानं म्रसिद्धं तत्कल्पनापोडाभरान्तत्वयुक्कं द्रष्टव्यम्‌ | न चैतन्मन्तव्यं कल्पनापोटाभान्तत्वं दप्रसिद्धं किम- 
न्यत्‌ भरत्यचतस्य ज्ञानस्य रूपमवशिप्यते यतपरयकशब्दवाच्य सदनूेतेति १। यस्मादिन्दरियान्वयव्यतिरेकानुविधा- 
य्यरथेषु साक्तात्कारिज्ञानं प्रयक्षशब्दवाच्यं सवेषां सिद्ध तदनुवादेन कल्पनापोढाश्रान्तच्वविधिः | न्यायवि० 
ठी० १. ७. “श्राह धर्मोत्तरः--लद्यलत्तएभावविधान वाक्ये लदच्यमनू्य लद्णएमेव विधीयते | लदयं हि 
प्रसिद्धं भवति ततस्तदनुवायम्‌, लक्तणं पुनः श्रप्रसिद्धमिति तद्विषेयम्‌ । अजातज्ञापन विधिरित्यभिधानात्‌ । 
सिद्धं ठ लक््यलक्तणएभावे लकणएमनूयय लद्ययमेव विधीयते इति; तदंतदगबन्धुरम्‌; लच्यवघ्नक्लणस्यापि प्रसिद्धिनं 
हि न सिद्धेति कुतस्तस्याप्यज्ञातस्वनिवन्धनो विधिरप्रतिवद्धः सिद्ध्येत्‌ ॥` -स्याद्धाद्र० पृ० २०. 


३ “परस्परन्यतिकरे सति येनान्यत्वं लच्यते तल्लक्णम्‌ | तन्तवाथैरा० ८. 


प° ३. १०३. || भाषारिप्पणानि | ४7 


४५१ 


रार विशेषः के "प्तः बनाकर 'सामान्य' के ‹हेतुः बनाने की युक्ति भी एक 


ॐ £ (त # 
० ३. प० १, (तत्र निणयः-उलना-“ विश्ृश्य पत्तप्रतिपन्ताम्याम्थावधारणं निणंयः-”- 
न्यायसू १. १, ४१। 


प° ३. पं ३, (अयते अथ्यते-प्रमेय-र्थ के प्रकार के विषय मे दार्शनिकां का मत- 
भेद हं । न्याय-वैशतेषिक परम्परा के सभी प्रधान च्राचार्योर का मत हेय-उपादेय-उपेच्णीय- 
रूप से तीन प्रकार के श्रथ मानने कारहै। बौद्ध धर्मोत्तरः उपेत्तणोय के हेय मे श्रन्त्भावित 
करकदो ही प्रकार का रथ मानता है जिसका शब्दशः ग्रनुसरण दिगम्बर ताकिंक प्रभाचन्द्र 
ने माणिक्यनेदी के सूत्र का यथाश्रत अथं करके किया है। देवसरिको सत्ररचना में 
ते माणिक्यनन्दी के सूत्र कौ यथावत्‌ छाप रै फिर भी खेपज्ञ व्याख्या में देवसूरि ने धर्मो 
ततर के मतका प्रभाचन्द्रकी तरह स्वीकार न करके चिविध अथ माननेवाल्ते न्याय-वैशेषिक 
पत्त काही स्वीकार किया है,* जैसा कि सन्मतिटीकाकार (एण ८६६ ) ने किया है| 


पि भान ०,५७७५ 
"~~~ 








१ ‹ सम्यग्ज्ञानं प्रमाण प्रमाणएच्वान्यथानुपपत्तेः'?-प्रमाणप० पु० १. न्यायक्कुमु° लि पु०३६ 
प्रमेयक० १. १. ° तत्सम्भवसाधकरस्य प्रमाणत्वाख्यस्य देताः सदद्धावात्‌ । ननु यदेव प्रमाण धमिस्वेनात् निर 
दृशि कथं तस्येव देतुच्वमपपन्नमिति चेत्‌; ननु किमस्य हेतुत्वानुपपत्तो निमित्तम्‌-किं धमित्वर्हेतुत्वयोा 
विरोधः १} किं वा प्रतिज्ञाथकदेशत्वम्‌ १} यद्धाऽनन्वयव्वम्‌ १ तत्राद्यपक्तेऽयमसिप्रायः-घममांणामधि- 
करणां धमी तदधिकरणस्तु धमः । तते य्य प्रमाण धर्मि कथं हेतुः १। स चेत्‌; कथं धमि, देतार्ध॑मत्वात्‌ 
धमधमिरोश्चेक्यानुपपत्तेः १ । तदयुक्तम्‌ । पिरशेषं धमिणं विधाय सामान्यं देतुममिदघतां देषासम्भवात्‌ । 
प्रमाणं हि प्रयत्तपरो्ञव्यक्तिलक्लण धम्मि | प्रमाणत्वसामान्यं हतुः | ततो नाच सवंयेक्यम्‌ | कथञ्चि. 
देक्यं तु भवदपि न धमधर्मिभावं विरूरद्धि। प्रत्युत तत्प्रयाजकमेव, तदन्तरेण धमधमि मावेऽतिप्रसङ्गात्‌ 1 
स्याद्धादरण० प्र छ, ७२. प्रमेयर० ११ “ननु प्रययविशेती धर्मी सामान्यं साधनमिति न प्रतिज्ञाथ- 
कदेशता-पप्राणवातिंकालङ्कार पृ० ६२ । 

२ ''अगप्रतीयमानमथं कस्माञ्जिज्ञासते १। तं तततवत ज्ञातं हास्यामि वेपादास्य उपेक्तिष्ये वेति | ता 
एता दानो पादानेपेन्ताबुद्धयस्तच्वन्ञानस्याथस्तदथंमयं जिज्ञासते -स्यायभा० १. १. ३२. “प्ुरुषापेच्तया त॒ 
प्रामाण्ये चन्द्रतारकादिविज्ञानस्य पुरुषानपेक्लितस्य अप्रामाख्यप्रसङ्गः । न चातिदवीयस्तया तदथंस्य 
हेयतया तदपि पुरुपस्यापेक्ितम , तस्येपेकणौयविपयत्वात्‌ | न चेपेक्तणीयमपि श्रनुपादेयत्वात्‌ देयमिति 
निवेदयिष्यते” ¦ १. १. ३. प्र, १०३ }-तात्पर्य० पृ० २९. न्यायस्र० पृ० २४. “प्रमितिगणदेषमाध्य- 
स्थ्यदर्शंनम्‌ ] गुणद शंनमुपादेयत्वज्ञानम्‌, देए्रदशनं हेयत्वज्ञानम्‌, माध्यस्थ्यदशनं न देयं नेपादेयमिति ज्ञानं 
प्रमितिः ।*-कन्दरखी पु १६६ | 

३ “पुरुपस्याथं; स्र्थ्यत इत्यथ; काम्यत इति यावत्‌ | देयोऽथः उपादेयो वा । देये ह्यर्थो हातु- 
मिष्यते उपादेयोप्युपादातम्‌ | न च देयेोपादेयाम्यामन्यो राशिरस्ति। उपेच्वणीया हयनुपादेयत्वात्‌ देय 
एवः-स्यायवि० गी० ९. १। 

© ध्ितादितप्राणतिपरिहारसम्थं' हि प्रमाण तते ज्ञानमेव तत्‌"”-परी० १. २. “श्रथ्यते अभि- 
लष्यते प्रयोजना्थिभिसित्यर्थो हेय उपादेयश््च | उपेच्णीयस्यापि परिव्यजनीयत्वात्‌ देयत्वम्‌ , उपादानक्रियां प्रति 
ग्रकर्मभावात्‌ नेपादेयत्वम्‌ हानक्रियां प्रति विपययात्‌ तत्वम्‌ । तथा च लोके वदति-अहमनेन उपे्वणीय- 
स्वेन परिव्यक्त इति?-भ्रमेयक० प° २ ^. “द्रमिमतानभिमतवस्वुस्वीकारतिरस्कासलमं हिं प्रमाणम्‌ चरता 
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१० प्रमाणमीमांसायाः [ प° ३. पं० - 


प्रा हेमचन्द्र ने भी उसी चिविध अथे क पक्तकोा ही लिया है पर उसके स्थापन में 
नई युक्ति का उपयोग कियादै। ` 
पर ३. पं ४, (न चानुपद्धेयः-नुनना-' नञ कोयमुपेक्तणीयो नाम विषयः १ । सहि 
उपेत्तणी यत्वादेव नेोषादीयते चेन्‌; म तर्हिं हेय एव, श्रतुपादेयस्वादिति । नैतद्‌ युक्तम्‌ , उपे- 
5 चणीयविषयस्य स्वसंवेद्यत्वेन ्रप्रत्याख्येयत्वान्‌ | 
हेयोपाटेययोारस्ति दुःख-प्रीतिनिमित्तता। 
यत्नन हानेापादान भवतस्तत्र दहिनाम्‌ ॥ 
यत्नसाध्यद्वयाभाव्राटमयस्यापि साधनात्‌ | 
ताभ्यां विसदृशं वस्तु स्वसंवरिदितमस्तिनः॥ 
उपादेये च विषये दृष रागः प्रवतते 
इतरत्र तु विद्धेपस्तत्रोभावपि दलेभौ॥ 
यत्तु अनुपादेयत्वात्‌ देय एव्रेति, तदप्रयोजक्म्‌ , न द्य वं भवति, यदेतद्‌ नपुंसकं स 
परमान्‌, अष्डेःत्वान्‌ । खो वा नपुंसक अ्रपुम्त्वादिति। खोपुंसाभ्यामन्यदेव नपुंसकम्‌, तथे- 
पलम्यमानत्वात्‌ । एवमुपेन्नणीयेऽपि विषयो हेयोापादेयाभ्यामर्थान्तरम्‌, तथे पत्तम्भादिति । 
1 यदेतत्‌ तणपणादि चकास्ति पथि गच्छतः | 
न धीश्ड्रादिवत्‌ तत्र न च काकेादरादिवत्‌ ॥--न्यायम० ए० २४-२५. 


पु २. पं < ‹ सम्यग `-वुलना-'“तच्र सम्यगिति प्रशंसार्थो निपातः समच्चते्वा 
# 
अवि.) ---तच्याथमफा० १ \. 


11) 


प्र ३. पं १९. “सभव एलना- 


20 “संमवग्यभिचाराभ्यां स्याद्विरेपणमथवत्‌ | 
न रोयेन न चेाष्ए्येन बद्धः क्वापि विशिष्यते ||” -न्वतवा १० २०८. 
““संभवव्यभि चाराभ्यां विशेपणदि वेष्ययेः | 
षटं विशेषणं लोके यथेहापि तथेक्ष्यताम्‌ ॥ "वृहदा ० वा० प्र २०१२. 
“संभवे व्यभिचारे च विशेषणं युक्तम्‌-दटवृपि० टी° लि° प° ६१. 
ध 


प° ३. पं० १६. ‹न चासावसन्‌?-ग्रा० हेमचन्द्र ने स्वप्रकाशतवः कं स्थापन धर 
ठेकान्तिक “पर प्रकाशक्रत्वः के खंडन मे बौद्ध, प्रभाकर, वेदान्त ्रादि समौ स्वप्रकाशवादियों 
कौ युक्तयो का संग्राहक उपयोग किया हे। 


नन न न १ 


सतन म 1 जन 


ज्ञानमेवेदम्‌ परमाणन^ १. ३। ्ट्रभिमतानभिमतयेस्पलनणत्वादभिमतानमिमतामयामावस्वमाव उपेत 
ीयाऽप्यत्रार्था लक्तवितव्यः। रागगाचरः ग्वल्यभिमतः । द्रूपविप्रयोऽनभिमतः | सगद्वपद्वितयानालस्वनं 
त्रणादिस्पेक्णीयः । तस्य चोपेककं प्रमाण तदुपिक्लाया समथमित्यथः ॥'"-स्याद्धादर० १. २। 


1 


पृ ¢, १० १६. |] भाषाटिपणानि । १९१ 


प° ३, पं० १६. 'वटपहं जानामि-तलना-"वटमहमात्मना वेद्ध । कर्मवत्‌ क करण- 
क्रिया प्रतीतेः ।-परी° १, ८, & 

पर ३. प०१५ नच अप्रत्यक्षापलम्भस्य-लना-' तदाह-धर्मकीत्तिः "प्रत्यन्तो < 
न्यायवि० टी० लिणप्र १०६ ए; षर० ५५२ 2. "“ज्रप्रसिद्धोपलम्भस्य ना्थवित्तिः प्रसिद्धचयतिः 
तततवसं ० का० २०.७४. 

पर ३, पं० २२ तस्मादर्थान्युख'-तनना-“्वान्मुखत्तया प्रतिभासने सखस्य व्यवसायः । 
ग्रथेस्येव तदुन्मुखतया ।? परो० १. 5.७, 

प° श. पं० १०. स्वनिणय'- अ= हेमचन्द्र नै श्रपने लक्तण में “स्व, पद जो पूर्यवर्ती 
सभी जेनाचार्यो' के लच्त्ण मे वतमान हे उसे जब नहीं रक्ला तब उनकं सामने प्रश्न उपरिथित 
हुद्रा कि क्या प्राचीनश्राचायसंमत 'स्वप्रज्नाशत्व' इष्ट न होने से स्वषपद का त्याग करते 
हो या अनन्य किसीदष्टिसे ?। इसका उत्तर उन्हेनि दस सुत्रमे दियाकि ज्ञानतो स्वप्रकाशः 
ही है पर व्यावत्तक न हाने से लक्तण मे उसका प्रवेश त्रनावश्यक ₹। रेखा करके अपना 
विचारस्वातंत्रय उन्हेनि दिखाया ओर साथहीव्द्धां का खण्डन न करके 'स्वपदप्रयोग की 
उनकी दृष्टि दिखाकर उनकं प्रति ्रादर भी व्यक्त किया। 


पृ ४. पं १५. ननुच परि च्डिन्नमथम्‌'-लना-“श्रधिगतं चाथेमधिगमयता प्रमाणेन 
पिष्टं पिष्टं स्यात्‌ }-न्यायवा० प्र° ५. 

प° ४. पं १६. धारावाहिङ्ञानानाम्‌-मारतीय प्रमाणशाखो मेँ स्प्रतिः के 
प्रामाण्य-द्रप्रामाण्य क्रो च्चा प्रथममे ही चल्ली ्राती देखी जाती है पर धारावाहिक इनें 
के प्रामाण्य-ग्रप्रामाण्य कौ चर्चा संभवतः बाद्ध परस्परामे धर्मकात्ति के बाद दाखित्न हई । 
एक बार प्रमारशाखों मं प्रवेशन क बाद ता फिर वह्‌ सर्वदशनव्यापी हा ग च्चोर 
इसक पन्त-प्रतिपत्त मं युक्तियां तथा वाद म्थिर हा गये शरीर खास-खास परम्पराए 
वन गई | 

वाचस्पति, श्रीधर, जयन्त, उदयन आदि सभी: न्याय-वैशेषिक्र दशन क विद्रानों नै 
'धारावाहिकः ज्ञानां का अधिगताथक कहकर भौ प्रमाण ही माना है शरीर उनसे "सूदमकाल- 
कलाः क भान का निषेधहा कियारहे। ग्रतपव उन्होने प्रमाण लन्तण मे 'अनधिगतः 
 श्द् प्रद नहा रक्खे। 





जाया स म न + ० 0 कि न 
॥) ~+ ^ 1 त 1 





१ “अनयिगताथगन्त्ृत्वं च वघागवाहिकविज्ञानानायधिगतार्थगोचराणा लोकसिद्धयरमाणभावाना 
प्रामास्यं विहन्तीति नाद्वियामह। न च कालमेद्ेनानधिगतगाचरत्व धारावादिकानामिति युक्तम्‌ | परम- 
सूच्माणां कालकलादिमेदाना पिशितलेचनरस्मादशैरनाकलनात्‌ । न चा्रेनेव विनज्ञानेनापद शितत्वादर्थस्य 
प्रब्तितत्वात्‌ पुरुपस्य प्रापितघ्वाचोत्तरेपामध्रामास्यमव ज्ञानानामिति वाच्यम्‌ । नहि विज्ञानस्याथग्रापरा 
प्रवतेनादन्यद्‌, न च प्रवतनमथप्रदशंनादन्यत्‌ । तस्माद्थधदशानमाच्रव्यापाग्मेव जानं प्रवत्तं प्रापक च| 
प्रदशनं च पूर्व॑वहुत्तरेपासपि विज्ञानानामभिन्नमिनि कथ' पूवमेव प्रमारा नेत्तरास्यपि ? ।'-तात्पय० पृ० २९. 
कन्दली प° ६९. न्यायम० पु० २२. न्यायङ्कः० ४. १। 
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१२ प्रमाणमीमांसायाः [ प° ४. प० १६- 


मीमांसक की प्रभाकरीयश्रौर कुमारिलीय दानै परम्पराश्रों में भी धारावाहिक ज्ञानों 
का प्रामाण्य ही स्वीकार कियारै। पर दोनों ने उसका समथेन भिन्न-भिन्न प्रकार से 
किया है। प्रभाकरनुगामी शालिकनाथः! (कालकलाः का भान बिना माने ही “अनुभूतिः 
होने मात्र से उन्हें प्रमाण कहते ह, जिस पर न्याय-वेशेषिक परम्परा की छापस्पष्टहै। 
ुमारिल्लानगामी पाथेसारथिर, सूच्छकालकलाः का भान मानकर ही उनमं प्रामाण्य का 
उपपादन करते ह क्योकि कुमारिलपरम्पया में प्रमाणलक्षण में पूवः पद हने से ेसी 
कल्पना विना किये ध्वारावाहिकः ज्ञानां के प्रामाण्यका समथेन किया नही जा सकता। 
इस पर बौद्ध श्रर जैन कल्पना की दाप जान पड़ती है। 


बौद्ध -परम्पग में यद्यपि धर्मोत्तरः ने स्पष्टतया धारावाहिकः का उर्ल्ेख करकं ता कु 
नही कहा रै, फिर भी उसके सामान्य कथन से उसका सुकाव शधारावाहिकः का श्प्रमाश 
मानने काही जीन पडता रहै। हेतुबिन्दु की टीका में श्रचंट४ नै “धारावाहिकः के विषयमे 
ञ्रपना मन्तव्य प्रसग्वश स्पष्ट बतलाया उसने योागिगत धधारावाहिकः ज्ञानाकोातेा 
'सूरम कालकला? का भान मानकर प्रमाण कहा है। पर साधारण प्रमातान्रों के धारा 
वाहिको के सूदमकालमेदभाहक न होनेसे अप्रमाणदही कहा रहै। इस तरह बौद्ध पर. 
म्परा में प्रमाता के भेद से धारावादिकः के प्रामाण्य-श्रप्राभाण्य का खीकार है। 


1 ५५७०७ नौ 


९ “शवारावादिकेषु तय्‌ तरविज्ञानानि स्मृतिप्रमोपादविशिष्टानि कथं प्रमाणानि १। तत्राह-श्रन्योन्य- 
निरपेक्ञास्त॒ धारावादिकवुद्धयः। व्याप्रियमाणे हि पूवंविज्ञानकारणएकलाप उत्तरेषामप्युत्पत्तिरिति न प्रतीतित 
उत्पत्तितो वा धारावाहिकविज्ञानानि परस्परस्यातिशेरत इति युक्ता सवंघामपि प्रमाणता ।-प्रकरणप० 
पु० ७२-४३. बुहतीप० प° १०३. 

२ 'न्वेवं धारावाहिकेषूत्तरेषा पूरव॑ग्रदीताथविषयकत्वादप्रामाण्यं स्यात्‌ | तस्मात्‌ श्रनुभूतिः 
प्रमाणम्‌ इति परमारलत्तणएम्‌ । .. तस्मात्‌ यथाथमग्हीतग्राहि ज्ञानं प्रमाणमिति वक्तव्यम्‌ । धारावाहिकेष्व- 
प्युत्तरोत्तरेषा कालान्तरसम्बन्धस्यायहीतस्प प्रदणाद्‌ युक्तं प्रामाण्यम्‌ । सन्नपि कालभेदोऽतिसूमत्वान्न 
परामृष्यत इति चेत्‌ ; अहो सूक््मद्शी देवानांप्रियः ! ये हि समानविषयया विज्ञानधारया चिरमवस्थायेा- 
परतः साऽनन्तरत्तणसम्बन्धितयाथं स्मरति । तथाहि-करिमच्र धटोऽवस्थित इति प्र्टः कथयति-अरिमिन्‌ 
तणे मयापलन्ध इति ! तथा प्रातरारभ्यैतावत्कालं सयेपलन्ध इति । कालभेदे त्वगरहीते कथमेवं वदेत्‌ | 
तस्मादस्ति कालसेदस्य परामश; तदाधिक्याच सिद्धमुत्तरेषा प्रामाण्यम्‌ ।>-शास्रदी० चु० १२७-१२६. 

३ “अत एव अनधिगतविषयं प्रमाणम्‌ । येनैव हि ज्ञानेन प्रथममधिगतोऽ्थ; तेनैव प्रवर्तितः पुरुषः 
प्रापितश्चाथं; तरेवायें किमन्येन ज्ञानेन अ्रधिक कायंम्‌ | तताऽधिगतविप्रयमप्रमाणम्‌ ।-न्यायवि० 
खी० . एु० २. 

& '्यदेकरिमन्नेव नील्लादिवस्तनि धारावाहीनीन्दियज्ञानान्युत्पद्यन्ते तदा पवेणाभिन्नयेगक्तेमत्वात्‌ 
उत्तरेषामिन्दियज्ञानानामप्रामास्यप्रसङ्गः । न चैवम्‌ , अताऽनेकान्त इति प्रमाणसंप्लववादौ दशंयन्नाह-पूवं- 
प्रतयक्घत्तेन इत्यादि । एतत्‌ परिहरति-तद्‌ यदि प्रतिक्णणं कणविवेकदशिनेऽधि्कव्याच्यते तदा भिन्नोप- 
योगितया प्रथक्‌ प्रामाख्यात्‌ नानेकान्तः । श्रथ सवंपदाथेष्वेकस्वाध्यवसाविनः साव्यवहारिकान्‌ पुरुपान- 
भिप्रेव्याच्यते तदा सकलमेव नीलसन्तानमेकमथं स्थिररूपं तत्साध्यां चाथंक्रियामेकासिमिकामध्यवस्यन्तीति 
प्रामाण्यमप्युत्तरेषामनिष्टमेवेति कुताऽनेकान्तः १ ।*-दहेतु° सी° लि०, पृ० ३९ 8-४१९. 
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जेन तक॑म्रन्थें मे ।धारावाहिकः ज्ञानों के प्रामाण्य-ग्रप्रामाण्य के विषयमे दा परम्प 
रारण ईद-दिगम्बरीय श्रैर श्वेताम्बरीय । दिगम्बर परम्परा के श्रनुसार 'धारावाहिकः ज्ञान तभी 
प्रमाश र जब वे त्तणभेदादि विशेष का भान करते हां चैर विशिष्टप्रमाजनक होते हां । जब 
वे पेखा न करते हयं तब प्रमाण नरौंरहै। इसी तरह उस परम्परा कं अनसार यह भो 
समभ्कना चाहिए कि विशिष्टप्रमाजनक हते हुए भी "धारावादिकः ज्ञान जिस द्रव्यांश मं 
विशिष्टप्रमाजनक्र नहो है उस शमे बे श्रप्रमाश शरैर विशेषांश मे विशिष्टप्रमाजनक होने 
के कारण प्रमाण है ्र्थात्‌ एक ज्ञान व्यक्तिमें भो विषय मेद की श्रपेक्ता से प्रामाण्या- 
प्रामाण्य है। श्रकलङ्कु के ्रनुगामी विद्यानन्द मरौर माणिक्यनन्दी के श्रनुगामी प्रभाचन्द्र कं 
टीकाप्रन्थों का पूर्वापर श्रवत्लोकन उक्त नतीजे पर प्चाताः है। क्योकि अन्य सभौ 
सैनाचार्योः कौ तरह नि्विंवाद रूप से स्मृतिप्रामाण्यः का समर्थन करनेवाले श्रकलङ श्रैर 
माशिक्यनन्दी श्रपने-ग्रपने प्रमाण लक्तण में जब बौद्धं ग्रीर मीमांसक के समान (अनधिगतः 
शरीर (ग्रपूर्व, पद रखते ह तव उन पदों की साथंकता उक्त तात्पर्यं के सिवाय शरैर किसी 
प्रकार से बतलाई ही नही जा सकती चाहे विद्यानन्द शरीर प्रभाचन्द्र का स्वतन्त्र मत 
कुल भी रहारा) 


बौद्धर विद्वान्‌ विकल्प अरर स्मृति देनं में, मीमांसक्र स्थति मात्र में स्वतन्त्र प्रामाण्य 
~+ म~ से { (२ { य्‌ 3 (> 
नह मानते । इसलिए उनकं मत मे ता 'श्रनधिगतः श्रौर त्रपूरवैः पदका प्रयोजन स्पष्ट हे। 
पर जैन परम्परा के अनुसार बह प्रयोजन नहीं है| 


श्वेताम्बर परम्परा के सभी विद्वान्‌ एक मत से धारावारिज्ञान का स्मरति की तरट्‌ 
प्रमाण माननेके दही पत्त में है। अतएव किसी ने श्रपमे प्रमाशलक्तश में (अनधिगत 
'दपूर्वः श्रादि जैसे पद को स्थान हो नही दिया। इतना हो नही, बर्कि उन्दोने स्पष्टरूपेण 
यह कह दिया कि चाहे ज्ञान गृहीतग्राही हा तब भी वह श्रग्रहीत्राही के समानदही प्रमाण 
हे ।! उनके विचारानुसार ग्रहीतभ्राहित्व प्रामाण्य का विघातक्र नही, अ्रतएवः उनके मत से 
एक धारागाहिक ज्ञानव्यक्ति में विषयभेद की अ्रपेक्ता से प्रामाण्य-ग्रप्रामाण्य मानने की जरूरत 
नहीं श्रीरनतेा कभी किसीको श्रप्रमाण मानने की जरूरत है। 
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र “्यृहीतमण्ीतं वा स्वाथं यदि व्यवस्यति । तन लाके न शास्त्रेषु विजहति प्रमाणताम्‌ | 
तद्वाथछो० १. १०. ७द | “'प्रमान्तरागदीवायथंप्रकाशित्वं प्रपञ्चतः । प्रामास्यं च ग्रहीताथग्राहित्वेपि कथं- 
चन ।"-तच््वाथग्छो० १. १३. ६ । “शरहीतग्रहणात्‌ तत्र न स्मृतेश्चेप्रमाणता । धारावाह्यच्तविज्ञानस्यैवं 
लभ्येत केन सा ॥-तन्वाथेष्छोकवा० १. १३. १४. “नन्वेवमपि प्रमार॒संप्लववादिताव्याघातः प्रमाख- 
प्रतिपन्नेऽयं प्रमाणान्तराप्रतिपत्तिरित्यचाचम्‌ । श्रथपरिच्छित्तिविशेषसद्धावे तत्प्रदृत्तेरप्यभ्युपगमात्‌ । प्रथम- 
प्रमाणप्रतिपन्ने हि वस्तुन्याकारविशेपं प्रतिपद्यमानं प्रसाणान्तरमपू्वाथंमेव वृद्धो न्यग्रोध इत्यादिवत्‌ ।- 
प्रमेयक० पृ० १६) 

२ ।१्यद्‌ गरदीतग्राहिं ज्ञानं न तत्प्रमाणं, यथा स्मृतिः, गरहीतग्राही च प्र्यक्तपृष्ठमावी विकल्प इति 
व्यापकविरखद्धोपलन्धि. -तस्वस० प का० १२६८ । 
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१४ प्रमाणमीमांसायाः [ प्र ४. पं १द- 


श्वेताम्बर श्राचार्योः मेँ भो श्रा० हेमचन्द्र की खास विशेषता है क्योकि उन्होंने गरहीत- 
राही ओर यहोष्यमाशग्राही दानो का समत्व दिखाकर सभी धारावारिज्ञानों में प्रामाण्य का 
जा समर्थन किया है बह खास माक काहै। 


(4 ¢ ४६ भः [क [9] ^ 
प छ. प० ४८ तव्रापूवाथं' -वुलना-दहतुषरि° टं० लभ प° ८७. 


प° ४. पं० १६ श्रहीष्यपाणः-श्रनधिगतः या (त्रपूवेः पद जो धर्मोत्तर, अ्रकलंक, 
माणिक्यनन्दी आदि कं लक्तणवाक्य मेँ है उसको श्रा हेमचन्द्र ने अ्रपने लनत्तण में जवं स्थान 
हो दिया तब उनके सामने यह प्रश्न न्नाया कि "धारावाहिकः रौर स्यति रादि ज्ञान जो 
प्रधिगताथेक या पूर्वाथेक हे ग्रौर जिन्हें श्नप्रमाण समभा जाता है उनका प्रमाण मानते ज्ञेया 
द्प्रमाण ?} यदि प्रमाण मानते होतो सम्यगथंनि्शैयरूप लन्तण अतिव्याप्रहो जाता है। 
प्रतएव '्रनधिगतः या “श्रपूरवंः पद्‌ लत्तण में रखकर “्रतिन्याप्निः का निरास स्यो नहीं 
करते {। इस प्रशन का उत्तर इस सूत्र में रार हेमचन्द्रने उक्तज्ञानेां का प्रामाण्य स्वीकार 
करके ही दियादह। हस सूत्र कीप्रासादिक ग्रौर अ्रथेपूर्णं रचना हेमचन्द्र की प्रतिभा ओरौ 
विचारविश्दता को द्योतिका है। प्रस्तुत श्रथ में इतना संक्िपत, प्रसन्न शरैर सयुक्तिक वाक्य 
भौ तक ्रन्यत्र देखा नही गया | 


प° ट. पं २०. द््रव्यापेक्षया-यद्यपि न्यायावतार की टीक्रा में सिद्धर्षि ने? मी अन 
धिगत विशेषण का खण्डन करते हुए द्रम्यपर्याये रूप से यहां जैसे ही विकर्प उटाये ह तथापि 
वहां अ्राठ विकल्प होने से एक तरह कौ जटिलता आ गई है। श्रा० हेमचन्द्र ने अपनी प्रसन्न 
रार सेचिप्शेली मे दा विकर्पो के द्वारा ही सव ऊच कह दिया ₹ । तच्वोपप्लव ` श्रन्थ क 
्रवलोकन सैश्रौर आ० हेमचन्द्र के दारा किये गये उसके अभ्यास के प्रनुमान से एक बात 
कल्पना मे अती ह । वह यह कि पररतुत सूत्रगत युक्ति भैर शब्दरचना दोनो के स्फुरण का 
निमित्त शायद श्रा० हेमचन्द्र पर पड़ा श्रा तत्वोपप्लव का प्रभाव ही हो । 


षृ° ५. प° ७ श्रनुभयत्र -संशय के उपलभ्य लक्षणों को देखने से जान पडता है कि 
कु तो कारणमूलकर हे भैर कुल स्वरूपर्लक । कणाद, अरक्तपाद श्रौर किसी बौद्ध-विशेष कं 
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९. “तत्रापि सोऽधिगम्योऽ्यंः क द्रव्यम्‌, उत पर्याया वा, दरव्यविशिषटपर्यायः, पर्यायविशिष्टं वा 
द्रव्यमिति, तथा किं सामान्यम्‌+ उत विशेषः, श्राहोस्वित्‌ सामान्यविशिष्टो विशेषः, विशेषविशिष्टं वा सामान्यम्‌ 
इत्यषटो पराः ।' न्याया० सि० री° पु० १३. 

२. ^श्रन्ये तु जनधिगताथगन्वतवेन ग्रमाणलक्तणमभिद धति, ते त्वयुक्तवादिनो द्रष्टव्याः । कथमयुक्त- 
वादिता तेषामिति चेत्‌; उच्यते-विभिन्नकारकोसयादितैकायं विज्ञानानां यथाव्यवस्थितैकार्थहीतिरूपत्वाविशेषेपि 
पूवेतिन्नविज्ञानस्य प्रामास्यं नोत्तरस्य इत्यत्र नियामकं व्छव्यम्‌ | श्रथ यथावस्थिता्थहीतिरूपत्वाविरेषेपि 
पूर्वोत्पननविज्ञानस्य प्रामाख्यमुपपद्यते न प्रथमोत्तरविज्ञानस्य; तदा श्रनेनैव न्यायेन प्रथमस्याप्यप्रामार्यं 
प्रसक्तम्‌, गदीताय्राहित्वाविशेषात्‌ ।'-तस्वो० लि० पृ० ३०. 


प° ५, पं० १७. ] माषाटप्पणानि | १५ 


लच्तण कारणमूलक! ह । देवसरि का लक्ण कारण श्रौर स्वरूप उभयमूलकर है जब कि 
्ा० हेमचन्द्र कं इस लक्तण में केवल स्वरूप का नदशेन है, कारण का नहीं । 

प्र० ५ पं० < (साधकवबाधकः-वलना-“'साधकबाधकप्रमागाभावात्‌ तत्र संशोतिः- 
लवी ० स्ववि° १. ५, त्रषटश० का० ३. “सेयं साधकबाधकगप्रमाणानुपपत्तौ सत्यां समानधर्मोपल- 
न्धितिनश्यदवस्थाविशेषस्मरत्या सहाविनश्यदवस्थयैकरिमन्‌ कणे सती संशयज्ञानश्य हेतुरिति 
सिद्धम्‌ (तात्पर्य १. २ २३. ध्न दहि साधकवाधकप्रमाणाभावमवधूय समानधर्मादिदशैना- 
देषासौः-न्यायकु ° प्र ट, 

१० ५. पं० १३. शिक्ेषा!-प्रव्यत्त-ग्रनुमान उभय विषय मं भ्रनध्यवसाय का स्वरूप 
बललाते हए प्रशस्तपाद ने लिखा है कि- 

''नध्यवसायोपि प्रत्यत्तानुमानविषय एव सखायते। तत्र प्रत्यक्तविषये तावत्‌ 
परसिद्धार्येष्वप्रसिद्धारथेषु बा व्यासङ्घादनयित्वाद्रा किमित्याल्ञोचनमात्रमनभ्यवसायः ! यथा 
वाहीकस्य पन सादिष्वनभ्यवसायो भवति | तत्र सत्ताद्रन्यत्वपरृथिवीतवश्रन्तत्वरूपवत््वादिशा- 
खाधपेक्ताऽध्यवसाये। भवति । पन खत्वमपि पनसेष्वनुचृत्तमाश्रादिभ्योा व्यावृत्तं प्रत्यत्तमेव 
केवलं तूपदेशाभावाद्विशेषल्तञज्ञाप्रतिपत्तिनं भवतति । अ्रयुमानविषयेऽपि नारिकेलद्रीपवासिनः 
सास्नामात्रदशनात्‌ का न॒ खल्वयं प्राणौ स्यादित्यनभ्यवसायो भवति ।“-प्रशस्त० प° १८२. 

उसी के विवरण में श्रोधर ने कहा है कि-“सेयं संज्ञाविशेषानवधारणात्मिक प्रतीति- 
रनध्य्वंसायः ।--कन्दली° प° १८३. 

स्मा० हेमचन्द्र के लच्तण मे वही भाव सन्निविष्ट हे । 

पृ० ५. पं० १५-परेषाम्‌'-दलना-+'प्रतयन्तं कल्पनापोदं नामजात्या् संयुतम्‌ प्रमाण- 
समु ०१.२३. “तन्न प्रत्यत्ते कृर्पन पादं यज्ज्ञानम्थें रूपादयो नामजास्यादिकस्पनारदितं तद्तमन्तं 
प्रति वर्तते इति प्रत्यत्तम्‌?-न्यायप्र° धर ७. “कर्पनापोढमशान्तं प्रत्यत मृ~न्यायव्रि १. ४, 


सकय 


पृण ५. पं० १५. ्तस्मिन्‌-आ० हेमचन्द्र का प्रस्तुत लकत्तण कणादः क लक्तश 
की तरह कारणमूलक नदी है पर योगसूत्र श्रौर प्रमाणनयतत््वाल्ोक कं लक्तण की तरह 
स्वरूपमूलक* है । 
[त 

१. 'सामान्यप्रसक्ञादिशेषामव्यत्ताद्िरेषस्यरतेश्च संशयः” “ष्टं च द्वत्‌” “यथादष्टमचथाद्त्वाच” 
4विद्याऽविद्यातश्च संश य-वैशे० सू० २. २. १७-२०. । (समानाऽनेकधर्मोपपत्तेविं परतिपत्तेरपलन्ध्यनुप- 

लब्ध्यव्यवस्थातश्च विशेषापे्लो विमशंः संशयः” न्यायसू» १ १. २३. “अन्ये ठ सशयलन्लण- 
मन्यथा व्वाचदते-साधम्य॑दशनाद्िशेपोरलिप्सोविंमशंः संशय इति”-न्यायवा०-१. १. २३. भवोद्धाभिमतं 
[क ॥४्‌ 

संशयलक्तणमुषन्यस्यति | श्न्ये चिति ` तास्पयं० १. १. २२. 

२, “साघक्रवाधकप्रमााभावादनवस्थितानेककेरिसंस्पशि जानं संशयः ।“-प्रमाणन ० १. १२. 

३. ““इन्दरियदोषात्‌ संस्कारदाषाचाविया” वैशे० सू० ६. २. १०. 

. “विपयये भिथ्याज्ञानमतद्रूपप्रतिष्म्‌ ।*-योगसू० १. ८. परमाणन० १. ९०; १९. 


10 


20 


25 


१६ प्रमाणमीमांसायाः [ ए० ५. पं १६- 


ए० ५. १० १६. तिमिरादिदोषात्‌-ठलना-'“तया रहितं तिमि राशुभ्रमणनोयान- 
संक्ताभाद्यनाहितविथ्रमं ज्ञानं प्रत्यन्तम्‌? न्यायवि० १. ६. “तिमिरम्‌ अ्रदणाविुवः इन्द्रियगत- 
भिदं विध्रमकारणम्‌ । व्माशुध्रमणशमलातादेः । मन्दं चरम्यमाणे अलातादा न चेक्रश्रान्तिरुत्पधते 
तदथंमाशुग्रहणेन विशेष्यते भ्रमणम्‌ | एतच्च विषयगतं विभ्रमकार्णम्‌ । नावा गमने 
5 नौयानम्‌ । गच्छन्त्यां नावि स्थितस्य गच्छटूवृत्तादिभ्ान्तिरत्पयते इति यानग्रहणम्‌, एतच्च 
बाह्याश्रयस्थितं विश्रमकारणम्‌ । संन्ताभा बातपित्तरलेमणाम्‌ । वातादिषु हि न्ताभं गतेषु 
ञ्वलितस्तम्भादिभान्तिरुत्पद्यते, एतच ध्यात्मगतं विश्रमकारणम्‌ ।-न्यायवि° री० १.६. 
प° ५. प° २२. नतस्परामाण्यं तु-ठलना -“ तथाहि विज्ञानस्य तावत्प्रामाण्यं खतो वा 
10 निश्चीयते परता वा? । न तावत्‌ पवः कल्पः; न खलु विज्ञानमनारमसंबेदनमास्मानमपि गृहाति 
प्रागेव तत्प्रामाण्यम्‌ । नापि विज्ञानान्तरम्‌ ; तत्‌ विज्ञानमित्येव गृहीयाज्न पुनरस्याव्यभिचारि- 
त्वम्‌ । ज्ञानत्वमात्रं च तदाभाससाधार्णमिति न स्वतः प्रामाण्यावधारशम्‌ | एतेन स्वसंवे- 
दननयेऽपि श्मन्यभिचार्रहणं प्रत्युक्तम्‌ । नापि परतः। परं दहि तद्गोचरं वा ज्ञानमभ्यु- 
पेयेत, श्रथक्रियानिर्भासं वा ज्ञानान्तरम्‌, तद्गोचरनान्तरीयकार्थान्तरदशने त्रा १ । तश्च सर्व॑ 
15 स्वताऽनवधारितप्रामाण्यमाकुलं सत्‌ कथं पर्व प्रवत्तकं ज्ञानमनाङ्लयेत्‌ १। स्वता वाऽस्य 
प्रामाण्ये किमपराद्धं प्रवतंकज्ञानेन, येन -स्मिन्नपि तन्न स्यात्‌ १। नच प्रामाण्यं ज्ञायते खत 
इत्यावेदितम्‌ ।?“-ताययं ६. १. १. 
पृ ६. पं १. श्रामाणए्यः--दशनशाश्लों में प्रामाण्य ब्चीर श्रप्रामाण्य के “स्वतः 
(परतः कम चर्चा बहुत प्रसिद्ध रहै । एेविहासिक दृष्टि से जान पडताहै कि इस चर्चाका 
20 मूल वेदां के प्रामाण्य मानने न माननेवाले दे पत्तों में हे। जब जेन, बैद्ध यादि विद्भानें 
ने वेद के प्रामाण्य का विरोध किया तब बेदप्रामाण्यवादी न्याय-वैशेषिक-मीमांसक विद्रानों 
नै वेदां के प्रामाण्य करा समन करना शुरू किया प्रारम्भ में यह चचां शब्दप्रमाण 
तक ही परिमित रही जान पडती है पर एक बार उसके ताकिंक प्रदेश में ने पर फिर वह 
व्यापक बन गड श्रौर सवं ज्ञान के विषयमे प्रामाण्य किंवा श्प्रामाण्य के “स्वतः "परतः 
5 का विचार शुरू दहा गया । 
इस चचां मे पदहित्ते मुख्यतया देए पत्त पड़ गये ! एक ता वेद्‌-श्रप्रामाण्यवादौ जैन- 
वद्ध श्रोर दूसरा वेदप्रामाण्यवादी नैयायिक, मीमांसक श्रादि। बेद-प्रामाण्यवादियों मे 
भी उसका समथेन भिन्न-भिन्न रीति से शुरू हश्मा। ईश्वरवादी न्याय-वैशेषिक दशन ने वेद 
का प्राम।ण्य ईश्वरभूलक म्थापित किया। जब. उसमें बेदप्रामाण्य परतः स्थापित किया 


६) 


१५२ 


१. ““ओौत्पस्तिकस्तु शब्दस्याथंन सम्बन्धस्तस्य ज्ञानमुपदैशाऽव्यतिरेकश्चाथे ऽनु पलब्ये तत्‌ प्रमाण 
वादरायणस्यानपेक्त्वात्‌?ः जैखि० सू० १. १. ५. “तस्मात्‌ तत्‌ परमाम्‌ अनपेकत्वात्‌ । न ह्येव सति प्रत्य- 
यान्तरमपेक्नितव्यम्‌, पुर्पान्तरं वापि; स्वयं प्रत्ययो ह्यसौ 1*-शावरभा० १. १. ५. वृहती० १. १. ५. 
“सव विज्ञानविप्रयसिदं नावत्पनीद्यताम्‌ | प्रमारत्वाप्रमाणत्वे स्वतः कि परतोऽथवा ॥-्लाकना० 
न्रोद्‌० श्टो० ३२. 





प° ६. पं० १. ] भाषाटिप्पणानि। १७ 


गया तवं बाको के प्रव्यक्त मादि सव प्रमाणो का प्रामाण्यभी पतः, ही सिद्ध किया गयां 
ग्रीर समान युक्ति से उसमें श्रप्रामाण्य को भी "परतः, ही निश्चित किया। इस तरह 
प्रामाण्य-गरप्रामाण्य दानो परतः ही न्याय-वेशोषिक सम्म॑तः हए । 

मीमांसक इश्वरवादौ न होने से वह तन्मूत्तक प्रामाण्यते वेद में कह ही नही सकता था 


अतएव उसने बेद प्रामाण्य स्वतः, मान लिया ग्रौर उसके समथन के वास्ते प्रत्यन्त आदि सभी ज्ञानो : 


का प्रामाण्य स्वतः, ही स्थापित किया | पर उसने ्रप्रामाण्यकोाते 'परतःः ही मानाः है| 

यद्यपि इस चर्चां में सांख्यदशेन का क्या मन्तव्य है इसका कोई उरल्तेख उसके उपन्तब्ध 
ग्रन्थों मे नहीं मिलता फिर भी कुमारिल, शान्तरक्ित श्रौर माधवाचाये के कथनो से जान 
पडता रहै कि सांख्यदशन प्रामाण्य-ग्रप्रामाण्य देनं को स्वत. ही माननेवाल्ला रहा है| 
शायद उसका तद्भिषयक प्राचीन साहित्य नष्टप्रायदह्ुश्रादहो। उक्तं ्राचार्यो के अन्थोंमें 
ही एक एेसे पन्त काभीनिर्दशदरैजा ठोक मीमांसक से उलटा है अर्थात्‌ वह श्रप्रामाण्य को 
स्वतः' ही शरीर प्रामाण्य का परतः, ही मानता रै। सर्वदशन-संग्रह मे-सौगताश्चरमं स्वतः 
( सर्वद ° प्र° २७६ ) इस पत्त का बौद्ध पक्त रूप से वणित किया है सही, पर तत्वसंग्रह मे जे 
बौद्ध पक्त रै वह विनङ्कल जुदा है। संभव है सर्वदशेनसंप्रहनिदिष्ट बौद्धपन्च किसी अन्य 
बौद्धविशेष का रहा हा । 

शान्तरत्तित ने श्रपने बौद्ध मन्तव्य को स्पष्ट करते हुए कहा रै कि-१-्रामाण्य-्प्रामाण्य 
उभय स्वतः, २-उभय "परतः, ३-हेनें मे से प्रामाण्य स्वतः श्रर श्रप्रामाण्य परतः, तथा 
छ-्रप्रामाण्य स्वतः, प्रामाण्य परतः-इन चार पन्तो मे से कईं भी वोद्धपन्न नही ह क्योकि 
वे चारों पत्त नियमवाल्ते ई । बोद्धपक्त अनियमवादी है अर्थात्‌ प्रामाण्यहो या श्रप्रामाण्य 
दानो मे कोई (सवतः, ता कोई "परतः अनियमसे है) अभ्यासदशा में ता (स्वतः समभ्ना 
चाहिए चाह प्रामाण्य या श्प्रामाण्य | पर ग्रनभ्यासदशा मं परतः; समम्भना चाहिएभ। 


१ '्प्रमार॒ताऽथंप्रतिपत्तौ पव्रत्तिसामर्थ्यादथंवत्‌ प्रमाणम्‌"-न्यायमा० प° १। तात्पथ० १.२.९। 
किः विज्ञानाना प्रामाख्यमप्रामाणयं चति द्वयमपि स्वतः उत उभयमपि परतः बआ्रहोस्विदप्रामाण्यं स्वतः 
प्रामास्य तु परतः उतस्वित्‌ प्रामाण्य स्वतः अप्रामाण्यं तु परत इति । तत्र परत एव वेदस्य प्रामाण्यमिति 
वद्यामः ।...स्थितमेतद्थक्रियाज्ञानात्‌ प्रामारखयमिश्चय इति । तदिदमुक्तम्‌ ! प्रमारताऽथग्रतिपत्तौ प्रवरतति- 
सामर्ध्यादथंवत्‌ प्रमाणमिति । तस्मादप्रामाण्यमपि परोक्तमिस्यता द्वयमपि परत इत्येप्र एव पक्त: भयान्‌ | 
न्यायप्न० पु० १६०-१७४ । कन्दली पृ० २१७-२२० | प्रमायाः परतन्त्रत्वात्‌ सगं प्रलयसम्भवात्‌ । 
तदन्यरिमन्ननार्वासान्न विधान्तरसम्भवः "° -न्यायद्कु° २. १। तत्त्वचि० परत्यक्त ° प° १८३२३२३ । 

२ स्स्वतः सर्वप्रमाणानां प्रामाण्यमिति गम्यताम्‌ । न दहि स्वतोऽसती शकिः कठ मन्येन 
शक्यत ॥-श्छोकवा० सु० २. श्छो० ४७ । 

२ चछोकवा० सूु० २. श्छो० ८५। 

8 (ककरेचिदादुद्धंयं स्वतः ।"-श्छोकवा० सू २. ्छो० २०५३ तच्वस० प० का० २८११. 
भ्रमारुत्वाप्रमाणत्वे स्वतः साख्याः समाधिता: (*-सयैद्‌० ज्ञैमि० प° २७६ । 

५ “नदि वोद्धौरेपा चदुणमिकतमेऽपि पक्लोऽभीष्टोऽनियमपक्स्ये्टत्वात्‌ । तथाहि-उमयमप्येतत्‌ 
किञ्चित्‌ स्वतः किञ्चित्‌ परतः इनि पू्॑मुपवर्सितम्‌ । अत एप पक्तचवुष्टयेपन्यासाऽ््ययु्छः । पञ्चमस्याप्य्‌- 
नियमपकस्य संमवात्‌ ।-तच्वसर० प० का।° ३१२२ । 

8 





10 


20 
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जेन परम्परया ठीक शान्तरक्तितकथित बोद्धपक्त के समानहीदहै। बह प्रामाण्य- 
द्रप्रामाण्य देानौकोा ्रभ्यासदशा में स्वतः श्चौर अनभ्यासदशा मँ "परतः मानती ₹ै। 
यह मन्तव्य प्रमाणनयतच्वालोक कं सूत्र में दी स्पष्टतया निदिष्ट है। यथयपि प्रा 
हेमचन्द्र ने प्रस्तुत सूत्र में प्रामाण्य-ग्रप्रामाण्य दोनों का निर्दशन करके परीन्ञामुख कौ तरह 

5 केवल प्रामाण्य के स्वतः-परतः काही निर्देश किया है तथापि देवसरि का सुत्र पूतया जैन 
परम्परा का योतकर रै । जैसे--““तत्प्रामाण्यं सरतः परतश्चेति ।”-पयी° १. १३. । “"तदुभय- 
युस्पन्तौ परत एव ज्ञप तु स्वतः परतश्चेति-प्रमाएन ० १.२१। 

इस सखतः-परतः कौ चर्चां करमशः यहाँ तक विकसित हई है कि इसमे उत्पत्तिः, 
ज्ञपि शरैर प्रवृत्ति तीनों को लेकर स्वतः-परतः का विचार बड़े विस्तारसे सभी दशेनोमे श्रा 

10 गया ₹ श्रौर यह विचार प्रत्येक दशैन की अनिवायै चर्चा का विषय बन गयाहै। शरीर इस 
पर परिष्कारपृणे तत्तवचिन्तामशि, गादाधरग्रामाण्यवाद आदि जैसे जटिल मन्थ बन गये हैँ 

° ६. पं० १४. अष तु-्रागम के प्रामाण्य का जब प्रश्न श्राता हे तब उस 
का संमथेन खास खास प्रकार से कियाजाता ह । मागम का जो भाग परोक्ताथेक नहीं ह 
उसके प्रामाण्य का समथेन तो संवाद घ्रादि द्वारा सुकर है पर उसका जो भाग परोत्ताथेक, 

15 विशेष परोन्ञाथैक है जिसमें चभेनेत्रों कौ पर्हच नही, उसके प्रामाण्य का समथेन कैसे 
किया जाय ?। यदि समथेनन हो सके तवतो सारे श्रागम क प्रामाण्य इवने लगता 
रै । इस प्रश्न का उत्तर सभी सांप्रदायिक विद्वानोंने दिया है श्नीर अ्रपने-अपने ्रागमों 
का प्रामाण्य स्थापित किया रै। मीमांसकनेवेदों काही प्रामाण्य स्थापित किया है पर वह 
(ग्रपौरुषेयत्व युक्ति से, जब कि उन्हीं वेदों का प्रामाण्य न्याय-वैशोषिक ने श्रन्य प्रकार से 

20 स्थापित किया है| 

्रत्तपाद वेदों का प्रामाण्य ग्राप्तप्रामाण्य से बतलाते हँ ओर उसके दृष्टान्त में वे कहते 
है कि जेसे वेद के एक रश मन्त्र-्ायुर्वेद आदि यथाथ होने से प्रमाण रहै वैसे ही बाको 
के अन्य शश भी समान श्राप्तप्रणीत होने से प्रमाण है-“"मन्त्ायुकेंदप्रामाण्याच्च तत्प्रामाण्यं 
्ाप्तप्रामाण्यात्‌ | न्यायसू २, १, ६६ । 

25 प्रा० हेमचन्द्र ने अगमप्रामाण्य के समथेन में अत्तपाद की हौ युक्ति का श्रनुगमन 
किया है पर उन्होनि मन्त्र-्रायुर्देद को दृष्टान्त न बनाकर विविधकायैसाधक ज्योतिष-गणित 
शाख का ही दृष्टान्त रक्खा है| जैन आचार्यो का मन्त्र-त्रायुवंद को श्रपेन्ञा भ्योतिष शाख 
की मोर विशेष सूकाव इतिहाप्तमे जो देखा जाता है उसके अ्रा० हेमचन्द्र श्रपवाद्‌ नहीं ह । 

यह सुकाव प्राचीन समयमेंभी कैसा था इसका एक नमूना हमें धर्मकीत्ति के 

80 अन्थमें भी प्राप्य है। धर्मीति के पूर्वकालीन या समकालीन जेन श्राचायै अपने पूज्य 
तीर्थकरों में सर्वज्ञत्व का समथैन व्योतिषशाख को उपदेशकत्वहैतु से करते थे इस मतलब 
का जेनपत्त धर्मकीत्ति ने जैन परम्परा में से ज्ेकर खण्डित या दूषित किया है-“न्रत्र 


१ प्रमेयकण० पु° २८ 2-४४ ए. 


धू० ७. पं ७, | भषाटिप्पणानि | १.६ 


्ैधर्म्योदाहरणम्‌-यः सर्वज्ञ ग्राप्त वा स ज्येतिङ्ञानादिकमुपदिष्टवान्‌ तयथा ऋषभवद्धं. 
मानादिरिति ।-न्यायनि° ३. १३१ । इसका एेविहासिक शश अनेक दृष्टि से जैन परम्परा भार 
भारतीय दशनां कौ परस्पा पर प्रकाश डालमेगला रहै । 

पृ० ६. पं० १६. शथापलन्धिहैतु-श्रा ० हेमचन्द्र ने प्रमाणसामान्य के लक्ख का 
विचार समाप्त करते हष दथीनप्रसिद्ध खण्डन प्रणाली के अनुसार केवल न्याय-बौद्ध परम्परा के 5 
तीन ही लक्तथवाक्ये का निरास किया है। पदिक रैर दुसरे में न्यायमज्नरी श्चैषर न्याय- 
सार के मन्तव्य की समीत्ता है तीसरे मे धर्मकीत्ति के मत की समीन्ना है जिसमें शान्त- 
रद्वितं के विचार कौ समीत्ता भी श्रा जाती है । दलना-“उपलन्धिहेतुश्च प्रमाणम्‌ ।"- 
न्यायमा० २. १. १२} चरकसं° प्र° २६६ । 

प° ६ पं० १८ श्रथ कत कमादिः-दलना-“ग्नपरे पुनराचक्तते-सामध्रो नाम समुदि- 10 
तानि कारक्षाणि तेषां दररूप्यमहृदयङ्खमम्‌ , रथ च तानि पथगवर्थितानि कमांदिभावं भजन्ते । 
ग्रथ च तान्येव सभुदितानि करणीभवन्वोति के1ऽयं नयः । तस्मात्‌ कल क्मव्यतिरिक्तमव्यभि- 
चारादि विशेषणकार्थप्रमाजनकं कारकं करणसुच्यते। तदेकं च ठृतीयया व्यपदिशन्ति ।...... 
तस्मात्‌ कद कर्मविलन्तणा संशयविपर्ययरदहिताथेबोधविधायिनी बेाधाबोधस्वभावा सामग्रौ प्रमाग- 
मिति युक्तम्‌ 17 न्यायम प° १४-१५। 15 

प० ६. पं २७ ससाव्यवदरिकः-उलना-“सान्यवदहारिकस्येदं प्रमाणस्य लच्णम्‌ , 
'प्रमाशमविसवादि ज्ञानम्‌; इति | ~तच्वमं० प० कां २९८१; २६८२ । - 

प° £ पं> २८ “उत्तरकाललमाविने-तुलना-''ननु च यच्यविकस्पक प्रत्यक्तं कथं तेन 
ञ्यवहारः, तथाहि इदं सुख साधनं इदं दुःखस्येति यदि निश्चिनोति तदा तयाः प्राचि 
परिहाराय प्रवतैते- 20 


''सअविकस्वपपि ज्ञानं विकल्पोतपततिशक्तिमत्‌ । 

निःशेषन्यवहाराङ् तहद्वारेख भवत्यतः ॥ 
तदुद्रारेणेति । विकल्पद्रारेणाविकर्पकसमपि निश्चयहेतुस्वेन सकलज्यवष्ाराङ्ग भवति । 
तथाहि प्रत्यत्तं कल्पनापोढमपि सजातीयविजातीयव्यावृत्तमनलादिकमथे' तदाकारनिभांसास- 

त्तितः परिच्छिन्ददुर्पद्यते ! तञ्च नियतरूप्य स्थि तवस्तुप्राहित्वाद्भिजातीयव्याचत्तवर्त्वाका 25 

रानुगतत्वाच्च तत्रैव वस्तुनि विधिग्रतिषेधावाविभांवयति-श्रनलोऽयं नासो कुसुमस्तबकादिरिति । 
तयोश्च विकस्पयोा; पारम्पये् वस्तुनि प्रतिवन्धाद[वि ]संवादितेऽपि न प्रामाण्यमिष्टम्‌ । 
दृश्य विकस्प्ययेरेकत्वाभ्य वसायेन प्रबत्तेरनधिगतवस्तुरूपाधिगमाभावात्‌।--तत्वसं ° १० का° १२०९) 


न्म १. ्र० १, सू €-१० प° ७. जेन परपया मे ज्ञान -च्चा दे प्रकार से है-पहली 
श्रागमिकविभागाभ्रिव शरीर दृखरी तार्किकविभागाश्रित । जिसमे सति, श्रुत ब्रादि रूप से 30 
बिभाग करके चर्चा है बह ब्रागमिकविभागाश्रित रौर जिसमें प्रत्यन्त श्रादिरूप से प्रमाणो का 
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विभाग करके च्चा है वह ताकिकविभागाभित । पहली च्चा का च्मिश्रित उदाहरण है 
ग्रावश्यक नियुक्ति श्चीर दूसरी च्चा का श्रमिश्रिंत उदाहरण है न्यायावतार । 

जैन परंपरा मे प्राचीन श्रीर्‌ मौलिक चर्चातेा श्ागमिकविभागाश्चित दही हे। ताकिक- 
विभागाश्रिव चर्चा जैन परंपया मे कब श्रौर किसने सर्वप्रथम दाखिल की, इसे निरिचतरूष से 
कहना अभी संभव नहीं । स्थानाङ्क श्नैर भगवती ये देनं गणधरकृत समभे जानेवाले ग्यारह 
ग्रज्ञोमेसे दहै श्रीर्‌ प्राचीन भी ्रवश्य उनम यद्यपि तार्किंक विभाग का निर्दे स्पष्ट 
हे तथापि यह मानने मे कोई विरोध नहीं दीखवा कि स्थानाङ्क-मगववी मे बह ताकिंक विभाग 
निर्युक्तिकार भदरवाह के बाद ही कमी दाखिल हुन्रा है क्योकि आआवश्यकनियुक्तिजो भद्र 
बाहुकृत मानी जाती है श्रैर जिसका आरम्भही ज्ञानच्चां से हेता है उसमें अ्रागमिक विभाग 
ई पर तार्विक विभागका सूचन तक नहीं है! जान पड़ताहे नियुक्ति कें समय तक 
जैन अचायै ययपि ज्ञानचर्चां करते ता थे आगमिक विभागकंद्भाया ही, फिर भी वे दशनान्तर- 
प्रतिष्ठित प्रम{णचर्चाः से बिलकुज्ञ अनभिज्ञन यथे इतना ही नहौ बरिक् प्रसङ्घ देखकर वे 
दशनान्तरीय प्रमाशरौली का उपयोग एवं उसमें संशोधन भी कर लेतेथे। अरतएव उसी 
भद्रबाह की कृति मानी जानेवाली दशकैकालिक नियु क्ति मेँ हम परार्थानुमान कौ चचां पाते हं 
जेा अवयवांश मे ( गा०५० ) दशैनान्तर कौ परार्थानुमानशैली से त्रनोखी हे । 

जान पड़ता है सबसे पिलत श्रा्यैरक्वित ने, जो जन्म से ब्राह्मण धे भर वेदिक शस्त्रो 
का अभ्यास करने केबाददही जैन साधु हए थे, अपने म्रन्थ अ्रनुयोगद्वार ( १० २११ ) 
में ्रस्यन्ञ, ग्नुमानादि चारं प्रमाणो का विभाग जो गौतमदशेन ( न्यायसू १.१.३ ) में प्रसिद्ध 
रै, उको दाखिल किया । उमास्वाति ने श्रपने तत्त्वाथेसूत्र ( १. १०-१२ ) मं प्रस्यन्त-पयोद 
खूप से जिस प्रमाणद्रयविभाग का निर्देश किया है बह खुद उमास्वातिकटृक है या किसी 
प्मन्य श्राचायः के द्वारा निमिंव हश्मा दै इस विषयमे कु भी निश्चित कहानी जा 
सक्ता । जान पड़ता है श्रागम की संकलना के समय प्रमाणचतु्टय शरीर प्रमाणद्रयवाज्ञे 
दानो विभाग स्थानाङ्ग तथा भगवती में दाखिल्ल हो गये। आगम में दोनों विभागों के 
संनिविष्ट हो जाने पर भी जैन आचार्यो की मुख्य विचारदिशा प्रमाणद्रयविभाग कौ ओर 
ही रहीरै। इसका कारण स्पष्ट है श्रैीर वह यह्‌ कि प्रमाणचतुष्टयविभाग श्रसल में न्याय- 
दशन काही है, श्रतएव उमास्वाति ने उसे 'नयवादान्तरेणः ( तत्त्वाथमा० १.६ ) कदा है 
जव कि प्रमाणद्रयविभाग जैनाचार्यो काखोपज्ञरै। इसी से सभी जेन तकंप्रन्थां मं उसी 
विभागको ल्लेकर प्रमाण च्चांवज्ञान च्चांकी गईहै। श्रा० हेमचन्द्रने मौ इसी सबब 
से उसी प्रमाणद्रयविभाग के अपनाया है। 


(1 2 1 =+ ~ "~~ ~ न च न 1 त 2 


१ “दुविदे नाणे पण्णत्ते-तंजहा-- पचक्खे चेव परोक्खे चेव । स्था० २. पु० ४६ 4. श्रद्वा 
देऊ चउच्विहे पं० तं पचक्खे, अशुमाे, ्रोवम्मे, जागम ।*-स्था० ४. पृ० २९५ ^. सकितं 
पमाणे १} पमाणे चउच्विहे पस्णत्ते, तं जदा-पच्चक्खे .. ..... ..जहा च्रशुश्रोगदारं तदा शेयन्व' ॥ 
मग० श॒० ५. उ० २. भाग ८. प० २११ । 
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न्याय-वेशेषिक्र श्रादि त्॑प्रधान वैदिक दशनां क प्रभाव कं कारण बौद्ध मिज्लु ते 
पिले ही से श्रपनी पिटकोचित मूत्त मर्यादा के बाहर वादमूमि श्रौर तदुचित तर्क-प्रमाणवाद 
को श्रौर शुक ही गये थे। क्रमशः जैन भि्तु भी वैदिक श्नौर बौद्धद्थन कं त्ववाद के सर 
से बरी न रह सकं अरतएव जेन प्राच्यो ने जेन परम्परा में ज्ञानविभाग की भूमिका कं 
ऊपर प्रमाणविभाग-की स्थापना की श्रौर प्रतिवादी विद्वानों के साथ उसी प्रमाणविभाग 
के लेकर गोष्ठो या चचां करने लगे} भ्रार्यरच्ित ने प्रव्यक्त-गसुमान आदिरूप से चतुर्विध 
प्रमाणविभाग दशते समय प्रत्यत्त के वणेन सें (अवे १० २९२ ) इन्द्रियप्रत्यन्तरूप मतिज्ञान 
का श्चोर व्रागसप्रमाण के वणेन में श्रुतज्ञान का स्पष्ट समावेश सूचित कर ही दिया था फिर 
भी श्रागमिक-तारककिक जैन श्राचार्यो' के समने बराबर एक प्रशन न्नायं हो करता था कि 
प्रनुमान, उपमान, अथांपत्ति अ्रादि दशेनान्तरप्रसिद्ध प्रमाणां को सैनज्ञानग्रक्रिया मानती ३ 
या नहा १। अगर मानती रै ता उना स्वतन्त्र निरूपण या समावेश उसमें स्पष्ट क्यों नहीं 
पाया जाता {} इसका जवाब जँ तक मालूम रहै सबसे पित्ते उमास्वाति ने दिया है 
( तच्वाथभा० १.१२ ) कि वे अनुमानादि दशेनान्तरीय समो प्रमाण मति, श्रत जिन्हें हम परोक्त 
प्रमाण कहे ई उसी में अन्तभूंत हँ । उमास्वाति के इसी जवाब का श्रक्तरशः श्रनुसरण 
पूञ्यपाद्‌ ने ( सर्वाथसि० १.१२) किया ह)! पर उसर्मे केदे नया विचार या विशेष खष्टता 
नहीं की | 

चतुविध प्रमाणविभाग की श्रपेत्ता द्विविध प्रमाणविभाग जैन प्रक्रिया मे विशेष 
प्रतिष्ठापा चुकराथा्रौर यहहञ्राभी योग्य! अतएव नन्दौसूत्र मे उसी द्विविध प्रमाश- 
विभाग के क्ञेकर ज्ञानचचां विशेष विस्तारसे हडई। नन्दौकार ने श्रपनी ज्ञानचर्चां की 
भूमिका ते सची द्विविध प्रमाणविभाग पर, फिर भी उन्हाने ्र्यरच्चित के चतुर्विध प्रमाण 
विभागाश्चित वशेन में से मुख्यतया दे तत्तव लेकर अ्रपनी चर्चा की। इनमें से पहिला तत्तव 
ते यह है कि लाक जिस इन्द्रियजन्य ज्ञान को प्रयत्त समभते व कहते है शनैर जिसे जैनेतर 
सभी ताकिकां ने प्रव्यक्त प्रमाणो माना है, उसके जैन प्रक्रिया मै भी प्रत्यत्त प्रमाण 
कहकर प्रव्यक्त प्रमाण कदे मेद कर दिये ( नन्दीष्‌० ३) जिससे एक में उमास्वातिकथित 
प्रवधि आदि मुख्य प्रमाण रहे श्रौर दूसरे में इन्द्रियजन्य ज्ञान मी प्रत्यक्नरूप से रहे। 
दसरा तत्त्व यह ह कि जिसे दशंनान्तर श्रागम प्रमाण कहते हँ वह वस्तुवः श्रुतज्ञान ही रै 
शरोर परोक्त प्रमाण में समाविष्ट ₹े। 


यद्यपि श्रागमिक ज्ञानचचा चलती रही फिर भी जैन विचारप्रक्रिया में तार्किकता 
बल पकड़ने लगो । इसी का फल न्यायावतार है। उसमें द्विविध प्रमाणविभाग ज्ेकर 
ताकिक शेली से ज्ञान का निरूपण है । उसका युख्य उदेश्य जैन प्रक्रियाजु सारी अनुमान-न्याय 
के बतल्लाना--यह है । हम देखते ई कि न्यायावतार में परोत्तप्रमाण के मेदं के र्न नं 
ही मुख्य जगह रोकी है फिर भी उसमें यह नही कहा रै कि जेन प्रक्रिया पसेच्तप्रमाण के 
ग्रमुक ओर इतने ही > मानतीरहै जेसा कि अ्रागे जाकर ग्न्य श्राचार्यो ने कहा रै, 
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जिनभद्र त्तपाश्रमण से अ्रपने श्रति विष्ठृत भाष्यमं द्विविध प्रसास विभाग मं आ्आागमिकर पच्व 
जञानविभाग का तर्कृपुरःसर समावेश वतललाया ओर श्रायेरत्तितस्थापित तथा नन्दोक्ार 
दरार! स्वीकृत इन्द्रियजन्य-नोइन्द्रियजन्य रूप से द्विविध प्रस्यन्न के वणन में आनेवाले उस 
विराध का साञ्यवहारिक शरीर पारमार्थिक प्रत्यक एेसा नाम देकर सबसे पहले परिहार 
किया-'द्दियमणोामयं जं तं संववहारपच्चक्ख ।-विशेषा० भा० गा० &५-जिसे प्रतिवादी 
तार्विक सैन तार्किका के सामने उपस्थित किया करते थे । विरोध इष तरह बतलाया जाता 
था कि जव जैनदश्चन ग्रत्त-त्रत्माभित ज्ञान को ही प्रत्यत्त कहता है तब उसङ्गी प्रक्रिया मे 
इन्द्रियाभित ज्ञान का प्रव्यन्ञशूप से स्थान पाना विरुद्ध है । क्तमाश्रमणजी ने यह सब कु 
किया फिर भी उन्होने कही यह नहीं बतलाया कि जेन प्रक्रिया परोक्त प्रमाण के इतने भेद 
मानती है भ्रैर वे श्रमुकह। 

इस तरह श्रमी तक जैन परंपरा में श्रागभिक ज्ञानचचां के साथही साथ, पर कुष 
प्रधानता से प्रमाणच्चां हा रही थी, फिर भी जैन ताकि के सामने दूसरे प्रतिवादियों कौ 
ञरार से यह प्रश्न बारबार ्राता ही था कि जेन प्रक्रिया अगर श्ननुमान, अगम श्रादि 
दशीनान्तर.प्रसिद्ध प्रमाणो को परान्न प्रमाणरूप से स्वीकार करती हैते उसे यह स्पष्ट करना 
ग्रावश्यक रहै कि वह्‌ परोक्त प्रमाण के कितने भद मानती है, शरैर हरएक भेद का सुनिश्चित 
लक्षण क्या रे?) 

जहां तक देखा है उसके श्राधार से निःसंदेह कहा जा सकता हे कि उक्त प्रश्रका 
जवाब सबसे पहित्ते भष्ारक अकलङ् ने दियाहे। श्रर वहं बहुत दी स्पष्ट तथा सुनिश्चित 
रै। अकल्षङकने अ्रपनी लघोयस्यो? में बतलाया कि परोत्त प्रमाण के ्रुमान, प्रत्यभिज्ञान; 
स्मरण, तकं रौर अ्रागम एेसे पाँच मेद रै। उन्होने इन भेदे का लक्तण भी स्पष्ट बांध दिया । 
हम देखते है कि अ्रकलङ्क के इस स्पष्टौकरण ने जैन प्रक्रिया मं च्रागमिक अर तार्किक ज्ञान 
चर्चा में बारबार खड हेनेवाली सब समस्याश्नां का सुलभ्का दिया । इसका फल यह्‌ श्रा 
कि श्रकलङ्क को उत्तरवर्ती दिगम्बर.श्वेताम्बर सभी ताकिक उसी अकलङ्कदशित रास्ते पर ही 
चलने लगे । शरैर उन्हीं के शब्दांकोा एक या दूसरे षूप से ल्लेकर यत्र तत्र विकसित कर 
ग्रपने ्रपने छोटे शीर ब्ृहत्काय भ्रन्थों को लिखने लग गये। जैन तारिंकमूधन्य यशो- 
विजय नै भी उसी मागं का अ्रवलम्बन किया है । यहाँ एक बात जान लेनी चाहिए कि 
जिन अकलङ्क ने परोत्त प्रमाण के मेद्‌ शरैर उनके लक्तणो कं द्वार दशेनान्तरग्रसिद्ध ग्रद्ुमान, 
मर्थापत्ति, उपमान श्रादि सव प्रमाणो का जेन प्रक्रियानु सारी निरूपण किया है वेही अकलङ्क 
राजवात्तिककारर भी रै, पर उन्होने अपने वार्चिक मेँ दशैनान्तरप्रसिद्ध उन प्रमाणो का 
समावेश लघीयक्षयी के श्रनुसार नही पर तत्वाथभाष्य श्रीर्‌ सर्वाथेसिद्धि के अ्रनुसार किया 
रै ठेसा कहना होगा फिर भी ₹क्त भाष्य श्रौर सिद्धि की ग्रपेत्ता अ्रकलङ्क ने ज्रपना 


माता ~ ज जमन 





१ श्ञानमायं मतिस्संज्ञा चिन्ता चाभिनिवेाधनम्‌ । प्राङ्नामयेजनाच्छेपं श्रुतं शब्दानुयोजनात्‌ ।>- 
ठकधघो० ३. १, स्ववि० ३. १ ¦ २ “सूरिणा-अकलङ्क न वान्ति ककारेणः-सिद्धि च० री ० पु० २५४ 8. 
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समावेशप्रकार कृह् दुसरा ही बतलाया है ( राजवा° पर ५४) ब्रकलङ्क ने परोत्त प्रमाण 
के पाच मेद करते समय यह ध्यान अवश्य रक्ला है कि जिससे उमास्वाति शादि पूताचार्याँ 
का समन्वयं विरुद्ध न हा जाय त्रर आ्रागम तथा नियुक्ति रादि मे मतिज्ञान के पयांयह्प 
से प्रसिद्ध स्ति, सञ्ज्ञा, चिन्ता, अभिनिबेोध इन शब्दां कौ साथेकता भी सिद्ध हा जाय। 
यही कारण है कि अकलङ्का यदह परोक्त प्रमाण के पंव प्रकार तथा उनकं लच्तण कथन का 
प्रयत्न अरयापि सकल जैन ताक्विकमान्यरहा । आ० हेमचन्द्र भी अपनी मीमांसा में परोक्त 
के उन्हो भेदं का मानकर निरूपण करते हे । 


[0 


पर ७. पं० १० 'व्ेजञेषिका, `-प्रशस्तपाद ने शाब्द-उपमान ज्रादि प्रमाणां के अनुभान 
मे ही समाविष्ट किया है! अतएव उत्तरकालीन ताकिर्को१ ने वैशेषिकमतरूप से प्रत्यत्त- 


ञ्रनुमानदो दही प्रमाणो का निर्देश किया हे । स्वयं कणाद का भी ^एतेन शाब्दं व्याख्यातम्‌? 10 


वैशे घु० ६. २. इ-इस सूत्र से वदी अभिप्राय है जो प्रशस्तपाद, शङ्करमिश्र आदि ने निक्राला 
र । विद्यानन्द आदि जैनाचर्यो ने भी वैशेषिकसम्मतप्रमाणद्वित्व का ही निर्देश ( प्रमाणप 
प्रण ६६ ) किया है तव प्रश्न हाता है कि-श्रा० हेमचन्द्र वैशेषिकमत से प्रमाणत्रय का कथन 
क्यों करते है} इसका उत्तर यही जान पड़ता है कि-वैशोषिकसम्मत प्रमाणत्रित्व की 
परम्परया भी रही है जिसे च्रा० हेभचन्द्र ने लिया स्नैर प्रमाणद्धिर्ववाल्ली परम्परा का निदेश 
नह किया | सिद्धषिद्त न्यायावतारदृत्ति मे ( १० ६ ) हम उस प्रमाशत्रिस्ववालौ वेरोषिक 
परम्परा का निदेश पाति । वादिदेवने ते श्रपने रत्नाकर ( प° ३१३, १०४१ ) में वेशेषिक- 
सम्मतरूप से द्वित्व जरर त्रित्व दोनों प्रमाणर्सख्या का निर्देश किया हे । 

पु० ७. पठ ११ "घाङ ख्याः{-दलना-साख्यका० ४। 

प° ७. पं ११ ˆ नयायिका; ` ठलना-जयायचू ९" ९.९ । 

प०७ पं० १२ ‹ प्राभाकरः ` ठलना~' "तत्र पञ्चविधं मानम्‌. ..इवि गुरामेतम्‌ 
प्रकरण॒पण० प्र ४४, । 

पृ ७ पं० १२ ‹ भाषाः !-उलना-“श्रतः षडेव प्रमाणानि"“-एासरदी° प २८६ । 


1 "गी 


पृ० ७. पं० १७ ^ अश्नुते !-्रस्यत्त शब्द कौ व्युत्पत्ति में प्रत्तः पद का न्द्रियः अथे 
मानने की परम्पय सभी वैदिक दशनं तथः बौद्ध दशन मं ष्क सी उनमें से किसी दशन 
से “अन्त शब्द का श्रात्मा अथ मानकर उयुत्पत्ति नही को गई हे। अतएव वेदिक-बौद्ध 
दीनः के ब्रनुसार इन्द्रियाभित ज्ञान दी प्रत्यन्चरूप से फलित हाता है। श्रौर तदनुसार 
उनक्ता अन्द्रियाथित प्रत्यन्त भाने जानेबाह्ते ईश्वरीय ज्ञान प्रादि के विषय मं प्रत्यत्त का 
प्रयोग उपचरित ही मानना पड़ता हे । 


९ "“शब्दोपमःनयेनेव थ्न परामाख्यमिष्यते ।*-पुक्तावी का० ९५० । 


20) 


3. प्रमाणमीमांसायाः [ पु० ७, प० १८- 


सैन परम्परा? में शग्र्तः शब्द का 'न्रास्माः श्रथः मानकर व्युत्पत्ति की गई है। 
तदनुसार उसमें इन्द्रियनिरपेक्त केवल श्रात्माभ्रित माने जानेवाह्ते ज्ञानां को ही प्रव्यक्त पद का 
मुख्य श्रथं माना है शरीर इन्द्ियाभरित ज्ञान को वस्तुतः परोक्त ही माना रै। उसर्मे अरन्त 
पद का इन्द्रिय अथं ज्ेकर भी व्युत्पत्ति का आश्रयण किया है पर वह अन्यदशैनप्रसिद्ध 
5 परम्परा तथा लोकव्यवहार के संग्रह कीरष्टिसे। ग्रतएव जेन परम्परा के श्रनुसार इन्द्रि 
याश्रित ज्ञान में प्रत्यत्त पद का प्रयोग मुख्य नहीं पर गोण है । 
इन्द्रिय सापेत्त ज्ञान का मुख्य प्रव्यक्त माननैवलेहां या आ्रात्ममाच्र सापेत्तके पर 
वे सभी प्रत्यन्त को सान्तात्कारात्मक ही मानते व कहते है। 
पृ ७. पं० १८. श्ल प्रतिगतम्‌!-उलना-“'ग्रक्तस्याऽन्तस्य प्रतिविषयं त्तिः प्रत्यक्तम्‌ 
10 न्यायभा० १. १ ३। “प्रव्यत्तमिति। प्रतिगतमाश्रितमन्तम्‌ ।-नपायवि० टी° १.३ 
प्र ७, पं० २१. "चकार! -वलना-“चकारः प्रत्यत्तानमानयोस्तुस्यबलत्वं समुच्िनैतिः 
न्यायत्रि° ठी° १. ३. न्याया० सि० री° प्र° १६ | 
प° ७. पं० २३. “येष्ठतेतिः-प्रमाणो मे उयेष्ठत्व-अच्येष्ठत्व के विंषय मे तीन परम्पराषः 
है । न्याय रौर सांख्य परम्परा में प्रव्यक्त का उयेष्ठत्व शरीर अ्नुमानादि का उसकी अपेक्ता 
15 अञ्येष्ठत्व स्थापित किया है। पूवं उत्तरमीमांसार में श्रपौरषेय श्रागमवाद होने से प्रत्यत 
की अपेत्ता भी भ्रागम का वयेष्ठत्व स्वाकार किया गया है | बौद्ध परम्परा मेँ प्रत्यन्त-ग्रनु- 
मान दोनों का समबल्लत्व बतलाया हे | 
जेन परम्परा में दे पत्त देखे जाते हैँ । अकलङ्क प्रौर तदजुगाभी विद्यानन्द ने 
्रत्यक्ञ का ही ज्येष्ठत्व न्यायपरम्परा कौ तरह माना शरीर स्थापित किया" ₹ै, जव कि सभी 


"यरि ति 7 सि ति त 1 प 


९ श््रदंणोति व्याप्नेति जानातीप्यत्त आत्मा, तमेव प्राप्तक्षयापशमं प्र्ञीणावरण वा प्रतिनियतं 
वा प्रत्यक्तम्‌ ।-सवांथ ० १. १२। (जीवो च्रक्खो श्रत्थन्वावणभोयणगुणरिणिश्रो जेण । तं पई वद 
नार" जं पचक्खं तयं तिविहं ।*-विशेषा० भा० गा० ह । “तथा च भगवान्‌ भद्रवाहुः -जीवो च्रक्खो तं 
पदर जं वद्इ तं ठ होड पचक्खं | परश्रो पुण अ्रक्खस्स वहन्तं दाइ पारोक्ं ।*-न्याया० हि० पृ० १५ । 

२ ““श्रादौ प्रत्यत्ग्रहण प्राधान्यात्‌ ,...... तत्र कि ,शब्दस्यादाबुपदेशो मवद श्राहोस्वित्‌ प्रत्यत 
स्येति १। प्रत्यक्तस्येति युक्तम्‌ । कि कारणम्‌ { | सवप्रमाखनां प्रतय तपूवंकत्वात्‌ इति ।*-न्यायवा० १. 
१. ३ साङ्ख्यत ० का० ‰ । न्यायम० षु० ६८ ९०६ । 

३ “न च च्येषठप्रमाणप्रत्यक्तृविरोधादाम्नायस्येव तदपेक्ञस्याप्रामाख्यमुप्चरितार्थत्वं चेति युक्तम्‌ | 
तस्यापोरुषेयतया निरस्तसमस्तदेषाशङ्कस्य, बोधकतया स्वतःसिद्धप्रमाणमावस्य स्वकायं प्रमितावनपेचलत्वात्‌।? 
भावता प° &। 

8 “श्रथसंवादकत्वे च समाने ज्ये्ठताऽस्य का १। तदभावे ठ नैव स्मरात्‌ प्रमाणमनुमादिकम्‌ ।|' 
तच्वस० का० ४६० । न्यायवि० खी० १.२ । 

५ अष्टश० अष्टस० पर ८० | 


प° ८. पं० २०. ] भाषाटिप्कणानि । २५ 


श्वेताम्बर श्राचार्यो' ने प्रस्य्त-पराच्त देनो का सखमवल्लत्न बोद्ध परम्परा की तरह 
स््रीकार किया है। 


जानापि 


प° ७. पं २६. "व्यवस्थाः-इस सूत्र मे चार्वाक के प्रति प्रमाणान्तर की सिद्धि 
करते हए तीन युक्तियों का प्रयोग श्रा० हेमचन्द्र ने किया है जे धर्मकीत्ति के नाम से उद्धृत 
कारिकामें स्पष्ट है। वह कारिका धर्मकीत्ति के उत्तरवर्त्ता सभी बौद्ध, वैदिक अरर जेन 
ग्रन्थो मे पाई जाती ₹२। 

वृत्ति में तीनो युक्तया का जा विवेचन है ब्रह सिद्धिं की न्यायादतारड्त्ति के साथ 
शब्दशः मिलता है । पर तात्पयटीका शरीर सांख्यतच्वकौगुदी के विवेचन के साथ उसका 
शब्द सादृश्य होने पर भी न्रथेसादश्य ही मुख्य रै । 

“स हि काश्चत्‌ प्रत्यक्तव्यक्तीरथक्रियासमर्थाथप्रापकतरेनाव्यभिचारिणीरुष्लभ्यान्या- 
स्तद्विपरीततया व्यभिचारिणीश्च, ततः कालान्तरे पुनरपि ताहशेतराणां प्रस्यक्तव्यक्तोनां प्रमाण- 
तेतरते समाचन्लोत |?-न्याया ० सि° री प° १८ | 

““टष्टप्रामाण्याप्रामाण्यविज्ञानव्यक्तिसाघम्यंण हि कासाविद्व्यक्तीनां प्रामाण्यम- 
प्रामाण्यं वा बिदधीव। ष्टसाधमम्यं चानुमानमेवेति कथं तेनैव तस्याप्रामाण्यम्‌। शपि 
चानुमानमप्रमाणमिति व क्थप्रयोगोऽज्ञं विप्रतिपन्नं सन्दिग्धं वा पुरुषं प्रत्यथेवान्‌, न च पर- 
पुरुषवतिने देहधम रपि संदेदहाज्ञानविपयांसा गौरत्वादिवत्‌ प्रस्यन्ञा वौक्तयन्ते, न च तद्वचनात्‌ 
प्रतीयन्ते, वचनस्यापि प्रत्यन्ञादन्यस्याप्रामाण्योपगमात्‌ | पुरुषविशेषमनधिकरत्य तु वचनमन- 
थक प्रयुञ्जान नायं ले किक न परीच्चक इत्युन्मत्तवदनवधेयवचनः स्थात्‌ *--तासपर्य ० १.१.५ । 

‹'नानुमानं प्रमाणमिति वदता ल्लोकायतिकोनाऽप्रतिपन्नः सन्दिग्धो विपयेस्ता वा पुरषः 
कथं प्रतिपद्येत १! न च पुरुषान्तरगता अज्ञान सन्देहविपर्थयाः शक्या अरवाग्दशा प्रस्यत्तेण 
प्रतिपत्तुम्‌ । नापि मानान्तरेण, अनभ्युपगमात्‌ | अनवधृताज्ञानसंशयविप्यांसस्तु यं कच्ि- 
पुरुषं प्रति प्रवतेमाने ऽन वधेयव चनतया प्रेत्तावद्धिरुन्मच्चवदुपेदयेत । तदनेनाज्ञानादयः पर- 
पुरुषवतिनेऽभिप्रायमेदाद्र चनभेदाद्रा लिङ्गादनुमातन्याः, इत्यकामेनाप्यलुमानं प्रमाणमभ्यु- 
पेयमू ।!-साख्यत० का०५ | 


पु०८.पं० २०अर्भस्याउसंभत्रे-दलना-तच्वसं° प° प्र ७७५ । विधिवि० न्यायक० ध्र १६३ । 


सिद्धिवि० यी° लि० परण १५५ ^. ष्टसदह० पृ+ ११५ सन्मतिटी० परृ०१७, ७३, ५५५ | न्यायवि° 
री° लि० 4० € 4. 


क 


१ न्यीया० सि० री० पृ १६। स्याद्धाद्र० पु २६०। 
२ कन्दी प° २५५। प्रमाण्प० पृू० ६ । भरमेयक० पृ ७६! स्याद्धादर० प° 
२६९१ } न्यायसास्ता० प° ८ 
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२६ प्रमाणमीमांसायाः [ पृ &, पज २६- 





प° ८. पं० ३०. भयावायावा-ज्रभावभ्रमाण के प्रथक्‌ श्मस्तित्व का वाद बहुत 
पुराना जान पड़ता हे क्योकि न्यायसुत्र! श्रौर उसके वादकं सभी दाशनिङ अन्थोँमेतो 
उसका खण्डन पाया हौ जाता है पर श्रधिक् प्राचीन माने जानेवाले कणादसूत्र मेंमी 
प्रशस्तपाद कौ व्याख्या के अ्रनुसारर उसके खण्डन कौ सुचना है, 

विचार करने से जान पडता दै कियह प्रथक्‌ अभावप्रमाणवाद मूल में मीमांसक 
परम्परा का हौ होना चाहिएरं | न्य सभी दाशेनिक परम्पराएं उस वादकं विर्द्ध है। 
शायद इस विरोध का मीमांसक परम्परा प्र भी ्रसर पड़ा श्रीर्‌ प्रभाकर उस वाद्‌ से 
सम्मतन रहे“ । एेसी स्थिति मं भी कुमारिलने उस वाद कं समथेन मं बहुत ज्ञोर लगाया 
दरार सभी तत्कालीन विरोधियों का सामना किया । 

प्रस्तुत सूत्र के विवेचन का न्यायावतारटोका (प° २१) के साथ बहुत कु शब्दसाम्य है । 

प° १. आ० १ सू० १३-१४. पर० <€. प्रव्यक्त के स्वरूप के विषय मं सामान्यरूप्‌ 
से तीन परम्पराएं हँ । बौद्ध परम्परा निर्विकल्पक का ही प्रत्यन्त मानती है। न्याय- 
वैशेषिक रादि वैदिक परन्पराए' निर्विंकर्पक~-सविकल्पक देनं को प्रत्यन्त मानती है। 
जेनर ताकिंक परम्परा सांख्य-योगर दर्शन की तरह प्रत्यन्तप्रमाणशूप से सविकल्पक 
का ही स्वीकार करती है। ० हेमचन्द्रने उसी परम्परा को अनुसार निर्विंकटपक कोा 
ग्रनभ्यवसाय कहकर प्रमाणसामान्ये की कोटि से दी बहिभूत रक्खा रै! 

यद्यपि प्रत्यक्त के लक्तण मं विशद या स्फुट शब्द्‌ का प्रनोग करनेवाज्ञे जेन तार्किको 
मे सबसे पिले अकलङ्क ही जान पड़ते ह तथापि इस शब्द का मूल बौद्ध तकं्न्थों मे 


भेजा ०० ००००५००००५ ० 





२ न्यायसू २. २. २ 

२ “अभावोऽपि श्रनुमानमेव यथाखन्नः कायं कारणसद्मावे लिङ्गम्‌ एवमनुलन्न कायं कारणा. 
सद्भावे लिङ्गम्‌ ।” -प्रश० पूण २२५। वै० सू ६.२. ४। 

२ शाबर्मा० १.१.५। 

8 ‹शअ्रस्ति चेयं प्रसिद्धिर्मीमांसकानां षष्ठ किलेदं प्रमाएमिति.. केयं तहिं प्रसिद्धिः १। प्रसिद्धि 
वटयत्तपसिद्धिवत्‌ ।**-चरृहती पृ० १२० । चयदि तावत्‌ केचिन्मीमांसका : प्रमाणन्यत्वं मन्यन्ते ततश्च 
वयं कि" कुमः ।» बरृहतीप० पृ १२३ । परकरणप० पु° ११८-१२५। 

५ श्रभावो वा प्रमाशोन स्वानुरूपेण मीयते । प्रमेयत्वा्यथा मावस्तस्माद्धावात्मकासपृथक्‌ ॥ 
श्टोकवा० शअभाव० इलो० ५४. । 

द “प्रत्यत कल्पनापोढं नामजात्यायसयुतम्‌ !""-अञ्ाणस० १. ३। न्यायप्र° पु० ७ । 
न्यायवि० १. ४ | 

७ इह द्यौ प्रत्यच्तजातिः श्र विकल्पिका सविकल्पिका चेति । तत्र उभयी इन्द्रियाथंसन्निकषोँत्पन्नं 
शानमव्यमिचारौति लद्णेन संग्हीतापि स्वशब्देन उपात्ता तत्र विप्रतिपत्तेः । तत्र अविकल्पिकायाः पदम्‌ 
प्रव्यपदेश्यमिति सविकल्पिकायाश्च व्यवसायात्मकमिति ।*-तात्पर्ब० प १२९ प्रशा पुर 
१८द-१८८ । 

८ भ्रमेयक० १. ३ । स्याद्वाद्र० १. ७. । 

& सख्यत० का० ५ | योगभा० १. ७. । 


१० १०. पंञ १४. | भाषाटिष्पणानि | २७ 


है क्योकि श्रकलङ्क के पूरववर्तौ धर्मकीर्ति श्रादि बौद्ध ताकतिकों ने इसका प्रयोग प्रत्य्ठस्वरूप- 
निरूपण मे कियादहै। श्रकलङकके बाद ते जैन परम्परा मे भी इसका प्रयोग रूढ हा गया 
वैशय किंवा स्पष्टत्व का निर्वचन तीन प्रकार सै पाया जाता है । अ्रकलङ्क के-“त्रनुमानायति- 
रेकंण॒विशेषप्रतिभासनम्‌, ( लघी० १. ४ }-नि्व॑चन का देवसरि श्रौर यश्ोविजयजी ने 
अनुगमन किया है । जेनतकेवार्तिक में (पए २५.) इदन्तया श्रथवा 'विशेषवत्तया' प्रतिभास- 
बाले एक ही निवैचन का सूचन है| माणिक्यनन्दी नै ( पर्क्ता मु० २.४ ) ््रतीस्यन्तरा- 
ज्यवधानः श्नौर 'विशेषभ्रतिभासः दोनो प्रकार से वैश्य का निर्ववन किया है जिसे अ० 
हेमचन्द्र ने ग्रपनाया है| 

पृ० <. पं० २६. “त्यक्ष धमिः-उलना-““विशदज्ञानात्मकं प्रस्यच्ं॑प्रत्यच्चत्वात... 
धमिणे हेतुत्वेऽनन्वयप्रसङ्ग इति चेत्‌; न, विशेषं धर्भिंशं कृत्वा सामान्यं हेतु" नुवतां देाषाऽ- 
संभवात्‌?-प्माण्प° प° ६७. प्रमेयर० २.३. 


ग्र० १. अ्आ० १, सू० १५.१७. प्र १०. लाक शनैर शाकल मे सवंज्ञ शब्द का। 
उपयोग, योगसिद्ध विशिष्ट ्रतीन््रिय ज्ञान के सम्भवं विद्वानों श्नीर साधारण लोगो की 
द्धा, जुदे जुदै दाशेनिकेः के द्वारा अपने त्रप मन्तव्यालुसार भिन्न भिन्न प्रकार के विशिष्ट 
ज्ञानरूप श्रथ मे सर्वजन जैसे पदों केः लागू करने का प्रयत श्र स्वज्ञरूप से माने जानै- 
वाले किसी व्यक्ति द्रा द्री उुख्यतया उपदेश किये गये धमं या सिद्धान्त की श्रजुगामिर्यो 
मे वास्तविक प्रतिष्ठा-इतनो बापे' भगवान्‌ महावीर शरैर बुद्ध के पदिक्ते भी थी--इसक प्रमश 
मौजूद ह । भगवान्‌ महावीर श्चौर बुद्ध कं समय से लेकर प्राज तक के करीब ठाई हज्ञार 
वषं के भारतीय साहित्य में ते सवंज्ञत्व के अररिति-नास्तिपक्तो की, उसके चिविध स्वरूप तथा 
समथंक श्रर विराधौ युक्तिबादो की, करमशः विकसित सूदम धीर सूद्मतर स्पष्ट एवं मना- 
ग्ञ्जक चर्चाए पाई जाती हे 

सर्वज्ञरवे के नासितिपन्ञकार मुख्यतया तीन ई--चार्वाक, ब्रज्ञानवादौ धर पूैमीमा- 
सक! उसके श्मस्तिपन्ठकार ता ्रनेक दशेन ह, जिनमें न्याय-वेशेषिक, साख्य-योग, वेदान्त, 
बौद्ध श्चैर जेन दशेन मुख्य है | 

चार्वाक इन्द्रियगस्य भौतिक लोकमाच्र को मानता है इसलिए उसके मत मे अतीन्द्रिय 
ग्रात्मा तथा उसकी शक्तिरूप सर्वज्ञत्व श्रादि के लिए कोई स्थान दही नहीं है| अज्ञानवादी 
का अभिप्राय श्ाधुनिक वैज्ञानिकों की तरह देखा जान पडता है किज्ञान न्नौर अवीनद्रिय 
ज्ञान की भी एक श्रःन्तम सीमाषहातीरै। ज्ञान कितना ही उच्च क््ठाका क्योन हो परर 
वह त्रैकालिक सभी स्थूल-सूदम भावों को पूर्य रूप से जानने में स्वभाव से ही अ्रसमथे हे । 














१ “न धरिकल्पानुबद्स्य स्पषटा्थप्रतिभासिता !*-प्रमाखवा० ३, २८३ । प्रत्यच्ं कल्यनापोदं 
वे्यतेऽतिपरिस्छुटप्‌ ।*-ठच्टवस० का० १२३७ 
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२८ प्रमाणमीमांसायाः [ प्र १०. पः १४- 


ग्रभात्‌ अन्त मे कुच न कुद श्रज्ञेय रह ही जाता है। क्योकि ज्ञान की शक्ति ही स्वभावसे 
परिमित है। वेदवादी पूर्व॑मीमांसक श्रात्मा, पुनजन्म, परलोक आदि श्रतीन्द्रिय पदाथ 
मानता ₹ै। किसी प्रकार का अतीन्द्रिय ज्ञान होने में भी उसे कोड श्रापत्ति नही फिर भी 
वह अ्रपौरुषेयबेद वादी होमे के कारण वेद के श्रपौरुषेयत्व मँ बाधक ठेसे किसी भी प्रकार 
5 के अतीन्द्रिय ज्ञान को मान नही खकता। इसी "एकमात्र अ्रभिप्राय से उसने वेद-निरपेत्त 
सात्तात्‌ धज्ञ या सर्वज्ञ के श्रर्तित्व का विरिध क्ियाहै। वेद द्वारा धमाधम या सर्वै 
पदार्थं जाननेवाज्ञे का निषेध नहा किय | 
बोद्ध ग्रीर जैन दर्शनसम्मत साच्तात्‌ धमेज्ञवाद या सानलात्‌ स्वैज्ञवाद से वेदक 
द्रपौरुषेयत्व का केवल निरास ही अभिप्रेत नही है बस्कि उसके द्वारा वेदां में श्रप्रामाण्य 
10 बतल्लाकर बेदभिन्न आगमे का प्रामाण्य स्थापित करना मी अभिप्रेत है। इसके विरुद 
जो न्याय-वैशेषिक आदि वैदिक दर्शन सर्बज्ञवादी ई उनका तात्य सवेज्ञवादकेद्भारय वेद के 
प्रपैरूषेयत्ववाद का निरास करना श्रवश्य है, पर साथदही उसी वादके द्वारावेद का 
पौरुषेयत्व बतलाकर उसीकः प्रामाण्यस्यापन करना भी है| 
न्याय-वैशेदिक दक्षन इश्वरवादी है। वे इश्र के ज्ञान को नित्यर--उत्पाद-विनाश- 
1; रहित ग्ौर पूरौ -तरैकालिक सूच्मे-स्थूल समग्र भावों को युगपत्‌ जाननेवाल्ता-मानकर तद्‌द्रास 
उसे सर्वज्ञ मानते रै । ईधरभिन्न त्रात्मा्रो मे वे सर्वज्ञत्व मानते ह सही, पर सभी प्रात्मान्रौ 
मे नहीं किन्तु योगी ्रत्माश्रोंमें। योगियोंमेंभी सभो योगिर्योंकोा वे सर्वज्ञ नहीं मानते 
किन्तु जिन्होने योग द्वारा वैसा सामथ्यै प्राप्र किया हो सिफंउन्ीकोार३। न्याय-वैशेषिक 
मतानुसार यह नियमं नहो कि सभौ योगियो को वैसा सामथ्यं श्रवश्य प्राप्त हो । इस मत में 
१0 चैसे माच्च के वासते सर्वज्ञत्वग्राप्ति अनिवार्य शतं नही ₹ै वैसे यह भो सिद्धान्त“ ३ कि मे्त- 


भज 


१ “चोदना हि मूतं भवन्तं भविष्यन्तं सूमं व्यवहितं विग्रकृष्टमित्येवं जातीयकमथं शक्नोत्यवगम- 
यितम्‌, नान्यत्‌ किञ्चनेन्द्रियम्‌'"-शाबरभा० १. १.२ । ^“नानेन वचनेनेह सवज्ञव्वनिराक्रिया । वचनाहत 
इत्येवमपवादेा हि संश्रितः ॥ यदि प्रडभिः प्रमाणैः स्यात्‌ सवंज्ञः केन वायते | एकेन तु प्रमाणेन सव्ञो 
येन॒ कल्प्यते ॥ नूनं स चक्घुप्रा सर्वान्‌ रसादीन्‌ प्रतिपद्यते ।' श्खोकवा० चोद० इटा० ११०-२। 
“ध्धर्मजञत्वनिषेधश्च केवलोऽ्रोपयुज्यते । सवंमन्यद्विनानंस्तु पुरुषः केन वायते ॥"-तन्वस्० का० ३१२८ | 
यह श्लोक तन्वसंग्रह मं कुमारिल का कटा गया है चु० ८८४ । 

२ “नच बुद्धीच्छाप्रयत्नानां निव्यत्वे कश्चिद्विरोधः द््टाहि गुणानामाश्रयमेदेन द्यौ गतिः नित्यता 
श्रनित्यता च तथा बुद्धग्यादीनामपि भविष्यतीति ।-- कन्दी पृ० ६० । ““एतादृशानुमितौ लाघवज्ञान- 
सहकारेण जनेच्छाकृतिषु नित्यत्वमेकत्वं च भासते इति निव्यैकत्वसिद्धिः ।* - दिनकरी पु० २६ । 

३ वे० सू० ६. १.१९१-१३ । “अस्मद्विशिष्टानां तु योगिनां युक्तानां यागजधर्मानुयदीतेन मनश 
स्वास्मान्तराकाशदिक्कालपरमागुवायुमनस्मु तत्समवेतरुणकमंसामान्यविशेषेष समवाये वावितथं स्वरूप 
दशंनगुत्चते । वियुक्तानां पुनश्चतुष्टयसन्निकर्षाचो गजधर्मानुग्रहसामर्थ्यात्‌ सूद्धमव्यवहितविग्रङृष्टेषु प्रत्य- 
समुत्पद्यते ।*-प्रश्‌० प° १८७ । व° सू० ६. १. ११-१३ । 

७ ““तदेवं धिष्रणादीनां नवानामपि मूलतः। गुणानामात्मने ध्वंसः सोाऽपवर्गः प्रकीतिंतः ॥" 

न्यायम्र० पुर ४०८. | 


पाता ५ तात जाक 


प° १०. पं १४. | भाषाटिप्पणानि | २. 


प्राप्ति के बाद सवैज्ञ योगियो कौ आत्मामं भो पृश ज्ञान शेष नहा रहता, क्योकि वह ज्ञान 
ईम्यरज्ञान को तरह निस्य नदी पर यागजन्य होने से अनित्य हे। 

सांख्य, योगः? श्रर वेदान्त दशैनसम्मत सर्वज्ञत्व का स्वहूप वैसा दी है चैवा न्याय- 
वैरोषिकसम्मत सर्वज्ञत्व का यद्यपि येगदशीन न्याय-वैशेषिक की तरह ईश्वर मानता है 


तथापि वह न्याय-वैशेषिक की तरह चेतन श्राट्मा मे सर्वज्ञत्व का समर्थनन कर सकने के ; 


कारण विशिष्ट बुद्धितत््वर भें ही ईश्वरीय सरज्ञतव का समथन कर पाता रै) सांख्य, योग 
परार वेदान्त में बौद्धिक स्वैज्ञत्व कौ प्राप्ति भी मोक्त के वास्ते श्रनिवा्येर वस्तु नह है, जैसा 
कि जेन दीन मे माना जाता रहै। किन्तु न्याय-वैशेषिक दशन की तरह बह एक योग- 
विभूति मात्र होने से किसी-किसी साधक को होती है। 

सवैज्ञवाद से सम्बन्ध रखनेवाल्ते हज्ञासें षं के भारतीय दर्शनशाख देखने परभी 
यह पता स्पष्टरूप से नही चलता कि श्रमुक दर्शन ही स्ैज्ञवाद का प्रस्थापक रै) यहम 
निश्चयरूप से कहना कटिन है कि सर्वज्ञत्व की चर्चा शुद्ध तक्वचिन्तन में से फलित हई है, 
या सम्प्रदायिक भाव से धार्मिक खण्डन-मण्डन मं से फलित हई दे? यहभी सप्रमाश 
बतलाना सम्भव नही कि इन्र, ब्रह्मा आदि दिव्य श्रात्मार््रो मेँ माने जानेवालते सर्वज्ञत्व कं 
विचार से मानुषिक सवैज्ञत्व का विचार प्रस्तुत हुश्रा, या बुद्ध-महावीरसहश मनुष्य में 
माने जानेवाज्ञे सर्वज्ञत्व के विचार-ग्रान्दोलन से ईर, ह्या श्रादिमें सर्वज्ञत्व का समथंन 
किया जाने लगा, या देव-मतुष्य उभय में सर्वज्ञत्व माने जाने का विचारप्रवाह परस्पर निरपेत्त 
रूप से प्रचलित हुग्रा?। यह सवक हाते हुए भी सामन्यरूप से इतना कहाजा सकता 
हे कि यह चर्चां धम-सम्प्रदायों के खण्डन-मेण्डन मे से फलित इई है अर पीले से उसने 
त्ज्ञान का हप धारण क्ररके ताच्तिक चिन्तनमेभी स्थानपायादहे। च्रैर बह तटस्थ 
तत्त्वचिन्तकां का विचारणीय विषय बन गई रहै! ््योकि मीमांसक जैसे पुरातन श्रर प्रबल 
वैदिक दर्शन के सर्वज्ञत्व सम्बन्धी अ्रस्वोकार श्नौर शेष सभी वैदिक दर्शनों के सर्वज्ञत्व सम्बन्धी 
स्वीकार का एक मात्र मुख्य उदेश्य यही है कि वेद का प्रामाण्य स्थापित करना जब कि जेन, बेद्ध 
रादि मनुष्य-सर्व्ञत्ववादी दर्शनों का एक यहो उदेश है कि परम्परा से माने जानेवाले 
वेदश्रामाण्य के स्थान में इतर शाखो का प्रामाण्य स्थापित करना ग्रौर वेदों का अप्रामाण्य। 
जबकि वेद का प्रामाण्य-तरप्रामाण्य ही श्रसर्बज्ञवाद, देव-सवज्ञवाद ग्रौर मलुष्य-सवेज्ञवाद 
की चर्चां ओर उसकी दलोलो का एकमात्र मुख्य विषय रहै तब ॒धम॑-संग्रदाय का इस तचख- 
चर्चां का उत्थानबीज मनने में सन्देह के कम से कम अवकाश हे। 








१ “तारकं सर्व विधयं सवंथा विप्रयमक्रमं चेति विवेकजं ज्ञानम्‌ ॥- योगस ३. ५४ । 

२ “निधंतरजस्तमेमलस्य बुद्धिसत्वस्य परे वैशारद्ये परस्यां वशीकारसंज्ञायां वत्तमानस्य सत्वपुरुषा- 
न्यताख्यातिमातरूपप्रतिष्ठस्य. . सवंज्ञातृत्वम्‌ , सर्वात्मनां गुणानां शान्तादिताव्यपदेश्यघमत्वेन व्यवस्थितानाम- 
क्रमोपारूदं विवेकजं ज्ञानसिव्यथः !?--योगमा० ३. ४६ । 

३ “्राप्तविवेकजज्ञानस्य अप्राप्तवित्रेकजक्चानस्य वा सच्वपुरुषयाः शुद्धिसाम्ये कैवल्यमिति '-- 
योगसू° ३. ५४। 
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३० प्रमाणमीमांसायाः [ ए १०. प॑० १४- 


मीमःसकधुरीण इमारिल ते धर्मज्ञ ग्रौर सवेज्ञ दोनों वादों का निराकरण बड़े ्रावेश 
ग्रौर युक्तिवाद से किया रहै ( मीमासाश्लो° सू २. श्लो° ११० से १४६ ) वैसे ही बौद्धप्रवर 
शान्तरन्ित ने उसका जवाब उक्त दोनों वादों के समथनकं द्वारा बड़ी गम्भीरता ग्रौर स्पष्टता 
से दिया है ( तत्सं ० एण ८४९ से ) । इसलिए यहाँ पर एक रेतिहासिक प्रश्न देता रैकिक्या 
धम॑ज्ञ नौर सवज्ञ देने बाद ्रलग-श्रलग सम्प्रदायो में अपने-अपने युक्तिबल्त पर स्थिर हगि, या 
किसी एक वादमेंसे दूसरे बाद काजन्महुश्नारै१। भौ तक के चिन्तन से यह जान 
पडता है कि धर्मज्ञ ग्रौर सवज्ञ दोनों वादों की परम्परा मूल में अ्रलग-ग्रलग ही है। बौद्ध 
सम्प्रदाय धर्मज्ञवाद कौ परम्परा का ग्रवलम्बी खास रहा होगा क्योकि खुद बुद्ध ने 
( मञ्मिम० चूल-मालु क्यपुत्षुत्त २.१ ) अपने के सवेज्ञ उसी रथं मेँ कहा है जिस 
गर्म धर्मज्ञ या मार्गज्ञ शब्द का प्रयोग होता ₹ै। बुद्ध के वास्ते धमंशाम्ता, घमेदेशक 
न्रादि विशेषण पिटकमरन्थो मे प्रसिद्ध र! श्य्भकीत्ति ने बुद्ध में सर्वज्ञत्व को श्रलुपयोगी 
बताकर केवल धर्मज्ञस्व ही स्थापित किया है, जब कि शान्तरक्तित ने प्रथम धमज्ञव सिद्धकर 
गौशकूप से सर्वज्ञत्व को भी स्वीकार किया हे। 

सर्बज्नवाद दी परम्परा का भ्रवलम्बी मुख्यतया जैन सम्प्रदाय ही जान पड़ता हे क्योकि 
जैन श्माचार्योः ने प्रथमसे दी श्रपने तीर्थकरों मे सर्वज्ञत्व का माना ग्रौर स्थापित किया है। 
एेसा सम्भव है कि जब जैनो के द्वारा प्रबलरूप से सर्वज्ञत्व की स्थापना मरौर प्रतिष्ठा होने 
लगी तब बौद्धो के वास्ते बुद्ध मेँ सर्वज्ञत्व का समथेन करना भो अनिवाय श्रौर ्रावश्यक हा 
गया | यही सबब है कि बौद्ध तार्किंक अन्थों मे धर्मज्ञवादसमर्थन के बाद सवेज्ञवाद का 
समथन होने पर भी उसमे वह जोर ग्रौर एकतानता५ नहीं है, ससी कि जैन ताकिंक ग्रन्थो में है। 

मीमांसक ( श्लो० सू० २. श्लो० ११०-१४३. त्स ० का० ३१२४.३२४६ पूवप ) का 
मानना रै कि यागादि के प्रतिपादन श्रौर उसके द्वारा धर्माधमांदि का, किसी पुरुषविशोष 











१ ^“ हेयोपादेयतस्वस्य साभ्युपायस्य वेदकः। यः प्रमाणमसाविष्टो नत सवस्य वेदकः| दरं 
पर्यतुवामा वा तच्वमिष्ट तु पश्यतु) प्ाणवा० २. ३२२२। 

२ ““स्वर्गापवगंसम्प्रापिदेवज्ञोऽस्तीति गम्यते । सान्ता केवलं किन्तु सव्ञोऽपि प्रतीयते ।-तन्त्वसं ° 
का० ३२०६ । ` प्युख्यं हि तावत्‌ स्वग॑मोक्षसम्परापकदेवज्ञत्वसाधनं भगवतेाऽस्माभिः क्रियते । यत्पुनः श्रशेषाथ- 
परिज्ञात्रत्वसाधनमस्यं तत्‌ प्रासङ्किकिमन्यव्रापि भगवतो ज्ञानप्रवत्तेः बाधकप्रमाणाभावात्‌ साक्ञादशेषाथपरिज्ञानात्‌ 
सवंज्ञो मवन्‌ न केनचिद्‌ वाध्यते इति, अतो न प्रत्तावतां तन्प्रतिचेपो युक्तः ।*- त्व क्ष० प० पृ० ८६३ । 

३ “से भगव अरदहं जिणे केवली सव्वन्नू सव्वभावदरिसी सदेवमशुयासुरस्म लोगस्स पज्जाए जाणइ, 
तं० आग्‌ गड डद चयग्णं उववायं मुत्तं पीयं कड पडिसेवियं श्राविकम्मं रहोकगम लविय किय मणो- 
मारसियं सबव्वलोए. सव्वजीवाणं सन्वभावादं जाणमाणे पासमाणे एवं च रं विहरद्‌ > आचा० श्र 
चू० ३. प° ४२५ ^ - “तं नत्थि जं न पास भूयं मव्वं भविस्सं च"--श्ाव० नि० गा० १२७ । भग० 
श० ६. उ० ३२ “सूद्मान्तसितदृयाथांः प्रयत्ताः कस्यचिद्यथा । अनुमेयत्वताऽग्न्यादिरिति सवज्ञसं- 
स्थितिः ।*"-आप्तमा० का० ५। 

& भयैः स्वेच्छासवक्ञो व्यते तन्मतेनाप्यसौ न विरुध्यते इ्यादशंयन्नाह -यद्यदित्यादि-- यद्यदिच्छति 
बोद्धुः वा तत्तद्रेत्ति नियोगतः । शक्िरेवविधा तस्य प्रहीणावरणो ह्यसौ ॥-तत्वस° का० ३६२८ । 
मिखि० ३, ६. २। 


पु० १०, प॑० १४. ] भाषारिष्यशानि | ३१ 


की श्रपेत्ता रक्खे विना ही, स्वरन्त्र विधान करना यही वेद का कायं है। इसी सिद्धान्त को 
स्थिर रखने के वस्ते कुमारिल ने कहा है कि के भले ही धम्माधर्मभिन्न श्नन्य सव वस्तु सात्तात्‌ 
जान सके पर धमाधम को वेदनिरपेत्त होकर के1ई॑ साच्तात्‌ नहीं जान सकता?, चाहे वह 
जाननेवाल्ा बुद्ध, जिन त्रादि जैसा मनुष्य योगी हो, चाहे वह ब्रह्मा, विष्णु आदि जैसा देव 

हो, चाहे वह कपिल, प्रजापति आदि जेषा ऋषि या श्रवतारी हो कृमारिल का 5 
कहना है कि सवत्र सवदा धर्ममंर्यादा एक सी है, जो सदा सर्वत्र एकरूप वेद द्रास विदित 
मानने पर ही सङ्खद हो सकती है । बुद्ध रादि व्यक्तियों का धर्म के सान्तात्‌ प्रतिपादक 
मानने पर वैसी मर्यादा सिद्ध हदो नहीं सकती क्योकि बुद्ध अदि उपदेशक कभी निर्वाण पाने 

पर नही भी रहते । जीवितदशामें भी वे सब्र में पर्हूव नहा सकते) सब धर्मोपदेशक 

की एकवाक्यता भी सम्भव नही | इस तरह कुभारिल सात्तात्‌ धमेज्ञतव का निषेधरं करके 10 
फिर सर्वज्ञतवका भी सबमें निषेध करतेहै। वह पुराणोक्त जह्यादि देवों के सर्वज्ञत्व का 
ग्रथं भी, जैसा उपनिषदों मे देखा जाता है, केवल आमज्ञानर परक करते हँ । बुद्ध, महा- 

वीर अदि के बारेमे कुमारि का यहमभी कथन रहै क्तिवेवेदज्ञ नाह्यणजाति को धर्मो- 
पदेश न करने श्नौर वेद विहीन मूखं शूद्र ्रादि को धर्मोपदेश करने के कारण वेदाभ्यासी एतं 

वेद द्वारा धर्मज्ञभो न्हाथे। बुद्ध, महावौर शादि में सर्वज्ञववनिषेध को एक प्रबल युक्ति 15 
कमारिल ने यह दी है कि परस्परविरुद्धमाषी वुद्ध, महावीर, कपिल आदिमे से किसे सर्वज्ञ 
माना जाय श्रैर किसेन माना जाय १ अवएव उनमें से कई सर्वज्ञ नहींरै। यदि वे 
सर्बज्ञहेतेता समी वेदवत्‌ ्रविरुद्धभाषो हेते, इत्यादि । 
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१ "ध्नहि श्रतीन्धियाथें वचनमन्तरेण श्रवगतिः सम्भवति, तदिदमुकूम्‌- अशक्यं दि तत्‌ पुरुषेण 
जावुमृते वचनात्‌ --श्ावस्भा० १. १. २} इलेा० न्याय प° ७६ । 

२ “कुड्यादिनिःखतत्वा्च नाश्गासेा देशनाखु नः ¦ किन्छु बद्धप्रणीताः स्युः किम केचिद्‌ दुरात्मभिः । 
द्महश्यैः विप्रलम्भाथं पिशाचादिभिरीरिताः। एवं यैः केवलं ज्ञानमिन्ियाद्यनपेक्तिणः | सृमातीादिविषयं 
जोवस्य परिकल्पितम्‌ ॥ --छकवां० सू० २. १खो० १३६-४१ । "धयत्त॒ वेदवादिभिरेव कश्नविदुक्तम्‌- 
नित्य एवाऽयं वेदः प्रजापतेः प्रथममाष्॑ञानेनावब्ुद्धो मवतोति तदपि सवज्ञवदेव निराकायमिलयाद-निस्येतिः 
श््ो० न्याय सू० २. १४२ । “त्र थापि वेददेहत्वात्‌ ब्रह्विष्युमहेश्वगः । सवज्ञानमयाददात्साव यं 
मानुष्रस्य किम्‌ ॥"-तच्वसं० का० ३२०८ ३२१३-१४ । 

३ “ज्ञानं वैराग्यमैश्वर्यमिति यापि दशाव्ययः। शङ्करः श्रुयते सोऽपि ज्ञानवानारमवित्तया |॥- 
ततत्वस० का० ३२०६। 

छ "व्शाक्यादिवचनानि त॒ कतिपयदमदानादिवचनवजं सर्वाख्येव समस्तचत्दशविन्यास्थानविरुद्धानि 
जथीमार्मग्युलितभिषद(चरणैश्च बुद्धादिभिः प्रणीतानि | चरयीवाह् ्यश्चतुथंवण निरवपितप्रयेभ्यो व्यामू- 
भ्यः खम्पितानीति न वेदमूलत्वेन संभाव्यन्ते ।*-तन्नवा० पृ ११६। तत्व-स० का० ३२२६-२७ । 

'तर्वज्ञघु च मयम्छु विरद्धार्थोपदेरिषु । ठल्यदेठघु स्वेषु को नामेकोऽवधाय ताम्‌ ॥ सुगतो 
यदि सर्वज्ञः कपिलो नेति का प्रमा। श्रथोमावपि स्व्॑ञौ मतभेदः तयो; कथम्‌ ।।-तच्वस० का० 


2१८८-७६ ॥ 


३२ प्रमाणमीमांसायाः [ ष्र° १०, पं १४- 


शान्तरच्ित ने कुमारि तथा श्रन्य सामट, यज्ञट रादि मीमांसको कौ दलीलों का बडो 
स्मता से सविस्तर खण्डन ( तरवसं ° का० ३२६२ से ) करते हुए कहा है कि--वेद स्वयं ही 
श्रान्त एवं हिंसादि दोषयुक्त होने से धमेविधायक हो नही सकता फिर उसका श्राश्रय 
लेकर उपदेश देने मे क्या विशेषतारहै?। बुद्धः नैस्वयं ही स्वानुभव से श्रनुङगम्पाप्रेरित 
होकर श्भ्युदय निःश्रेयसूसाधक धर्मं बतलाया है। मखं शूद्र श्रादि को उपदेश देकर तो 
उसने अपनी करुणावृत्ति के द्वारा धाभिकता ही प्रकट की है। वह सीमांसकों सेर पृषता ३ 
कि जिन्हं तुम ब्राह्मण कहते हो उनरौ ब्रह्यशता का निश्चित प्रमाण क्या है ?। अ्रतीतकाल 
बड़! क्षम्बा है, सिये का मंन भी चपल है, इस दशा मेँ कौन कह सकता है कि नाद्यण कहलाने- 
बाल्ली सन्तान के माता-पिता शुद्ध ब्रह्मण ही रहे हांश्चौर कभी किसी विजातीयता का 
मिश्रण्हभ्रान हया शान्तरक्तितः ने यह भी कह दियाकि सच्चे ब्राह्मण श्रौर श्रमश 
बुद्ध शासन के सिवाय ग्न्य किसी धमं मे नदीं ह ( का ३५८६-६२ ) । अन्त मेँ शान्तरक्ित 
ने पदिल्ले सामान्यशूप से सरव॑ज्ञत्र का सम्भव सिद्ध किया है, फिर उसे महावीर, कपिल ज्रादि 
मेँ श्रसम्भव बतलाकर केवल बुद्ध भे ही सिद्ध कियाहे। इस विचारसरणी में शान्तरक्तित 
की मुख्य युक्ति यह है कि चित्तस्वयं ही प्रभास्वर अतएव स्वभाव से प्रज्ञाशील ₹३। 
15 केशावर, ज्ञेयावरण अदि मल ब्रागन्तुक हैँ । नेराएम्यदशेन जेः एक मात्र सस्यज्ञान है, 
उसकं द्वारा ्ावसर्णों का क्षय हकर भाःनावज्ञ से ग्रन्तर्मे स्थायी सव॑ज्ञताका लाभम हाता 
है। पेकान्तिक^ चणिक्खज्ञान, नैरात्म्यदशेन आदि का प्रनेकान्तोपदेशी ऋषभ, वद्ध- 
मानादि मं तथा आत्मोापदेशक कपिलादि में सम्भव नहीं श्रतएव उनमें श्रावर्शक्तय द्वारा 
सवेज्ञतव का भी सम्भव नहीं। इस तरह सामान्य सर्व॑ज्ञघ् की सिद्धिके द्वारा चरन्त में 
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१ “करुणापरतन्त्रास्तु स्पष्टतत्वनिदशिनः। सवपिवरादनिःराङ्काश्चक्र : स्व॑र देशनाम्‌ | यथा 

यथा च मोख्यादि दोषदुषटो मवेजनः । तथा तथैव नाथानां दया तेषु प्रव॑ते" तन्तव ° का० ३५७१-२ । 

(्रतौतश्च महान्‌ कालो यापिता चातिचापलम्‌ | तद्धवत्यपि निश्चेतु' बाह्यरत्व न शक्यते ॥ 

त्रतीन्द्रियपदाथज्ञे नहि कथित्‌ समस्ति वः | तदन्वयविशुद्धि च नित्यो वेदोधि नोक्तवान्‌ |” तत्त्वरस° 
क{० २५.७९ -८० | 

३ श्ये च वाहितपापत्वाद्‌ ब्राह्मणाः पारमायिकाः। श्रभ्यस्तामलनैरात्म्यास्ते मुनेरेव शासने ॥ 
इहैव श्रमस्तेन चतुद परिकीच्यते) शल्या: परप्रवादा हि भ्रमशैर््रह्मरोस्तया | ततत्वसं० का० 
३५८६-६. 

& “प्रत्य्तौकरतनैयत्म्ये न देप लभते स्थितिम्‌! तद्विरुद्धतया दीप्ते प्रदीपे तिमिरं यथा ॥ तनवसं० 
का० ३३३८ । “एवं क्लेशावरणप्रहाणं प्रसाध्य ज्ञयावरणप्रहारं प्रतिपादयन्नाद--सा्तात्कृतिविशेपादिति 
--सान्ताक्कृति विशेषाच देषा नास्ति सवासनः | सव्ञत्वमतः पिद्धं सर्वावर्णमुक्तितः ॥”--तच्वसं° का(० 
३३३६! ““प्रमस्वरमिदं चित्तं तत्त्वदशनसात्मकम्‌ । प्रकृत्यैव स्थित यस्मात्‌ मलास्वागन्तवा मताः (2 
तचत्वस० क० ३७३५ । प्रमाणवा० ३. २०८ | 

“इदं च वद्धमानादेनंयत्म्यज्ञानमीदहशम्‌| न समस्त्यासटष्यौ हि विनष्टाः स्व॑ती्थिंकाः | 
स्याद्वादाक्तशणिकस्या(त्वा)दिप्रत्यच्तादिप्रबा(बा)धितम्‌ । बह वायुक्छमु्तं यैः स्युः सर्वज्ञाः कथं नु ते ॥> 
तन्व स ० ३२३२९८-२द | 
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म्न्य तीथङ्कसें मे स्वज्ञस्व का असम्भव बतलाकर केवल सुगतमे ही उसका अस्तिस सि 
कियादहेश्रार उसी के शाख के प्राह्य वतल्लाया है| 

शान्तरत्तित कौ तरह प्रव्येक सांख्य या जैन ्राचार्यकाभी यहो प्रयत्न रहा है कि 
सव॑ज्ञत्व का सम्भव श्रवश्य है पर वे सभी अपने-अपने तीथेङ्करो मे ही सर्वज्ञ स्थापित करतें 
हुए अनन्य तीथङ्रां में उसका नितान्त असम्भव बतलाते हैं | 

जेन म्राचार्यो की भी यदी दलील रही है कि अनेकान्त सिद्धान्त हयौ सत्य है। 
उसके यथावत्‌ दभन शरीर प्राचरणके द्रया हौ सर्वज्ञत्व लभ्यरहै। श्रनेकान्त का सात्तात्कार 
व उपदेश पूर्णरूप से ऋषभ, वद्धमान श्रादि ने ही किया ग्रतएववे ही सर्वज्ञ श्नौर उनके उप- 
दिष्ट शाख हौ निर्दोष व ग्राह्य है । सिद्धसेन हो या समन्तभद्र, कलङ्क हयं या हेमचन्द्र सभी 
जेनाचार्यो ने सरव॑ज्ञसिद्धिके प्रसङ्गे वैसा ह्यो युक्तिवाद श्रवल्तम्वित किया है जैसा वद्ध 
साख्यादि श्राचार्योने। अ्न्वर सिफ इतना हौ रहै कि किसी ने नैरास्म्यदशैन का तो 
किसीर नं पुरुष-प्रकृति आदि त्वां कं सा्ता्कार को, किसीरं ने द्रव्य-गुणादि छः 
पदाथ के तत्वज्ञान का ता किसी ने केवल आत्मज्ञान को यथाथ कहकर उसके द्रारा 
ग्रपने-्रपने मुख्य प्रवत्तंक तीधङकर में ही सर्वज्ञः सिद्ध किया है, जब नैनाचार्यो+ ने अनेकान्त- 
वादकौ यथार्थता दिखाकर इसके द्वारा भगवान्‌ ऋषभ, वद्धमान आदि मँ ही सर्वज्ञत्व 
स्थापित कियारहै। जे कुहा, इतना साम्प्रदायिक्त भेद रहने पर भी सभि सवैज्ञवादी 
दशनो का, सम्यग्ज्ञान से मिथ्याज्ञान श्रर तज्जन्य क्लेशो का नाश रौर तदुदरारा ज्ञानावरण 
के सर्वथा नाश की शक्यता रादि ताच्िक विचार में कोहं मतभेद नहीं । 

पु०१०.पं० १५. 'दीधेकाल!-ठलना- सतु दोघेकालसैरन्त्थसच्कारासेवितो टठभूमिः।""- 
योगस्° १, २४ | 


4 £ [क ट (०५६. क 4 
पृ १०. पं० १६. “एकत्ववितक'-ठलना- ट थक्त्वैकत्ववितकसून्मक्रियाप्रतिपातिव्यु- 
० £ ष 

परतक्रियानिव्ृत्तीनि 1 “श्रविचारं द्वितीयम्‌ ।'-तच्वाथं ° ६. ४८१, ४४। ^“वितकविचारानन्दाऽ- 
स्मितारूपानगमात्‌ संप्रज्ञातः । “तच्च शब्दा्थज्ञानविकव्पैः संकीणां सवितकां समापत्तिः ।" 
('निविचारैशारदे$भ्यात्मग्रसादः ।-योगसू १, १७, ४२, ४७, ४८८ । सो खा अहं बराह्मण 
१ ५अद्धितीयं शिवद्रार कुदश्चीनां भयंकरम्‌} विनेयेभ्यो हितायोक्त नैरात्म्यं तेन त स्फुटम्‌ |~ 
तन्त्वस० का० ३३२२। | 

२२ «एवं तच्वाम्यासान्नास्मि न मे नाहमित्यपरिशेषम्‌ | श्रविपययाद्विष्ुद्धं केवलमुत्द्यते ज्ञानम्‌ ॥*- 
साख्यका० ६४ । [र 

३ “धर्मविशेषप्रसूतात्‌ द्रव्यगुखक्मसामान्यविशेषसमवायानां पदार्थानां साधम्यंवेघम््याभ्यां तत्व 
ल्ञानान्निःश्रेयसम्‌ >-वै० सू० १. १. ४। । 

"मात्मनो वा अरे दशं नेन श्रवणेन मस्या विज्ञानेन इदं सवं विदितम्‌ ।-वृहद्‌ा० २. ४. ५। 

५ (त्वन्मतामृतवाह्याना सवेथेकान्तवादिनाम्‌ ! श्रप्ताभिमानदग्धानां स्वेष्टं दृष्टेन वाप्यते ॥*- 
श्राघ्तमी० का० ७! श्रयोग० का० २८ । 
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विविच्चेव कामेदि विविच्च श्रकुसलेि धम्भेहि सवितक्कं सविचारं विवेकजं पीतिसुखं पठम॑ञ्फानं 
उपसंपञ्ज विहासिं; वितक्कविचाराने वूपसम। श्रञ्कतत संपसादन' चेतसा एकोादिभावें अवि. 
तक्कं अविचार समाधिजं पीतिसुख दुतियञ्कानं उपसंपउज्न विहासि ।*-मज्मिम० १. १. ४। 
पृ १० प॑ं० २३. भन खज्ु करिचदहपसिषिः-उलना- “नदि जातु कश्चिदत्र संदिग्धे 
अहं वा नाहं वेति, नच विपयैस्यत्ति नाहमेवेतिः-त्रह्म० शाङ्कगमा० प्रु २। चित्सुखी प° २२। 
रखरडन्‌ ° प ४८ | 
पृ० १०. पं० २४. बादुषृ्वात्‌ -ठनन- 
“परभास्वरमिदं चित्तं तत्वदशंनसात्मकम्‌ । 
भरकृत्येव स्थितं यस्मान्‌ मलास््वागन्तवो मताः ।!"-तच्वस ० का० २५२५ । 


प° १०. पं० २७. (श्रथ प्रकाश पुनजन्मं शरैर मेत्त मानने बाले सभी दाशेनिक 
देहादि जड़भिन्न आत्मतत्व को मानते रँ । चाहे बह किसी कं मतसेव्यापकूहोयाकिसीक 
मत से ग्रव्यापक, कोई उसे एक माने या कोई अनेक, किसी का मन्तन्य ज्ञशिकत्वविषयक 
हा या किसी का नित्यत्वविषयक, पर सभी का पुनजंन्म का कारण द्मज्ञान प्रादि कुद न 
क मानना ही पड़ता है । श्रतएव ठेसे सभी दाशैनिकों के सामने ये प्रश्न समान ह-- 

जन्म के कारणमूत तच्च का अत्मा के साथ सम्बन्य कबहग्रा रोर वह सम्बन्ध 
कैसा है १। अगर वह सम्बन्ध अनादि है तो अनादि का नाश कैसे ?। एक बार नाश होने 
के बाद फिर वैसा सम्बन्ध होने में क्या अड़चन ?1 इन प्रश्नों का उत्तर सभी अपुनराबृत्ति- 
हूप मक्त माननेवाज्ञे दाशनिकों ने अपनी-अपनी जुदी-जुदौ परिभाषा में भी वस्तुतः एक 
रूपसेदहीदियाहे। 

सभी ने आत्मा के साथ जन्म के कारण के सम्बन्ध को ्रनादि ही कहारै। सभो 
मानते ह कि यह बतलाना सम्भव ही नहीं कि अमुक समय में जन्म कं कारण मूलतत्त का 
श्रात्मा से सम्बन्ध हम्म] जन्म के मूलकारण को श्मज्ञान कहो, अविद्या कहा, कमे कहो 
या श्रौर कु, पर सभी स्वसम्मत श्रमूनं ग्रात्मतच् कं साथ सुद्धमतम मू्तत्तव का एक 
ठेखा विलक्त सम्बन्ध मानते ई जे रविद्या या शरज्ञान के अस्तित्व तक्र ही रहता है श्रर 
फिर नही । अतएव सभी द्वैतवादौ कं मत से अमूतं शौर मूतं का पारस्परिक सम्बन्ध निविवाद 
है। जैसे अज्ञान अनादि होने परभी नष्ट होता है वैसे वह श्रनादि सम्बन्ध भौ ज्ञानजन्य 
अज्ञान का नाशदहातेही नष्टा जातारहै। पृशेज्ञान के बाद दोषका सम्भव न होन कं 
कारण अज्ञान श्रादि का उद्य सम्भवित ही नहीं ्रतएव अ्मृते-मूते का सामान्य सम्बन्ध 
मेच्त दशा मं होने पर भी वह अज्ञानजन्य न होने के कारण जन्म का निमित्त वन नहा 
सकता । संसारकालीन वह गात्मा शरैर मूतं द्रव्य का सम्बन्ध ्ज्ञानजनित है जब कि 
मेत्तकालीन सम्बन्ध वैसा नही है 

साख्य-योग देन आत्मा-पुरुष के साथ प्रकृति का, न्याय-वैशेषिक दशन परमाशणटग्नो 
का, ब्रह्मवादो अविद्या-माया का, वेद्ध दशन चित्त-नाम कं साथरूपका, गीर जैन दशेन 
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जीव के साथ कमांशुत्रो का संसारकालीन वितन्तण सम्बन्ध मानते है। ये सव मान्यता 
पुनजन्म शरैर मेन्ञ के विचारमें से ही फलित हई ह । 

पू० १०. पं २७. “अथ प्रकाशस्वभावत्व' -वुलना-““अरतएवब क्लेशगणेऽत्यन्वससुद्ध- 
ताऽपि नैरात्म्यदशेनसामथ्यैमस्येन्मूलयितुमसमर्थः । अआगन्तुकप्रत्ययकरतत्रेनादढत्वात्‌ । वैरा- 
त्म्यज्ञानं तु स्वभावत्वात्‌ प्रमाणसहायतवाञ् ब्तवदिति तुल्येऽपि विसयधित्वे अआटमदशैने प्रति- ॐ 
पत्ता व्यवस्थाप्यते |...... नापि ताश्रादिकाटिन्यादिवत्‌ पुनरुत्पत्तिसम्यवे दाषाणाम्‌ , तद्वि 
राधिनैयात्म्यदशेनस्यात्यन्तसास्म्यमुपगतस्य सदाऽनपायात्‌ । ताम्रादिकारिन्यस्य हि यो 
विराधी बह्विस्तस्य कादाचित्क सन्निहितत्वात्‌ काठिन्यादेस्तदमाव एव अवतः पुनस्तदपायादुत्प- 
तिर्यक्ता । नत्वेवं मलानाम्‌ । अपायेऽपि वा मागंस्य भस्मादिभिर्तैकान्तान्नावश्यं पुनरुत्पत्ति- 
सम्भवे दोषाणाम्‌, तथाहि--काछठादेरम्निसम्बन्धाद्भस्मसाद्‌भूतस्य तदपायेऽपि न प्राक्तनरूपा- 1“ 
चुचत्निः, तद्रदोषाणामपीत्यनेक्ान्तः । किच्वागन्तुक्रतया प्रागप्यसमथानां मल्लानां पश्चात्सा- 
त्मीभूतं तन्नेरात्म्यं बाधितु' कुतः शक्तिः, नहि स्वभावे यल्नमन्तरेण निवत्तयितुः शस्यते। न 
च प्राप्यपरिहत्तं्ययेर्॑स्तुनेग णदाषदशेनमन्तरेण प्रत्तावतां हातुमुपादातुः वा प्रयतो युक्तः| 
न च विपत्तसा( न चाविपयस्ता ? )त्मनः पुरुषस्य देषेषु गुणदशेने प्रतिपन्ते वा दषदशेनं 
सम्भवति, अ्रविपयस्तखात्‌ । नहि निदाषं वस्त्वविपयेस्तधियो दु्टत्ेनेपाददते, नापि दुष्टं 12 
गुणवच्वेनः?-तरखसं ° प० प्रु ८७३-४ | 

परु०. ११. पं ६. अमूताया अपि-उलना-“श्रमूर्ताया रपि चेतनाशक्तंमदिरामदनको- 
द्रवादिभिरावरणोपपत्तेः }*-प्रमेयर ० प्र ५६ | 

०. ११. पठ <. ध्वषातपा-नुलना- । तदुक्त~वषांतपा?-मामती २. २.२६ न्यायम 
१०४८३ । 20 

प्र. ११. पं० १०. ननु प्रमाणाधीना'-ठलना-“ध्रमेयसिद्धिः प्रमाशाद्धि ।-सांख्यका० ४। 

प०. ११. पं० २०. धिधायेव-उलना-जमि० १.२.१। 

प, १२. षं० १. प््रज्ञाया- अविशयः'-उलना-' यदिद मतीतानागतप्रव्युत्पन्नप्रत्येक समुचच- 
यातीन्द्रिय्रहणमस्पं बहति सर्वज्ञबीजम्‌, एतद्धि वधमानं यत्र निरतिशयं स सर्व॑ज्ञः। श्रित 
काष्ठाप्राश्चिः सर्वज्ञवीजस्य सातिशयत्वात्‌ परिमाणवदिति, यत्र काष्ठा प्रापिज्ञानस्य स॒ सवज्ञः स 25 
च पुरुषविशेष इति ।?-योगमा० १. २५। त्वव १. २५। 

पर. १२. पं ३. सुष््मान्तरित-ठललना-च्राप्तमी° का० ५। 

ध. १२. पं० ४. '्यातिज्ञान-कलना- 

“'्रहाधिगतयः सवाः सुखदुःखादिहैतवः । 

येन साक्षाल्छरतास्तेन किन्न साक्षात्कृतं जगत्‌ । 89 
आत्मा याऽस्य पवक्तायमपरालीटसत्पथः । 

नात्यक्षं यदि जानाति नोषष्ट भवतंते ॥ 
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शासे दुरवगाहाथंतखं दृष्टं हि केवलम्‌ । 

ज्येातिर्गानादिवत्‌ सष स्वत एव भरणेत्भिः ।)"्यायवि ° ३. र» ५५, ८० । 
“ज्योतिर्ञानं स्येपिःशप्त्रम्‌, आदिशब्दादायु्वेदादि तत्रेव तद्रयथा अये तिःशाखाद 

तत्तरवं ष्टं तैः तदश्नस्य समर्थितत्वात्‌ तद्रदन्यदपि सर्वं तत्त ्टमेवान्यथा तद्िषयानुपदेशा- 
५ लिङ्घानन्वयव्यतिरेकाविसम्बादिशाख्प्रणयनादुपपत्तेः ।!-न्वायवि° टी° लि° ¶ए०. ५६३ । 

पु०. १२. पं १७. (सवंमस्ति'-उलना-स्याद्रादम० का० १४ । 

“सदेव सवं शा नेच्छेत्‌ स्वरूपादिचतुष्यात्‌ । 

सदेव विपर्यासात्‌ न चेन्न व्यवतिष्ठते ||" त्राप्तमीर का० १५। 

^स्वरूपपररूपाभ्यां नित्यं सदसद्‌ात्पके । 

10 वस्तुनि ज्ञायते केशिचद्रुपं किचित्‌ कदाचन ||” श्लाकवा० श्रमाव° श्ला० १२। 

पर०. १२. पं २७. श्ञानमप्रति-उलन-शाख्रवा० ३.२ । 

८“इतिहासपुराणेष्‌ बह्यादियापि सववित्‌ । 

ज्ञानमप्रतिषं यस्य वैराग्य चेति कौतितम्‌ |"! तच्वसं° का° ३१६६ । 


पृ. १२. पं० ३०. (यत्कमारिल्ञः!-उलना-“ एताबवत्कुमारिलतेनोक्तं॒पूवंपन्लीक्रतम्‌ “- 
15 तसं ° प० प्र° ८३६-८४४ | 
प०. १३. प॑ं० १. श्रा सव॑ज्ञ--यहाँं आआ० देमचन्द्र ने मारिल के प्रति जैसा 
साम्प्रदायिक रोष व्यक्त किया हं वेसा दी मारिल्ल, शङ्कराचाये रादि ने बुद्ध श्रादि कं 
प्रति ज्यक्त किया र ।-“स्वधमातिक्रमेण च येन त्तत्रियेण सता ्रवक्तृतप्रतिप्रहौ प्रतिपन्नौ स 
घर्ममविष्टुतयुपदेच्यतीति कः समाश्वासः ।”--तन्तरवा° प° ११६। 

20 पर० १४. प° ८, बाधकाभावाच्च इस सूत्रका जो विषय रहै उसे विस्तार श्चीर 
बारीक के साथ समने के वासते तच्वसं्रह की (्रतीन्द्रियदशिपुरुषपरीन्ताः का- “द्योतिता. 
खिलवस्तुः स्यादिव्यत्रोक्तं न बाधकम्‌" ( का ३२६६ ) से-““तस्पात्सवेन्ञसहभावबाधकं 
नास्ति किञ्चन (का० २२३०७) तक का भाग पञ्जिका सहित खास देखने योग्य रहै जा 
मीमांसखकोां कं पूर्वपत्त का खासा जवाब है । 


४ पृ०. १९. पठ ई. शुनिरिचताः-ठलना-च्राप्तप> का० १०६ । "तदस्ति सुनिश्चितास- 
म्भवद्राधक प्रमाणत्वात्‌ सुखादि वत्‌,-लपी ० स्ववि० १.४ | श्रष्टस०, प्र ४८ | 

प०. १४. पं० १५. थं कल्‌! “"यावञ्ज्ञेयन्यापिज्ञानरहितसकलपुरुषपरिषत्‌परिज्ञा- 
नस्य॒तदन्तरेणादुपपन्तेः तदभावतव्वज्ञो न कश्चिदयुपलब्धेः खपुष्पवत्‌ । न वै जेमिनिरन्यो 
वा तदभावतच्वज्ञः सच्वपुरुषतव[ वक्दृत्वादेः | रथ्यापुरुषवत्‌ । पुरुषातिशयसम्भवे श्रतीन्द्रिय. 
दशी किं नस्यात्‌ । अत्र ्रलुपलम्भमप्रमाणयन्‌ सवंज्ञादिविशेषाभावै कुतः प्रमाणयेत्‌, अभेदात्‌ 
साधकबाघक् प्रमाणाभावात्‌ ।-लघी° स्ववि १.४, 


९2 
€ 


पु० १५. पं० १९१. | भाषारिप्पानि | ३७ 


०. १४. पं० २३. प्वकतूस्वात्‌ मीमांसक ने सर्वज्ञत्व के निषेध मे वक्त, पुरुष- 
त्वादि जिन हतुश्रं का प्रयोग किया है उनकी अ्रसाधक्तता सवज्ञत्ववादी शान्तरक्षित ( तत्वत्त° 
का० ३२५६२४६६ ), अ्रकलङ्क ( अणएश० श्रष्टसद० प्र ४४) शरीर प्रभाचन्द्र ने (धमेयक° प. 
७३ ^ ) अरपने-श्रपने मन्धो मे बतलाई्‌ है पर उक्त तीनों आचार्य का श्रसाधकतव्रदशोन- 
प्रकार कु मिन्न-मिन्न है । वक्दृत्व हेतु के निरास का प्रकार प्रभाचन्द्र ब्रोर न्रा हेमचन्द्र 
का समान हे) 

पृथ. १५. प॑ं० ११. "मनसा द्रव्यः-मनःपयायज्ञान कं स्वरूप कं सम्बन्ध मे दा पर. 
म्परा्पं देखी जाती इं! एक परम्परया मानती ह कि मनःपयांयज्ञान, परकीय मन से चिन्त्य 
मान अर्थो को जानता है जब कि दूसरी परम्परा मानती रै कि मनःपयायज्ञान चिन्तनन्याप्रत 
मनेद्रन्य के पर्यायो के सा्तात्‌ जानता है ब्रौर चिन्त्यमान पदाथ तो पीदं से अनुमान कं 
राया जाने जाति है, क्योकि चिन्त्यमान पदाथ मूतं कौ तरह ग्रमूतं मी हा सक्ते ह जिन्हें मनः- 
पर्यायज्ञान विषय कर नहा सकता । 

हली परम्परा अ्ावश्यक नियुक्ति की गाथा ( ०६ )- 
(“परणपञ्जवनाणं पुण जसपग्णपरिचिन्तियत्थपायडणं | 
मार॒सचित्तनिवद्धं  गुणपचक्यं चरित्तव्रो ।" 
से तथा तस्वाथेभाष्य ८ २.२६ ) के--*्रवधिज्ञानविषयस्यानन्तभागं मनःपर्यायज्ञान जानीते 
रूपिद्रम्याशि सनेारहस्यविचार गतानि च मादुषन्ेत्रपयांपन्नानि विष्युद्धतराणि चेवि-शब्दां से 
प्रकट होती है। दुखी परस्परा विशेषावश्यकमाष्य माथा (८१४)- 
““दनव्वमणापडनाए नाणद्‌ पासई य तग्गएणन्ते 
तेणावभासिए उण जाणई वज्भरुमाणाणेणं ॥` 
से तथा नन्दोचूि-'मणियत्यं पुण पञ्चक्खं णे पेक्ख, जेण मणणं सुत्तससुततं वा, सो य 
छउमत्थो तं श्रणुमाणते पेक्खइ न्तिः?-ए० ५६ . रादि सेस्पष्ट हेती दहे। 

इन श्वेताम्बरीय दोनों परम्परा््रा मे से पहली ही एकमात्र परम्परया दिगम्बर सम्प्रदाय 
से पाई जाती है--"परकायमनसि व्यवर्थितोऽथः अनेन ज्ञायते इत्येतावद्त्रापेत्त्यतेः!-सर्वाथं ° 
१२३ । मोम्मर० जीव० गा० ४३७। जान पडता ह कि निर॑क्ति चैर तत्वाथैभाष्यगत परम्परा 
दिगम्बरीय साहित्य में सुरक्तित रही पर पीद्े से साहित्यिक सम्बन्ध बिल्ल छूट जाने कं 
कारण भाष्य-चूिं आदि मे विकसित दूसरी परम्परा का पत्तान्वर रूप से या खण्डनीय रूप से 
दिगम्बरीय मन्थो में अ्रस्तित्व तक न श्राया । 

प्राचार्य हेमचन्द्र ने अपने पूरववर्ती ताकिक श्वेताम्बर श्रावार्यो कौ तरह इस जगह 


दूसरी परम्परा का ही ्रवलम्बन कियाद! सच वाव तो यह है कि पहल्ली परम्परा उन > 


प्राचीन भन्थो में निर्देशरूप से पाई जाती है सही, पर व्यवहार में सवत्र सिद्धान्तरूप से दूसरी 
परम्परा का ही अ्रवलम्बन श्वेताम्बर श्राचाय करते हं। पहली परम्परा मे दाषोद्भावन 


८.१ 
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होने से दुसरी परम्परा का विकास हुश्रा। विकास क जन्मदाता सम्भवतः त्षमाश्रसण 
जिनभद्र है! विकास की यथार्थता देखकर पीद्धे से सभी ने उसी मन्तच्य कौ अपनाया | 
फिर भौ पहली परम्परा शब्दां मेते प्राचीन पन्थो में सुरक्तित रह ही गई | 
आश्चयं ता यह है कि श्रकलङ्कः, विद्यानन्द आदि जैसे सुद्मप्रज्ञ दिगम्बराचार्यो 
5 को स्वतन्त्र रूपसे भी पहली परम्परा कं दाष का भान क्यों नहीं हन्ना ?। उन्होने उसमें 
शङ्का क्यो नहीं उठाई १ । 
य॒ ०. १५. पं० ११. (रनःपर्याय?-दलना-“प्रस्ययस्य परचित्तज्ञानम्‌ ।।'-येगस्‌ ३.९६ । 
येोगभा० ३. १६ । 
श्राकंखेय्य चे भिक्खवे भिक्ु पर सन्तान परपुग्गलानं चेतसा चैता परिच्च पजानेग्यं 
10 सरागं॑वा चित्तं सरागं चित्तंऽति पजानेय्यं, वीतरागं. ..सदेसं. . .बीतदेसं. . समे, . -वीत- 
में .. .सङ्धिन्त. . .विक्लित्त, .  महग्गतं. .. अरमहग्गतं . . . सउत्तरं .. ्रनुत्तरं .. -समादित. . -अस- 
माहित. . .विय॒त्तं, . .अ्रविमुत्तं वा चित्तं अविञुत्तं चिन्तंति पजानेय्यंऽति, सीलेस्वेवस्स परिपूर- 
कारी, . .सुञ्बागासानं ।-मर्ममि० १६.२। 
६०. १५. पं० २७. (विषयकृतश्च!-ठलना-“ रूपिष्ववधेः । तदनन्तभागे मनःपयय 
15 स्य >-तच्वाथः० १. २८, २६ । 


प° १६. १० २. साँव्यवहारिकम्‌-देखा १. १. ६-१० का टिप्पण ० १६ । 
पु०. १६. पं० ८. (सपीचीन्‌ः-दलना-परमेयर ० २. ५। 
पृ०, १६. पं १०. “इन्द्रियप्राधान्याह्‌'-ढलना-““इन्द्रियज्ञानम्‌ । स्वविषयानन्तरविषय- 
सहकारिणेन्द्रियज्ञानेन समनन्तरप्रस्ययेन जनितं तन्मनेविज्ञानम्‌ ।*--्यायव्रि° १. = ६ । 
2 प°, १६. पं १२. "ननु स्वसंबेदन -ठलना-प्रमेयर ०२.१५ । 
पू०. १६. पं १७. (स्पश-उन्द्रियनिरूपथ प्रसङ् मे मुख्यतया नीचे लिखी बातों पर 
दशनशा्खो में विचार पाया लाता रहै- 
इन्द्रिय पद्‌ की निसक्ति, इन्द्रियो का कारण, उनकी संख्या, उनकं विषय, उनके प्राकार, 
उनक्रा पारस्परिक भेदाभेद, उनक प्रकार तथा द्रव्य-गुणध्राहित्वविवेक इत्यादि । 
25 ग्रभी तक जा कुद देखने मेँ प्राया उससे ज्ञातदाताहै किं इन्द्रियपद की निरुक्ति 
जा सबसे पुरानी लिपिबद्ध रै वह पाणिनिकेसूत्रष्मेंदहीरहै। यद्यपि इस निरुक्तिवाले 
पाणिनीय सूत्र के ऊपर केई भाष्यांश पतश्जलि के उपलज्ध महाभाष्य मेँ रष्टिगोचर नदीं हाता 
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१ ८ इन्दरियमिन््रलिङ्गमिन्द्रदष्टमिन्द्रसष्टमिन््रजु्टमिन्द्रदत्तमिति वा ।-५, २. ६३। 


प १६. पं १७. ] भाषारिष्पणानि । ३.5 


तथापि सम्भव है पाणिनीय सूत्रों की श्रन्य कड प्राचीन व्याख्या या व्याख्यानां मं उस 
सूत्र पर कु व्याख्या क्िखी गई हा ! जे छुद्ध हे पर यह स्पष्ट जान पडता है कि प्राचीन 
बौद्ध शरैर जैन दाशेनिक अन्थो मेँ पाई जनवाली पाणिनीय सत्रोक्त इन्द्रियपद कौ निरुक्ति किसी 
न किसी प्रकार से पाणिनीय व्याकरण की परम्परा के ग्रभ्यासमेंसे दी उक्त बोद्ध-जेन 
्न्थों मेँ दाचित्त हई है। विशुद्धिमागंर जैसे प्रतिष्ठित बौद्ध ओर तत्वाथैभाष्यर जैसे? 
प्रतिष्ठित सैन दाशेनिक भ्रन्थमें एक बार स्थान प्राप्त कर लेने पर ता फिर वह निरुक्ति उत्तर- 
वर्ती समो बौद्ध-जैन महस्वपृशै दशन अरन्थों का विषय बन गड है । 

इस इन्द्रिय पद कौ निरुक्ति के इतिहास में मुख्यतया दो बाते खास ध्यान देने योग्य 
&। एक तो यह कि बौद्ध वैयाकरण जे स्वतन्त्र शरैर जो पाणिनीय के व्याख्याकार रहं 
उन्होने उस निरुक्ति को श्रपने-अपने भ्रन्थो में क्छ विस्तार से स्थान दिया ₹है। शरोर न्रा० 10 
हेमचन्द्रः जैसे स्वतन्त्र जैन वैयाकरण ने भी श्रपने व्याकर णसत्र तथा वृत्ति म पूरे विस्तार से 
उसे सथान दिया है। दूसरी बात यह कि पाणिनीय सूनरो के बहुत ही च्रवाचीन व्याख्या- 
ग्रन्था के अलावा ओर किसी वैदिक दशन के भ्रन्थ में वह इन्द्रियपद को निरुक्ति पाई नहं 
जाती चैसी कि बोद्ध-सैन दीन ग्रन्थो मे पाई जाती रै । जान पडता है, जैसा श्रनेक स्थर्लो 
मे इश्रा ₹ै वैसे ही, इस सम्बन्ध मे अरसल मे शाब्दिको की शब्दनिरुक्ति बौद्ध-नैन दशेन 18 
ग्रन्थो मे स्थान पाकर फिर बह दाशनिकों की चिन्ता का विषय भो बन गई हे । 

माटरवृत्ति* जैसे प्राचीन वैदिक दशैनभ्रन्थ में इन्द्रिय पद की निरुक्ति है पर वह 
पाणिनीय सूच शरीर बौद्ध-जैन दशेनभन्थे भे लभ्य निरुक्ति से बिल्ल भिन्न श्रौर विलक्तण है। 

जान पड़ता है पुराने समय मे शब्द की व्युत्पत्ति या निरुक्ति बतलाना यदहं एक एसा 
ग्रावश्यक क्वज्य समभा जाठा था कि जिसकी उपेत्ता कोई बुद्धिमान्‌ लेखक नहीं करता ~“ 
था! व्युरपत्ति शरैर निरुक्ति बतलाने में प्रन्धकार श्रपनी स्वतन्त्र कस्पना का भी पूरा 
उपयोग करते थे। यह वस्तुस्थिति केवल प्राकृत-पालती शब्दे तक्र ही परिमित न थी वह 
संश्छृत शब्द मे भी थी । इन्द्रियपद की निरुक्ति इसी का एक उदाहरण दे । 


जत त = 





१५८केा पन नेसं इन्द्रियो नामाति १। इन्दलिङ्गट्टो इन्द्ियद्टी; इन्ददेसितषटो इन्द्रियद्धि; इन्दि 
इन्द्रियो; इन्दसिदद्धो इन्द्रिय; इन्नु इन्द्रियो; सो सन्योपि इध यथयाग युज्जति। भगवा हि. 
सम्मासबुद्धो परमिस्छरियभावतो इन्दो, कुषलाङुसलं च कम्मं कम्मेसु कस्सचि इस्सरिवाभावतो | तेनेवेत्थ 
कम्मसञ्जनितानि ताव इन्द्रियानि कुसलाङुसलकम्मं उल्लिङ्गन्ति! तेन च सिद्धानीति इन्दलिङ्ट्ुन इन्द- 
सिद्धेन च इन्द्रियानि | सन्वानेव पनेतानि मगवता यथा मूततो प्रकासितानि च्रभिसम्बुद्धानि चाति इन्द- 
देसितद्धेन इन्ददिष्टेन च इन्द्रियानि । तेनेव मगवता मुनीन्देन कानिचि गोचरासवनायः कानिचि भावना- 
सेवनाय रेधितानीति इन्दजधद्रेनापि इन्द्रियानि शपि च श्राधिपच्चसंखातेन इस्सरियटरनापि एतानि 
इन्द्रियानि ! चक्खुविञ्जाणादिप्यवत्तियं हि चक्खवादीनं सिद्ध आधिपच्च, तस्मि तिक्ले तिक्तता; मन्दे 
मन्द्चाति। श्रयं तावत्य श्रत्यतो विनिच्छयो ।”-विखुद्धि° प° ७६१ । 

२ वन्तवाथैभा० २. १५॥ सवांथे० १- १७। 

३ ५“ इन्द्रियम्‌ ॥"-हैसश० ७. १ १७३ । 

“न्‌ इति विषयाणां नाम; तानिन; विषयान्‌ प्रति दरवन्तीति इन्द्रियाणि !-माङर० का० २६। 
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० प्रमाणमीमांसायाः [ प° १६. पं० १७- 


मनारजक बात ता यह है कि शाब्दिक क्त्र से चलकर इन्द्रियपद कौ निरुक्तिने 
दार्शनिक चेत्र मे जब प्रवेश किया तभी उस्र पर॒ दाशनिक सम्प्रदाय की दाप लग गई। 
बुदधघोष? इन्द्रियपद की निरुक्ति में मौर सब रथे पाशिनिकथित बतलाते ह पर इन्द्रका श्रं 
सुगत बतललाकर भी उस निरक्ति को सङ्कत करने का प्रयत्न करते हं । जैन आचार्यौ" ने 
इन्द्रपद का श्रथ मात्र जीव या श्रार्मा ही सामान्य रूप से बतलाया है। उन्दने बुद्धघोष 
की तरह उस पद का स्वाभिप्रेत तीर्थङ्कर श्रथं नहं किया रहै। न्याय-वेशेषिक जैसे इंशर- 
कतृ^्त्ववादी किसी वैदिक दशंन के विद्रान्‌ ने अपने भ्रन्थ में इस निरुक्ति को स्थान दिया हाता 
ता शायद वह इन्द्रपद का इश्वर ग्रथं करकं भी निरुक्ति सङ्खत करता । 


साख्यमत के अनुसार इन्द्रियो का उपादान कार्ण अभिमान हे जा प्रकृतिजन्य एक 
प्रकार का सुच्म द्रव्य ही है-षांख्यका० २५। यही मत वेदान्त का मान्य है| न्याय 
वैशेषिक मत के श्रनुसार ( न्यायसू० १. १.१२ ) इन्द्रियों का कारण पृथ्वी श्रादि भूतपच्वक रहै 
जा जड द्रव्य ही है। यह मत पूर्वमीमांसक को भी अभीष्टरै। गोद्धमत को ्रनुसार 
प्रसिद्ध पाँच इन्द्रियां रूपजन्य होने सेसूपही र जो जड द्रव्यविशेष रै । जैन दशन भो द्रभ्य-- 
स्थूल इन्द्रियो के कारणरूप से पुद्गलविशेष का हौ निदंश करता ह जा जड़ द्रव्यविशेष ही हे । 


कशशष्कुली, अक्षिगेलकक्ृष्णसार, त्रिपुटिका, जिह्वा श्रौर च्मेरूप जिन बाह्य 
प्राकारो को साधारण लोग अनुक्रम से कणं, नेत्र, घ्राण, रसन शरैर खक्‌ इन्द्रिय कहते 
ह बे बाह्याकार सर्वं दशनां में इन्द्रियाधिष्ठान ही मासि गये ह-इन्द्रियां नही। 
इन्द्रियां तो उन राकारं में स्थित अ्रतीन्द्रिय वस्तुरूप से मानी गई है; चाहे वे मैतिकहेांया 
प्राहङ्कारिक । जेन दशेन उन पौद्गलिक अधिष्ठानों का द्रन्येन्द्रिय कहकर भी वही भाव 
सूचित करता है कि~त्रधिष्ठान वस्तुतः इन्द्रियां नही है । जैन दशन कं अनुसार भी इन्द्रियां 
प्रतीन्द्रिय ह पर वे भतिकं या आभिमानिक जड द्रव्य न होकर चेतनशक्तिविशेषरूप र 
जिनं जैन दशेन भावेन्द्रिय-युख्य इन्द्रिय-कदहता रहै । मन नामक षष्ठ इन्द्रिय सब दशैनों 
मे अन्तरिन्द्रिय या अन्तःकरण रूप से मानी गई है! इस तरह छः बुद्धि इन्द्रियां ता स्व. 
दैन साधारण है पर सिफ सांख्यदक्षेनेसा है जो वाक्‌, पाणि, पादादि पांच कर्मेन्द्रियं 
का भी इन्द्रियरूप से गिनकर उनकी ग्यारह संख्या ( सांख्यका० २४) बतलाता है। तैसे 
वाचस्पति मिश्च श्चर जयन्त ने सांख्यपरिगखित कम्रन्द्रें को इन्द्रिय मानने के विरुद्ध कलहार 
दै वैसे ही ० हेमचन्द्रने भी कर्मन्द्रियो कं इन्द्रियत्वं का निरास करके अपने पूरव॑वर्ती" पूञ्य- 
पादादि जेनाचार्यो काही अनुसरण किया र| 


१ देखा रिप्पण प° ३६. टिप्पणी १। 

२ न्यायस्० पु० ४७७ | 

३ तात्पये० पूण ५३१ । न्यायव्र° पु० ७८३ । 
& तत्वाथभा० २. १५। सख्वाथै० २. १५। 


पृ १७. पं० ५. ] भाषाटिप्पणानि । ४१ 


यहाँ एक प्रश्न होता हे कि पृञ्यपादादि प्राचोन नैनाचार्यं ला वाचस्पति „ जयन्त अ्रादि 
त्रन्य विद्वानों ने जव इन्द्रियों की सख्यसम्मत ग्यारह संख्या का बलपूवेक खण्डन किया है 
तब उन्दनि या भ्रौर किसी ने बैद्ध श्रभिधर्मः में प्रसिद्ध इन्द्रियो की बाईस संख्याका 


प्रतिषेध या उर्ल्ञेख तक क्यों नही किया १ । यह मानने का कोई कारण नहीं रै कि उन्होने 















प्रत्येक मानसशक्ति का इन्द्रियपद से निर्देश करने कौ साधारण प्रथा है रेसा विचार करके 
ही उन्होने उस परम्परा का उरलेख या खण्डन नहीं किया रै | 

छः इन्द्रियों कं शब्द्‌, रूप, गन्ध, रस, स्पशं आदि प्रतिनियत विपय भराद्य है | इसर्मे 
ता सभौ दशन एकमत है पर न्याय-वैशेषिक का “इन्द्रियों के द्रव्यत्राहकस्व के सम्बन्ध मे 
मन्य सवके साथ मतमेद रहै। इतर सभी दशन इन्द्रियों के गुणमाहक मानते हए भी 
गुण-द्रव्य का श्रभेद हैनेके कार्ण छहों इन्द्रियों का ठव्यग्राहक मौ मानते रै जब कि न्याय- 
वैशेषिक श्रोर पूेमीमांसक वैसा नही मानते। वे सिफु" नेत्र, स्पर्शन श्रौर मन को द्रव्य 
ग्राहक कहते हँ अरन्य को नहा ( सक्ता का० ५३.५६ ) । इसी मतभेद को श्मा० हेमचन्द्र 
ने स्पशं श्रादि शब्दां की कर्म-भावप्रधान उयुत्पत्ति वदलाकर व्यक्त किया रै यैर साहो 
ग्रपने पूवंगामी जैनाचार्यो का पदानुगमन भो । 


इन्द्रिय-एकत्व श्रर नानात्ववाद की चर्चा दशनपरम्पराश्ना मे बहत पुरानी ई 
न्यायस्‌० ३. १.५२ ! कोई इन्द्रिय का एक ही मानकर नाना स्थानों के द्राया उसके नाना 
कार्यो का समथेन करता है, जब कि सभी इन्द्रियनानात्ववादी उस मत का खण्डन करके 
सिषफं नानात्ववाद का ही समर्थेन करते है। श्रा० हेमचन्द्र ने इस सम्बन्ध में चैन प्रक्रिया 
सुलभं अनेकान्त दृष्टि का श्राश्रय लेकर इन्द्रियां मं पारस्परिक एकत्व-नानात्व उभयवाद का 
समन्वय करके प्राचीन जैनाचार्यो काही अनुसरण किया है श्नीर प्रत्येक एकान्तवाद्‌ में 
परस्पर दिये गये दूषणो का परिहार भौ किया है | 

इन्द्रियो के स्वामित्व की चिन्ता भी दर्शनों का एक खास विषय रै। पर इस 
सम्बन्ध में जितनी श्रधिक शरैर विस्तरत चर्चा चैनदशंन में पाई जाती रै वैसी अन्य दर्शनों 
मे कदं टष्टिगिचर नहीं हेती । बह बोद्ध दशन में रै पर जैनदशन के मुकावि्ते मे श्रलपमाज 
है स्वामित्व कौ इस चर्चाको आआ० हेमचन्द्र ने एकादश-ग्रङ्गवलम्बी त्वाथसूत्र श्रैर 
भाष्य में से अ्रत्तरशः लेकर इस सम्बन्ध मे सारा जैनमन्तव्य प्रदशित किया रै । 


$ स्पशनेन्धि यम्‌! ~ ९ 
पृण, १७. पं० ५. (तत्र श्पशनेन्दरियम्‌-तलना-५वाय्वन्तानामेकम्‌ ।५-नचस्वरा्थ० २. २३। 


01 
र गि 


१ “व्कतमानि द्वाविंशतिः। चन्ञुरिन्द्रियं श्रोत्रेन्द्रियं घाणेन्द्रियं जिहन्दरियं कायेन्दरिय मनः 
इन्द्रियं खरीन्दरियं पुर्पन्द्रियं जीवितेन्द्ियं सुखेन्द्रियं दुःखेन्ियं सौमनस्यन्दियं दौमनस्येन्दरियं उपेन्तेन्द्रयं 
शरद्धेन्द्ियं वोयंन्द्ियं स्मरतीन्द्ियं समाधीन्दरियं पर्ञन्दरियं त्रनाज्ञातमान्नास्वामीन्दरियं आज्ञन्द्ियं आ्ज्ञातावीन्द्ि- 
यमू ।-स्फुटा० पर० ६५ विसुद्धि० प° ४६१। 

(; 


किसी संस्कृत च्रभिधमं प्रन्थकाभीन देखा रहा जान पड़ता ह बौद्ध अभिधमपरम्परः मे : 


५ ई 


1८0 


15 


25 


10 


15 


४२ प्रमाणमीमांसायाः [ परण १७. पंठ १२- 


पु. १७. पंठ १२. ग्रे वक्ष्यतेः-प्रस्तुत ग्रन्थ का श्मागे का भाग श्रलभ्यरहै। अतः 
स्मागम शरैर अनुमान के द्वारा जीवत्वसिद्धि किस प्रकार शाख्मे की जाती हे इसके लिये 
देखे --सन्मतिरी ° प° ६५२. टि० १; प° ६५३. टि० ३} प्र० ६५४. टि० १। 

ॐ ( ¢ सनेमि ¶ ९ 

पू. १७. प° १२. स्पशंनरसनेच्छिये -तुलना-त्वाथभा० २. २४। 

प्ु०. १७. पं० १८. ननु ब चनः-ठलना-सांख्यका० २६; २८ । 

प०, १७. पं २२. ^तेषां च परस्परम्‌-दलना-तच्वाथंरा० २.१६ । तच्चार्थश्ला° २ १६। 

पृ०, १८. पं० ७. (एवपिनल्दरियविषयाणाम्‌-उलना-सर्वार्थ० २.२० | तत्वार्थरा० २.२० । 


| 


पृ०. १८, पं० २०. श्लम्भनम्‌' -ठलना-““ लम्भने लब्धिः । का पुनरसौ ? । ज्ञानावरण- 
त्तयोपशमविशोषः । अथेव्रहणशक्तिः लब्धिः |7-लघी° स्ववि १. ५। 

पुण. १८. पंत २०. ध्यत्घनिधाना-दलना-सर्वार्थ० २. १८। "उपयोगः पुनरथश्रहश- 
व्यापारः सघी^ स्ववि० १, ५ । 

पर. १८. पं २५. तत्र लब्धिस्वभावं ` तावदिन््रियम्‌ -उलना- तच्राथ॑श्ला° २. १८। 

पु०, १९. पर १, 'स्वाथप्रकाशनेः-तलना-सर्जार्थ० २. १८ । 

ए १.६. पं० ८, स्बथैः-सन के स्वरूप, कारण, कार्य, धर्म श्रौर स्थान श्रादि 
ग्रनेक विषयों मेँ दाशीनिको का नानाविध मतमेद है जो संत्तपमें इस प्रकार ₹है। वैशेषिक 
(वे० सू० ७. १, २३), नैयायिक ८ न्यायस्‌ ३. २. ६१ ) शीर तदनुगामी पूर्व॑मीमां सक ८ प्रकरणप० 
० १५९१ > मन को परमाशुरूप अ्रतएव नित्य-कारणरहित मानते ह। सख्य-योग श्रौर 
तदयुगामी बेदान्त उसे परमाणृरूप नहीं फिर भी ्रणुह्प श्रौर जन्य मानकर उप्तकौी उत्पत्ति 
्रादरतिक ब्रहङ्कार तच्व१ से या ग्रवि्या से मानतेरह। बौद्धश्चौर जैन परम्पराके ब्रनुसार 
मननतो व्यापक दहै श्चीर न परमाशरूप। वेदनां परम्परा मन को मध्यम परिमाणवाला 
छीर जन्य मानती है । बद्ध परम्परार के श्रनुसार मन विज्ञानात्मक है शरीर वह उत्तरवर्ती 
विज्ञानो का समनन्तरकारण पूवैवर्ती विज्ञानरूप है । जैन परम्परा कं अनुसार वैद्गलिकष 
मन तो एक खास प्रकार के सूक्मतम मनेवगंणानामक्र जड द्रव्यं से उत्पन्न हाता हैश्रैर 


१ ५यस्मात्‌ कमेन्द्रियासि बुद्धीन्द्रियाणि च साच्विकादहंकारादुसव्यन्ते मनोऽपि तस्मादेव उत्पद्यते" 
माठर का० २७ । 

२ “विज्ञानं प्रतिविक्ञम्तिः मन आयतनं च तत्‌ । . षरण्णामनन्तरयाऽतीतं विज्ञानं यद्धि तन्मनः |1- 
्भिधमे० १, १६; १७ । तत्त्वस० का० ६३१ । 

८ यत्‌ यत्‌समनन्तरनिरुद्धं विज्ञानं तत्तन्मनःधातुरिति। तद्यथा स एव पुत्रोऽन्यस्य पिच्ाख्यां 
लमते तदेव फलमन्यस्य बीजाख्याम्‌ । तथेहापि स एव चनज्ुरादि विज्ञान धातुरन्यस्याश्रय इति मनोधात्वाख्यां 
लभते । य एव षड्‌ विक्ञानधातव स एव मनोधातुः। य एव च मनोधावुस्त एव च प्रड विज्ञानधातव इती. 
तरेतरन्तर्भावः -...-योगाचारदशंनेन तु षडविज्ञानव्यतिरिक्तोऽप्यस्ति मनोधावुः ।*-स्फुटा० पृ०४०, ४१ । 


प° १६, पं० २२. ] भाषाटिप्पानि | ४३ 


वह प्रतिक्षण शरोर का तरह परिवतेन भी प्राप्ठ करता रहता जब कि भावमन ज्ञानशक्ति 
दरैर ज्ञानरूप हने से चेतनद्रज्यज्न्य है| 


सभी दशनो कं मताुसार मन का कार्यं इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख च्रादि गुण कौ तथा 
उन गुणों कं अ्रनुभव की उत्पत्ति कराना रै, चाहं वे गुण किसी के मत से अआात्मगत हों 
जेसे न्याय, वैशेषिक, मीमांसक, जैन आदिकं मत से, या अन्तःकरण-जुद्धिः कं हो जैसे 
सांख्य .योग-बेदान्तादि के मत से; यास्वगत ही हों जैसे बौदधमत से। बदहिरिन्द्रियजन्य 
ज्ञान कौ उत्पत्ति में भी मन निमित्त बनता है अर बहिरिन्द्रियनिरपेन्त ज्ञानादि गुणों की 
उत्पत्ति मे भी वह निमित्त बनता है| बौद्धमत कं सिवाय किसके भी मत से इच्छा, द्वेष, 
ज्ञान, सुख, दुःख, संस्कार च्रादि धर्मं मन के नहो ह । वैशेषिक, नैयायिक, मीर्भासक श्चैषर 
जैन क श्रनुसार वे गुण अत्मा के है पर्‌ सांख्य-योग-बेदान्तमत के श्रनुसार वे गुण बुद्धि- 
ग्रन्तःकरण- के हो रै! बद्ध दशन आ्रात्मतन्व अलग न मानकर उखके स्थान में नाम-- मन 
हो को मानता रै अ्रतएव उसके अनुसार इच्छा, द्वेष, ज्ञान, संस्कार आदि धर्मजा दशेनभेद 
से श्रात्मधमे या अन्तःकरणधमे कटे.गये है दे सभी मनकेहौी धर्म रहे 

न्याय-वैरेषिक-बेद्धर अदि ङ्ध दशनो की परम्परा मन को हृदयप्रदेशवती मानती 
रै! सांख्य आदि दशनो की परम्परा के अ्रनुखार मन का स्थान केवल हृदय कदा नहीं 
जा सकता क्योकि उस परम्परा के श्रनुसार मन सूद्म-लिङ्खशरीर मे, जा ब्र्टादश तत्त्वो का 
विशिष्ट निक्यरूप है, प्रविष्ट हे) श्रौर सुक््षशरीर का स्थान समग्र स्थूल शरीरदही 
मानना उचित जान पडता ह अतएव उस परम्परा के अनुसार मन का स्थान सममन स्थूल 
शरीर सिद्ध देता है! जैन परम्परा कं अनुसार भावमन कास्थानन्रात्मादीरै। पर 
द्रव्यमन के बारे र्मे पत्तभेद देखे जाते ह! दिगम्बर पक्त द्रव्यमन के हृदयम्रदेशवर्तीं मानता 
है जब कि श्ेताम्बर पक्त की ठेसी मान्यता का कोई उलक्तेख नदी दिखता । जान पड़ता है 
श्वेताम्बर परम्परा को समम स्थुरू शरीर ही द्रज्यमन का स्थान इष्ट ह । 

पुथ. १.६. पं १०. (स्वायथेग्रहणम्‌-ठलना- 'सर्वार्थोपल्ब्धौ नेन्द्रियाणि प्रभवन्ति इति 
सर्वविषयम्‌ ग्रन्तःकरणं मनः ।'-न्यायमा० १.१.६ । “सवे विषयमवगाहते यस्मात्‌ '*-साख्यका० २५। 

प०. १८६. पं० १७. भनाऽपि -ठलना-“ मने द्वि विधं, द्रज्यमनो भादमनश्चेति । तत्र 
पुद्रलविपाकिकर्मोदयपेकतं द्रग्यमनः। वीयांन्तरायनोडन्द्रियावारणन्तयेपशमपे्तया आमना 
विशुद्धिर्भावमनः ।7?-सर्वाथं° २. ११; ५. १६ । 

पू० १६. पं० २२. “रूपालोकमनस्कार'-ठलना-नयचक्रत्रे° लि० प° ४०8 । ग्रनेकान्तज 
टी० प° २०६। 


१ “तस्ाचित्तस्य धर्मा इृत्तयो नात्मनः (-स्वेद्‌० पात ० पृ० २५२ | 
२ (्ताम्रपणीया श्रपि दृदयवस्ठ मनोविज्ञानघातोराश्रय्र कल्पयन्ति 1" - स्पुःटा० प° ७९। 
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11 प्रमाणमीमांसायाः [ प° १९. पं० २५- 


नागाज्ञेन ने मध्यमिककारिका- 


“चत्वारः प्रत्यया हेपुश्चालम्बनमनन्तरम्‌ ¦ 
तथेवाधिपतेयं च प्रत्यया नास्ति पश्वः ।" 
मे ( १.२) तथा वसुबन्धु ने च्रभिधमेकेश (पर० २. श्ला० ६१.६४) मेँ चार प्रत्ययां का कथन 
5 व वणेन किया है जिनका खुलासा वाचस्पति मिश्र नै भामती (२.२.१६ ) मेँ तथा माधवाचार्य 
ने सर्वदशनसंग्रह (प° ३६) मेँ सविस्तर किया है! बे ही चार प्रत्यय ज्ञाननिमित्तरूप से ्ा० 
हेमचन्द्रोुधत इ कारिका मेँ निदि श है-- 
“'नीलाभासस्य हि वित्तस्य नीलाद्‌ालम्बनप्रत्ययान्नीललाकारता | समनन्तरप्रत्यया- 
स्पूविज्ञानाद्‌ बेाधरूपता । चक्लुषो $धिपतिप्रत्ययाद्ूपम्रहणप्रतिनियमः । अआलेकार्सहकारि- 
10 प्र्ययाद्धेताः खष्टाथेता । एदं सुखादीनामपि चेत्तानां चित्तामिनहेतुजानां चत्वायंतान्येव 
कारणानि ।-मासती २. २. १६ । 


पु १८६. पठ २१५. 'नाथालोकों-श्रकलङक से लेकर सभी जेन ताकिकों मे जिस 

ग्र्थालोककारणतावाद का निरास किया है वह बौद्धका ही रहै। न्याय आदि दशेनों में 

भी जन्यश्रसयत्त के प्रति श्रथ कारण माना गया है शओ्रौर चा्ञुष प्रत्यन्त में ्राल्लोक भी। तव 

13 प्रश्न होता है कि क्या उन जैनाचार्यो के सामने उक्त कारणतासमथेक बौद्ध ग्रन्थहीथे नर 

न्याय श्रादि केयरन्थयनये १ या नैयायिकोंनेउसपरवचर्चाहीनकीथी?। इसका उन्तर 

यह है कि उस प्राचीन समय में नैयायिक रादि वैदिक दाशनिकों ने अथ शरीर आज्लाक की 

कारणताविषयक कई खास चर्वाछडोन थी, गैर तद्विषयक खास सिद्धान्तभी स्थिर नही किये 

थे, जैसे कि बौद्ध ताकिकों ने इस विषय में विस्त ऊहापोह करकं सिद्धान्त स्थिर किये थे। 

20 श्मतएव जैन ताकिकों के सामने बौद्धवाद ही उक्त कारणतावादरूप से उपस्थित रहा श्रीर्‌ उन्होने 

उसी का निरास किया। गङ्खश उपाध्याय ने अ्रपने प्रस्यत्त चिन्तामणि प्रन्थ , प्र ७२०) मं 

विषय श्रर अ्रालोक् के कारणत्व का स्पष्ट एवं स्थिर सिद्धान्त स्वा] पर श्रा० हेमचन्द्र 

गङ्खश के समकाल्लोन हाने से उनके देखने मरं चिन्तामणि त्रन्थ नही श्राया यही कारश हे 

कि अआ० हेमचन्द्र ने इस ्र्थाललोककारणतावाद के निरास में अपने पूर्ववर्ती जैन ताकिकों 
का हौ अनुसरण किया है । 


1 
ष 


तदुत्पत्ति-तदाकारता का सिद्धान्त मी बोद्धहै। बोद्धोंमेंभी वह सैीत्रान्तिकिका है 
क्योकि सौत्रान्तिक बाह्य विषय का अ्रस्तिस्व मानकर ज्ञान के तञ्जन्य-तदाकार मानते ई | 
इस सिद्धान्त का खण्डन विज्ञानवाद येगाचार बौद्धोनेदीकियारैजेप्रमःणवार्तिक श्रै 
उसकी टीका प्रमाणवातिकालङ्कार ( ० ११ ) रादि में देखा जाता है! जैन ताकिकों ने 

40 प्रथम से ही उसी खण्डनसरणी को लेकर उस वाद का निरस किया ₹े | 
पृ०. २०. पं० १. न चासावथा-नुलना-: 'नाननुकृतान्वयव्यतिरेकं कारणं नाकाररग 
विषयः इति बालिशगोतम्‌ । तामसखखगङ्कुलानां तमसि सति रूपदशीनं ्ावरणशविन्डेदात्‌ ¦ 


पु २१. १०२. } भाषाटिप्पणानि | ४ ॥। 


आलोके सत्यपि संशयज्ञानसम्भवात्‌ का चादयुपहतेन्द्रियाणां शङ्शङ्खादो पीतायाकारज्ञानो- 
त्पत्तुमूर्बाणां यथासम्भवमर्थेऽसत्यपि विपरीवप्रतिपत्तिसद्भावान्नार्थादयः कारणं ज्ञानस्येति 
स्थितम्‌ ।7-लघी ° स्ववि° ६. ७ । 
पृः, २०. पं ३. धोागिनां च -ठलना-तच्वार्थश्ला० १. १४. ७-६ । ग्रमेयक° ध्र° ६४ ^ 
पृ. २०. पट १५. "तस्मात्‌-दलना- 


“स्वरेतुजनितोप्य्थः परिच्छे्यः स्वता यथा । 


तथा ज्ञानं स्वहेतूस्थं परिच्छेदात्मकं स्वतः ।।- ली ° ६.६ । तायश्ला ° ध्र २१८ । 


पु०, २०. पं० १.६. (तदुत्पत्तिमन्तरेणः-ठलना- 
“'परलविद्धमखिष्यक्तियेथानेकमर कारतः । 
कर्मविद्धात्मविज्ञ्चिस्तथानेकप्रकारतः ।!-लघी° ६. ७। 
''यथास्वं कर्मच्तयेपशमापेक्िणी करणमनसी निमित्तं विज्ञानस्य न बदहिर्थादयः 1" 
लघी ° स्ववि० ६. ७ | 
“न तञ्जन्म न ताद्रप्यं न तदन्यवसिति; सहः । 
प्रत्येकं वा भजन्तीह प्रामाश्यं प्रति हेतुताम्‌ ।।-लबी° ६. ८ । 
परी० २.८, &। प्रमाण्न ४. ४६, ४७ | 


० १, आ० १. सू० २६-२.६. पर० २१. सब प्रकार कं ज्ञानो को उत्पत्ति का विचार 
करते समय सभी भारतीय दाशैनिकों ने ज्ञानो के कारण, उनके विषय, उनक्ौ उत्पत्ति 
का क्रम वथा उनके कार्यं आदि का श्रपने-्रपने ट्ख से विचार कियाहै। शअ्रा० हेमचन्द्र 
ने यहाँ जेए इन्द्रिय-मनेाजन्य प्रव्यन्न के सम्बन्ध मे कारण, विषयादि का कथन किया हे, वह 
जैनपरम्परा के अनुसार है । कारण, उत्पत्तिक्रम, विषयभेद, स्पष्टता का तरतमभाव, स्थिति, 
कार्य आदि श्रनेक सुद प्रत्यन्त से सम्बन्ध रखते हे । 

बौद्ध परम्परा मे चित्तप्रवत्ति का निदशेन कराते हुए चन्ञुविज्ञान प्रादि डः वचिज्ञान- 
वीथियो को लेकर न्ह युद पर कद्ध तच्वज्ञान की प्रक्रिया के श्रलुसार सुम शरीर श्राकषेक 
प्रकाश डाला गया है-जमिधम्मत्थ० ४.६ से। 

वैदिक दशनां मे से न्याय-वैशेषिक दीनो ने, जिनका इस विषय का मत पूेमीमां सक 
का भी मान्य है, निर्विकल्पक, सविकल्पक श्रादि क्रम से प्रतयक्त के सम्बन्ध मं उन्ही 
यदो पर बडे विस्तार श्रौर बहुत समता से विचार किया हे-प्रश० ए श्ल । र्लाकवा” 
पर्यच््‌० श्ला० ११२-१२० । मुक्ता० का० ५२.६१! सांख्यदशेन ने भौ--जिसकी प्रक्रिया योग, 
वेदान्तादि दकशनां क मान्य है--अपनी प्रक्रिया के श्रलुसार इस सम्बन्ध मे विचार किया ह~ 
सांख्यका० ३० | माठर० | सख्त ० । 

० हेमचन्द्र ने प्रस्तुत चार सूरो मे उप सुदं के ऊपर जैन परस्परा के मन्तम्य का 
सूस किया है ! यह सूत्रय यथपि सामान्यरूप से ्रागमिक गर अगमावलम्बी ताकिंक 
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दानो जैन परम्बय का संपराहक है तथापि इस सूत्रण मे जो शाब्दिक स्वना ओर जो आधिक 
वन्कव्य है वह एतद्विषयक अकलङ्क की कृति के साथ अधिक सादृश्य रखता हे । 
०. २१. १०८. “एतेन दशनस्य!-ठलना-' 'सअरथेग्रहणयेग्यतालन्तणं तदनन्तरभूतं 
सन्मात्रदर्शनं स्वविषयञ्यवस्थापनवि कल्पम्‌ उत्तरं परिणामं प्रतिपद्यते श्रव्रहः ।"-लघी 
स्ववि १. ५। 
पु २१. पं १२. प तिसंख्यानेन- बौद्ध ताकिक जिसे प्रत्यन्तप्रमाणरूप मानते 
उस निर्टिकल्पक ज्ञान को दशैन या श्रनध्यवसाय कहकर श्रा हेमचन्द्रने प्रमाणकोाटि से 
बाहर रक्खा है. ओर उसको अनन्तरभावी अवग्रह से प्रमाणभूत ज्ञानपरम्परया का प्रारम्भ 
मानकर इन्द्रियजन्य उस श्रदग्रह के मानसविकल्प सै भी भिन्न कहाहै।! बोद्ध ताकिक 
मानसविकत्प को अप्रमाण मानकर उसखकः प्रतिसंख्याननामक समाधिविशेषभाकी भावना 
से नाश मानते है-“प्रतिसंख्यानिरेषो यो विसंयोगः प्रथक्‌ पथक्‌» “विसंयेगः च्या धिया? 
श्ममिधम० १. ६; २. ५७ । तत्सं ० प० प्र० ५४७ । मध्य° ब्ु° प° ३६६) ५५६ । अभिघम्मत्थ° £. २८ । 
त्र° शाङ्करभा० २.२. २२। न्यायभा० ४. २,२। 

पृ० २१. पं० २८. (इहितः-न्नागम श्रैर उसकी चूणिं द्रादि व्याख्याग्मों मं जत्र तक 
प्ररत भाषा का सम्बन्ध रहा तव तक श्वाय शब्द काप्रयोगही देखा जाता है। प्राकृत 
(अवायः शब्द संस्कृत (अपायः शीर संस्कत (श्रवाय दोनो से निष्पन्न होता ₹है। उमास्वाति 
ते वाय का संस्कृत अपाय ब्रनाकर उसी को मूल सूत्र श्रीर माध्य मेँ प्रयुक्त किया हे। 
पूञ्यपाद आदि दिगम्बराचार्यौ ने संसृत श्रवाय शब्द का ही सूत्रपाठ एवं अपनी अपनी 
उ्याख्याभ्रां मेँ रखा है| 

यद्यपि श्रकलङ्क ने पूञ्यपाद के अनुसार संस्कृत शब्द तौ रखा वाय, पर उनकी दृष्टि 

भाष्यप्रयुक्त अपाय शब्द की शरोर भी गड ग्रौर उनके मन में प्रश्न हुत्रा कि क्या संस्छृत मं 
भाष्यानुसार अपाय शब्द का प्रयोग ठीक ह या सवाथेसिद्धि के अनुसार वाय शब्द्‌ का 
प्रयोग ठीक है? इस प्रश्न का जवाब उन्दने बुद्धिपूैक दिया दे! उन्हनि देखा कि श्रपाय 
ननोर वाय ये दोनों संस्कृत शब्द प्राकृत वाय शब्द मे से फलित रहो सक्ते तब 
दाने संस्कृत शब्दो का पाठ क्यो न मान लिया जाय १ यह सोचकर उन्हे संस्छृत में उक्त 
दोनो शब्दों कं प्रयोग को सही बतलाया फिरभीदोर्नो शदो के प्रयोग मे थोड़ा-सा श्रथ- 
मेद दिखल्ताया ! वे कहते रहँ कि जब निणैय मेँ व्यावृृत्निप्रधानता रहती है तब ॒ वह अपाय 
है द्चार जब बिधिप्रधानता रहती है तब वह द्रवायदहै। अ्पायमें मी विधि शश गौग॒रूपेण 
्रारी जाता डै। इसी तरह अवाय में भौ गौशकूपेण निषेध अशं ग्रा जाता ह । श्रतएव चाह 
पाय शब्द का प्रयोग करे चाहे अवाय शब्द का, पर वस्तुतः दोनों शब्द विशोषावधारण- 
रूप निसीयबोधक होने से प्यायमात्र ईह-- तार्थ ० १. १५ । 


[0 


० २२. पं० <, | भाषाटिप्पणानि। ४७ 


पु०. २२. षं ३, . संख्येयपसंख्येयं बाः-दलना- 


“उग्गहा एक्क समयं इहावाय। बुहुत्तम॑तं तु । 
कालमसंखं संख च धारणा हाई नायन्वा }}” -त्रावर नि ४। नन्दौ° सू० ३४ 


प०. २२. पं० ६. न्ञानादतिरिक्तः-उलना-प्रशस्त° प्र २६ । मु्ठा० का० १६०, १६१ । 

पु०. २२. प॑र, 'नन्पविच्युतिमपि-जेनपरम्पया मे मतिज्ञान का धारणानामक 
चथा मेद्‌ है। अगम (नन्दी° सू ३८), नियुक्ति (त्राव नि° ३) शैष तच्वाथेभाध्य (१. १५) 
तक्र मे धारणा का पर्यायक्रथन कं सिवाय कोई खास विश्हेषणपूवंक अर्थक्थन देखा नहीं 
जाता | जान पडता दहै कि इस बारे में प्रथम प्रयन्न पृञ्यपाद का ( सर्वाथं० १. १५) ₹ै। 
पुञ्यपाद्‌ ने अ्रविस्यृति के कारणक धारणा कहकर जा नया श्रथेसुचन किया उसको ऊपर 
दा परम्परा शुरू हदं त्माश्रमण जिनभद्रने नियुक्ति का भाष्य करते समय धारणा 
का बारीकी एवं विस्तार कं साथ विचार किया श्रौर जन्त मँ बतलाया कि श्रविच्युति, 
वासना ( जिसे संस्कार भी कहते ह ) ग्रौर स्यति ये तीनों धारणा? ई । पृज्यपाद के अनु- 
गामी अ्रकलङ्क ( तत्वाथरा० १. १५ ), विद्यानन्द ८ तच्वाथश्ला° १. १५. २१, २२ >) श्रौर अनन्त- 
वीये इन तीनों प्रसिद्ध दिगम्बराचार्यो ने पूम्यपाद के संक्षिप्त सूचन का ही विस्ठृत शरैर सतक 
उपपादन करके कहा कि स्मरति का कारण संस्कार-जो जैन टि से वस्तुतः ज्ञानस्वरूप ही दहै 
बह-धारणा है । इस तरह धारणा के श्रथंमे दा परम्परर्पं देखी जाती ई जिनमद्र 
कौ परम्परा के अनुसार श्रविच्युति, संस्कार म्रौर स्छृति तीनों धारणा हैँ मीर संस्कार कमे- 
त्यापशमरूप होने से ात्मीय शक्तिविशेष मात्र हे, ज्ञानरूप नहीं| अ्रकलललङ्क श्रादि की 
दिगम्बरीय परम्परा के श्रनुसार स्ति का कारण संस्कार दही धारणा है जो वस्तुतः ज्ञानस्वरूप 


१ “्रतरोत्तरमाह--भर्णडं इत्यादि, भर्यतेदचर व्रतिविधानम्‌ | किम्‌ ? इत्याह-इदं वस्तु तदेव यत्‌ 
प्रागुपलब्धं मयाः इत्येवंमूता कालान्तरे या स्मृतिरूपा बुद्धिरुपजायते, नन्विह सा पूवग्रवृत्तादपायात्‌ निवि- 
वादमभ्यधिकेव, पूरव॑प्रहृत्ता<प्रायक्राले तस्या त्रमाजत्‌ ; साप्रतापावस्य ठु वस्नुनिश्चयमात्रफलत्वेन पूर्वापर 
दशांनानुसंधानाऽगरागात्‌ । ततश्च साऽनन्यरूपत्वाद्‌ धरतिर्धास्णा नामेति पयन्ते सवन्धः | यतश्च यस्माच 
वासनाविशेषात्‌ पूरवोपलब्धव्रस्त्वाहिनसंस्कारलक्षणात्‌ तद्विज्ञानावरणच्योपशमसान्निध्यादित्यथः, सा इदं 
तदेवः इति ल्णा स्परतिमवति | सापि वासनापायादम्यधिकेति कृत्वा धृतिर्नाम, इतीदापि संवन्धः | भजा 
याऽवायेच्यादिः या चा्पायादनन्तरमविच्युतिः ग्रवतते सात्पिध्रृतिर्नामि | इदमु्छं भवति यस्मिन्‌ समये 
स्थाणुरवाऽग्रम्‌ इत्यादिनिश्वयस्वरूपाघ्पायः प्रवर्तः, ततः समयादरध्व मपि शस्थासयुरेवाध्यम्‌, स्थाशुरेवा- 
ऽयम्‌ इत्यविच्युता या<न्ठमुष्रतं क्वचिदपायग्रव्रत्तिः सा<व्यपायाऽव्रिच्युतिः प्रथमगप्र्रत्तापायादभ्यधिकेति 
धृति्धारणा नासेति । एवमविच्युति-वासना-स्पनिरूप धारणा तरिधा सिद्धा भवति| ....... ...-.... 1 

वासनापि स्मृतिविज्ञानावरणकमक््यापरामरूपा, तद्विज्ञानजननशक्तिरूपा चेष्यते} सा च यद्युपि 
स्वयं ज्ञानरूपा न मवति, तथापि पूवप्र्रत्ता<विच्युतिलक्षण्॒ञानकायंत्वात्‌, उत्तरकालभाविस्मृ तिरूपन्ञान- 
कारणत्वाचोपचारलो ज्नानरूपा८म्युपगम्यत । तद्रस्तुविकल्यपन्ञस्ल्वनम्युपगमादेव निरस्तः | तस्मादविच्युति- 
स्मृति-वासनारूवाया धारणायाः स्थिनत्वाद्‌ न मनेस्तरेविध्यम्‌ , किन्तु चनुर्धा सेति स्थिनम्‌ ॥-विशेषा० 
चृ° गा० १८८, १८६ । 
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जिनभद्रीय परम्परा का स्वीकार याकिनीसूटु हरिभद्र ने किया ( जव° नि दारि० ३) 
छीर वादी देवसुरि ने उसी परम्परा कं प्नाधार पर सूत्र ( प्रमान २. १० ) रचकर उसके 
व्याख्यान मे दिगम्बराचा्य विदानन्द्‌ अर अननन्तवीयं का नाम लेकर उनकं मत का निरसन 
करके जिनमद्रीय परम्परा का सयुक्तिक समथंन किया-स्याद्रादर० २. ० । 
यदपि श्ा० हेमचन्द्र वादी देवसरि के समकालीन श्रौर. उनके प्रसिद्ध न्थ स्याद्राद्‌- 

रल्ाकर के द्रष्टा है एवं जिनभद्र, हरिभद्र शरीर देवधूरि तीनों के अनुगामी भी र्दे, तथापिवे 
धारणा के लन्तणसून्च मे वथा उसके व्याख्यान में दिगम्बराचार्य श्रकलङ्कु श्रौर॒विध्यानन्द 
अदि का शब्दशः अनुसरण करते ई जर श्रपने पूञ्य वृद्ध जिनभद्र रादि कं मन्तव्य का 
खण्डन न करके कवल उसका आादश्पूवैक समन्वय करते है । अपने पूञ्य श्वेतास्बरीय 
देवसूरि ने जिन विद्यानन्द आदि के मत का खण्डन किया है उसी मत का च्रपनाकर श्रा 
हेमचन्द्र ने सम्प्रदायनिरपेच्च ताकिकता का परिचेय कराया हे | 

पु. २२. पृ २०. 'सोगतैः-दुलना-प्रमाणवा० ३.२०८ से । 

पृ०. २२, पं० २१. नैयायिकादिभिः-ठलना-कन्दली ० ३० । 

पु०. २२. पं० २२. नैयायिकास्तु भारतीय दशेनशाखो में प्रमेय तथा विविष 
द्राचार विषयक मतमतान्तर जे बहुत पुराने समय से प्रचलित ह उनके पारस्परिक खण्डन- 
मण्डन कौ प्रथा भी बुद्ध-महावीर जितनी पुरानी तो ्रवश्य ही है पर हम उस प्राचीन 
खण्डन-मण्डन प्रथा मे प्रमाशलक्तशविषयक मतभेदों का पारस्परिक खण्डन-मण्डन नहीं 
पाते। इसमे ता सन्देह नही कि दिद्नाग के पदिल्े ही प्रमाणसामान्य श्रौर प्रमाणविशेष 
के लवण के सम्बन्ध में बौद्ध, वैदिक अदि ताकिंक श्रपने-ग्रपने मन्तव्य का प्रतिपादन करने 
के साथ हौ मतान्तरं का खण्डन करने लग गये थे, क्योकि दिङ्नाग के प्रमाणससुक्य मं 
रेखा खण्डन स्पष्ट हम पाते ह | 

दशैनसूत्रौं कं उपलब्च वात्स्यायन, शाबर, प्रशस्त, येग च्नादि प्राचीन भाष्या मं 
प्रमाण के ल्त सम्बन्धी मतान्तरे का खण्डन यद्यपि नहीं है वथापि दिङ्नाग के उत्तरवत्ति 
उन्हौो भाष्य के व्याख्याध्रन्थों मे बह पारस्परिक खण्डन स्पष्ट एवं व्यवस्थित कूप से देखा 
ज्ञाता है। दिङ्नाग ने प्र्यक् के लक्तथ सम्बन्धी नैयायिक, मीमांसक श्रादि कं मतका 
खण्डन किया है (प्रमाणससु० १. १६ से) । इसका जवाब वात्स्यायन कं टी काकार उद्योतकर 
( न्यायवा० १,१.४>) श्चौर शाबर के टीकाकार कुमारित्त ( श्लाक्रया० प्रत्यक्‌ ° श्लो० ४२ से ) 
दिने दिया है। ईला की छटी, सातवीं शत!ब्दि तक ता यह ताकिकों की एक प्रथाही 
हो गई जान पड़ती है कि श्रपने ल्त मन्थो मेँ मतान्तरों का खण्डन किये बिना स्वमत 
स्थापन पूशैतया न समश्ता जाय 

जेनपरम्परा मे भी प्रमाण के लक्तश सम्बन्धी स्वसतप्रतिपादन तो हम आगमयुग 
से देखते ई शरैर यही प्रथा उमास्वाति तक बराबर चलतो आई जान पडती हे पर इसमं मता- 
न्तर के कुल खण्डन का प्रवेश पूत्यपाद्‌ से ( सर्वार्थ १. १० ) हुश्रा जान पड़ता है । प्रमाण 
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लच्ठण सम्बन्धी परमां का प्रधान रूप से खण्डन करनेवाला जैन ताकिकां मे सर्वप्रथम अक- 
लङः ही हें -न्यायवि० सिद्धिवि° श्रादि। उत्तरवर्ती दिगम्बर श्वेताम्बर सभी ताकिंकों ने अकलङ्क- 
श्रवलम्बित खण्डनमागं को श्रपनाकर अ्रपने-प्रपने प्रमााविषयक ल्तणमन्धों में बौद्ध, वेदिक- 
सम्मत लत्तणा का विस्तार के साथ खण्डन कियारै। श्रा० हेमचन्द्र ने इसी प्रथा का 
वल्म्बन करके यहाँ न्याय, बौद्ध, मीमांसा ग्रौर सांख्यदशेन-सम्मत प्रत्यन्त के लच्तणो का 
पूव परम्परा के श्रनुसार ही खण्डन किया ₹ै। 

पृ०. २२. प॑० २४. व्याख्यावेभुख्येन-वाचस्पति मिश्र रैर उनके गुरु त्रिलोचन के 
पहले न्यायसूत्र के व्याख्याकार रूप से वार्स्यायन शरैर उदयोवकरदा ही प्रसिद्ध ह| उनमें 
से वात्स्यायन नै न्यायसूत्र ( १.१.३ ) के भाष्य मेँ प्रत्यच्त प्रमारूप से सन्निकषंर का भी स्पष्ट 
कथन किया है जैसा कि वाचस्पति मिश्र को न्यायसूत्र (१.१.४) की श्रपनी व्याख्या मे अभिप्रेत 
है । इसी तरह उद्योतकर ने भी न्यायसूत्र ( १.१.३ ) के वार्तिक में ( प° २६ ) भाष्य का श्रनु- 
गमन करके सत्िकषं शरैर ज्ञान दानो को ही प्रत्यत्त प्रभाण मानकर इसका सबल समथेन 
किया है। वाचस्पति का भी न्योयसुत्र (१.१.४) की व्याख्या ( प° १०८ ) का वही तात्पर्य 
है। इस तरह जब वाचश्पति का तात्पयै वात्स्यायन शरीर उद्योतकर की व्याख्या से भिन्न नहीं 
है तब श्राचाये हेमचन्द्र का पूर्वाचा्यकृतग्याख्यावैमुख्येनः यह कथन वाचस्पति के विषय 
सङ्खत कैसे हो सकता है यह प्रश्न है । इसका उत्तर केवत इतना ही रै कि न्यायसूत्र 
( १.१.४ ) कौ वार्स्यायन शीर उद्योलकरकृत व्याख्या सीधी है । उसमें 'य॑तः' श्रादि किसी पद 
का बरभ्याहार नहीं किया गया है जेसा क्ति. वाचस्पति मिश्र ने उसी सूत्र की व्याख्या में किया 
है। तास्पयैमे मेद न होने पर भी पर्वाचायै के व्याख्यानो मेँ "यवः पद के श्रध्याहारका 
श्रभाव श्रार वाचस्पति के व्याख्यान में “यतः, पद के अभ्याहार का श्रस्तित्व देखकर ही 
ग्राचा्यं हेमचन्द्र ने वाचस्पति के विषय में ‹पूर्वाचा्यकृतन्याख्यावैमुख्येन' कहा ₹ै । 

पऽ. २२. पं २५. 'यतःशृब्दा!-तासप्° परण १०८, १२५ । न्यायम ° प्र १२, ६६ । 

घु०. २३. प अप्राप्यकारित्वात्‌ इन्द्रियं का श्रपनैे अपने विषय के साथ 
सञ्िकषं होने पर ही प्रत्यच्तज्ञान उत्पन्न हाता है. इसमें किसी का मतभेद नहीं । पर सन्नि. 
कषं कं स्वरूप मेँ याडासा मतभेद है जिसके आधार पर प्राप्याप्राप्यकारित्वे का एक वाद 
खड़ा हश्रा है श्चीर सभी दाशैनिकों की चर्चा का विषय बन गया ₹३। 

सांख्य ( सांख्यसू १. ८७ ), न्याय ( न्यायस्‌ ३. १. ३३-५२ ), वेशेषिकं ( उन्दली 
पृ २३ ), जैमिनीय ( शावरभा० १. १. १३ ) श्रादि समी वैदिक दरेन श्रपनी श्रपनी प्रक्रिया 





सजन्त 


१ “न्रिलोचनगुरू्नीतमार्गानुगमनेन्छखेः । यथामानं यथावस्तु व्याख्यातमिदमीध्शम्‌ ॥*- 
तास्पये० पृ० १३३ । चति 
२ ““ग्रक्स्याक्षस्य प्रतिविषयं दृतिः प्रत्यक्षम्‌ ! इत्तिस्त संनिकर्षो ज्ञानं वा, यदा सन्निकषस्तदा 
कान प्रमिविः, यदा ज्ञानं तदा हानोपादानोपेत्ताबुद्धयः फलम्‌ ।-न्यायमा० १. १. ३ । 
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के अनुसार पाचों बहिरिन्द्रियो को प्राप्यकारी मानवे ह। बेद्धदशैन बदहिरिन्द्रयों में व्राश, 
रसन, सशेन तीनो को ही प्राप्यक्ारी मानता है, चन्ञुः-प्रोत्र को नहो-“श्प्राप्ान्यक्किमनः- 
श्रोत्राणि त्रयमन्यथा?-मिधरम° २.४३२। जैनदशंन ८ च्राव० नि ५। तत्त्वार्थं षू १. १६ ) 
सिफ चनु के सिवाय चार बहिरिन्द्रियों को ही प्राप्यकारी मानवा है । 
्न्तरिन्द्रिय मन का तो सिफ़ सख्य (योगमा० १. ७) तथा वेदान्त ही प्राप्यकारी मानते 
हँ। बाकी के सभी वैदिक दशन वथा बौद्ध रौर जैनदशेन भी उसे श्रप्राप्यकारी ही मानते ३। 
यह प्राप्याप्राप्यकारित्व की च्चा करीब दो हजार वषे कं पिले से प्रारम्भ हई जान 
पड़ती है ! फिर क्रमशः वह उत्तरोत्तर विस्तृत हाते देते जटिल एवं मनारखक भी बन गई ₹ै। 


पु० २३. प० ५, (अथ प्राप्यकारि-न्यायवा० पर ३६ | न्यायम प्र° ७३ । 


प° २३. प० ८. सोगतास्तु'-बौद्ध न्यायशाख मे प्रव्यक्त लक्तय की द परम्परा 
देखी जाती ह-- पहली अश्रान्तपद रहित ओर दूसरी श्रभ्ान्तपद सहित । पहली परम्परा का 
पुरस्कतां दिङ्नाग भ्रार दूसरी का धर्मकीत्ति है। प्रमाणसमु्चय (१.३) मरौर न्यायप्रवेश 
में ( १० ७ ) पहली परम्परा के श्रनुसार लक्तण भार व्याख्यान ह । न्यायविन्दु (१.५ ) 
शरोर उसकी धर्मोत्तरीय श्रादि इत्ति भें दूसरी परम्परा के श्रनुसार लच्तण एवं व्याख्यान है | 
शान्तरच्ित ने तन्वसंग्रह मे (का० १२१४) धमेकीतिं की दृसरो परम्परा का ही समथेन किया 
है। जान पडता है शान्तरक्ित के समय तक बैद्ध ताकिकोंमे दो पक्त स्पष्टरूप से हो 
गये थे जिनमें से एक पन्त अभ्रान्तपद के सिवाय दही प्रव्यक्त का पशे लक्षण मानकर पीत 
शङ्खादि श्रान्त ज्ञानां में भी ( तच्वसं° का० १३२४से ) दिङ्नाग कथित प्रमाण लक्तण-घटाने 
का प्रयन्न करता था | 

उस पन्त को जवाब इते हए दिङ्नाग के मत का तात्पयं शान्तरच्तित ने इस प्रकार 
से बतलाया है कि जिससे दिङ्नाग के अश्रान्तपद रहित लक्तणवाक्य का समर्थेन भी हो 
बमौर श्रध्रान्तपद सहित धर्मकीर््तीय परम्परा का वास्तविकत्व भी बना रहे। शान्तरक्तित 
शरोर उनके शिष्य कमलशील दोनों की दृष्टि मेँ दिङ्नाग तथा धमकी का समान स्थान था । 
इसी से उन्होने दानो विराधी बद्ध ताकिक पर्ता का समन्वय करने का प्रयन्न किया | 

बोद्धेतर तकं अर्धो मे उक्त देने बद्ध परभ्परान्रों का खण्डन देखा जाता है । भामह 
कं काव्यालङ्कार (५. ६. प्र० ३२) श्रौर उ्योतकर को न्यायवात्तिक मे ( १.१. ५.० ५१ ) 
दिङ्नागीय प्रत्यन्त लन्तण का ही उरलजेख पाया जाता है जब कि उद्योतकर कं बाद के वाचस्पति 
( तात्यय ° प्र॒° १५४ ), जयन्त ( मञ्जरी प्र" ५२ ), श्रीधर ( कन्दली प्र १६० ) श्चैर शालिकनाथ 
( प्रकरणप० प्र° ४७ ) रादि सभी प्रसिद्ध वैदिक विद्रानें कौ कतिया में धमंकीरत्तीय प्रत्यन्त 
लन्तण का पूरव॑पत्त रूप से उर्लेख ₹ै। 

जैन आचार्यों ने जो बौद्धसम्मत प्रत्यन्त लच्तश का खण्डन किया है उसभ दिङ्नागीय 
श्नोर ध्मकीर्तीय देने लक्षणों का निर्देश एवं प्रतिवाद पाया जाता है। सिद्धसेन दिवाकर 





पृ २३. पं० १६. ] भाषाटिष्पणानि । ५१ 


की कृति खूप से माने जानेवाल्ते न्यायावतार मेँ जेन परम्परानुसारी प्रमाण लक्षण मे जा वाय- 
वजिंतपद-( न्याया० १) है वह श्रक्तपाद के ( न्यायतृर १. १, ४ ) प्रत्यन्त लक्तपगत श्रव्य- 
भिचारिपद का प्रतिविम्ब रै या कुमारि कठ क समभे जानेवाल्े 'तत्रापूर्वा्थ विज्ञानं प्रमाणं 
बाधवजिंतमू” लक्तणगत बाधवलिंत पद की म्रनुक्ृति है या धर्मकीरत्तीय (न्यायवि० १. ४) अ्रध्रान्त- 
पद का रूपान्तर है या स्वयं दिवाकर का मैलिक्र उद्धावन है यह एक विचारणीय प्रशन दैे। 
जो कुहक हा पर यह ता निरिचतहीरहंकिश्रा० हेमचन्द्र का बद्ध प्रत्यन्तलक्तण विषयक्र खण्डन 
धर्मकीर्तीय परम्पया का उदेश मे रखकर ही है, दिङनागीय परम्परा का उद्‌ श मेँ रखकर नही । 

पु०. २३. पं० €. (अभिक्ञाप- बौद्ध लक्षणगत कर्पनाऽपोढ पद में स्थित कट्पना 
शब्द के श्रथ के सम्बन्ध में खुद बौद्ध ताकिकां में त्रनेक भिन्न-भिन्न मत थे जिनका कु 
खयाज्ल शान्तरक्वित ( तन््वसं° का० १२१५ से ) कौ इससे सम्बन्ध रखनेवालौ विस्टरत चचां 
से श्रा सकता है, एवं अनेक वैदिक श्रौर जेन ताकिक जिन्होंने बौद्ध-पत्त का खण्डन किया 
है उनके विस्तृत ऊहापोहार्मक खण्डन ग्रन्थ से मी कल्पनाशब्द कं माने जानेवाल्ते अनेक 
ग्रो का पता चलता है! । खासकर जब हम केवल खण्डनप्रधान तच्छरापप्लव भ्न्थ 
( प्र ५१. ) देखते ह तब ता कल्पना शब्द कं प्रचलित श्रौर सम्भवित कृरीब-कृरीब सभी 
प्रथ या तद्विषयक मतों करा एक वड़ा भारी संग्रह हमारे सामने उपरिथत हाता हे। 

ठेखा हाने पर भी ्रा० हेमचन्द्र ने तो सिफ़ धर्मकीत्ति त्रभिमत ( न्यायत्रि० १.५) 
कश्पना स्वरूप का--जिसका स्वीकार नरीर समथंन शान्तरक्तित ने भी ( तत्स० का० १२१४ ) 
किया है--दी उर्लंख श्रपने खण्डन श्रन्थ मेँ किया ह अन्य कस्पनास्वरूप का नही | 

पृ०. २३. पं० १३. निवि कल्पोत्तरकाल'- त्सं ° का १२०६ । 

पृ०. २३. पं० १६. नेभिनीयास्तु- मीमां सादश्ैन मे प्रव्यत्त प्रमाण के स्वरूप का 
निर्देश सर्वप्रथम जैमिनीय (१. १. ८) सूत्र मे ही मिलता है । इस सूत्र कं ऊपर शाबरभाष्य क 
अलावा अन्य भी व्याख्याए श्रैर वृत्तियाँं थी । उनमें से मवदास कौ व्याख्या इस सूत्र 
को प्रत्यच्च लक्तण का विधायक साननेवाली थी-श्ला० न्याय ° परत्यद्‌° श्ला० १। दृक्षरी कोई 
ल्याख्या इस सूत्र कए विधायक नहो पर श्रजुवादक माननेबाली थी-रलाकवा ° प्रत्यत ° श्ला° 


१६ । कोई वृत्ति एेसी भीथी (शावरभा० १.१.५)जो इस सूत्र कं शाच्दिक विन्यास ` 


मेँ मतभेद रखकर पाठान्दर भाननैवाह्ली थी श्र्थात्‌ सूत्रर्मे जो सत्‌ मौर तत्‌ शब्द का क्रमिक 
स्थान है उसके बदलते तत्‌ श्नौर सत्‌ शब्द का व्ययय मानती थी | 

कुमःरिल ने इस सूत्र को लक्तण का विधान या स्वतन्त्र अ्रनुवादरूप साननेवाले पू्वै- 
मर्तो का निरास करके त्रपने श्रनोखे दङ्कसे ग्न्त में उस सूत्रको ्रनुवादरूप ही स्थापित 
किया है श्रौर साथ ही उस्र पाठान्तर माननेवाल्ले मतका भो निरास किया है ( श्लाकवा० 
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परत्यत्त०° श्ला० १-३९६ >) जैखा कि प्रभाकर वै श्नपने जहती प्रन्थ मं} प्रत्यन्त लन्तण प्रक 
्रसतुत जैमिनीय सूत्र का खण्डन मीमांसकभमिन्न वैदिक, बौद्ध श्रौर जेन सभो ताकिकों ने 
किया रै। बौद्ध परम्परा में सबसे प्रथम खण्डन करनेवाले दिङ्नाग ( प्रमाखसमु° १. २७ ) 
जान पडते है । उसी का अनुसरण शान्तरक्वित श्मादिने किया है। वैदिक परम्परया में 
प्रथम खण्डन करनेवाले इदयोतकर ही ( न्यायवा परण ४३ ) जान पडते ह| वाचस्पति तो 
उयोतकर के ही टोकाकार ह ( ताद्ययं० प° १५५ ) पर जपन्त नै ( न्यायम० प्र १०० ) इसके 
खण्डन में विस्तार श्चीर स्वतन्त्रता से काम लिया दहै। जैन परम्परा मे इसके खण्डन- 
कार सर्वप्रथम ग्रकलङक या विद्यानन्द ( तत्वाथरला० प्र १८७ शल्ता° ३७ ) जान पडते ई । 
ञ्रभयदेव ८ सन्मतिरीणप०५३४ ) आदि ने उन्ही का अनुगमन किया है। श्ा० हेमचन्द्र ते 
ग्रपने पूर्ववर्तौ जैन ताकिकों का इस जैमिनीय सूत्र के खण्डन में जो श्रनुसरण किया है वह 
जयन्त के मञ्रीगत ( पर १०० ) खण्डन भाग का ही प्रतिबिम्ब मात्र र जैसा कि श्नन्य 
चैन ताफिक भन्थों ८ स्याद्वादर० प्ण ३८१ ) मेहे। 

खण्डन करते समय श्रा० हेमचन्द्र ने कुमारिल-खम्मत ग्रनुबादभङ्खी का निर्देश किया 
है श्रौर उस व्यत्ययवाल्े पाठान्तर का भी, 


पृ०. २३. पं० २१. अत्र संशयविपयेयः-श्ताकवा ° प्रत्यत्त° शला० १० । 


पु०. २३. १० २२. अथ सत्संप्रयोग इति सता'-'*भवदासेन हि सता सम्प्रयोग इति 
ङक्तपू??-र्लो ° न्याय ° प्रस्यत्त° श्लो० ३६ । 


प्र०. २३. पठ २३, “अथ सति समभ्पयाग-शावरभा ० १. १, ४। 


पु०. २४. पं० १३. श्रोतादिष्टत्तिः- सांख्य परम्परा में प्रत्यच्च लक्षण के मुख्य तीन 
प्रकार दह । पिला प्रकार विन्भ्यवासी के लन्तण का ₹है जिसे वाचस्पति ने वाषेगण्य के 
नाम से निदिष्ट किया है-तात्प्यं° ए" १५५। `दूसरा प्रकार ईश्वरङ्ष्ण के लक्षण का 
( साख्यका० ५ ) श्रौर तीसरा सांख्यसूत्रगत ( सांख्यसू० १. =€ ` लन्तणए का है । 


बौद्धो, जैनों श्रौर नेयायिकों ने साख्य के प्रव्यक्त लक्तण का खण्डन ' किया है| 
ध्यान रखने कौ बात यह है कि विन्ध्यवासी के लत्तण का खण्डन तो सभी मै किया रहै पर 
ईशरछृष्य जसे प्राचीन सांख्याचायै के लक्षण का खण्डन सिपफ़ जयन्त ( प्र ११६ ) ही नै 
किया है पर सा॑ंस्यसूत्रगत लक्तण का खण्डन तो किस्ीने भी नहीं किया है। 


बद्धो मे प्रथम खण्डनकार दिङ्नाग (परमाणसमु० १, २७), नैयायिको में प्रथम खण्डन- 
कार. उद्योतकर ( न्यायवा० प्र ४३ ) श्रर जैनों में प्रथम खण्डनकार अरकल्ङ्कः (न्यायवि० १, १६५) 
ही जान पडते हे । 

श्ा० हेमचन्द्र ने सांख्य के लन्तण खण्डन मे पूर्वाचार्थो का अनुसरण किया रहै पर 
उनका खण्डन खासकर जयन्तङ्कत ( न्यायम ° ० १०६ ) खण्डनानुसारी है । जयन्त ने दी 
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विन्भ्यवासी श्रौर इश्वरकृष्ण देनं क लक्षणप्रक्रार का खण्डन किया दै, हेमचन्द्र ने मी उन्हों 
के शब्दां मे दानो दी कं लत्तण का खण्डन कियाद । 


प्र०, २४, पं० २४. श्रमाणविषय'-दलना-“" तत्र॒ यस्येप्साजिहासाप्रयुक्तस्य प्रवरत्तिः स 
प्रमाता, स येना्थं प्रमिशेोति तत्‌ प्रमाणभू, योऽथः प्रमीयते तत्‌ प्रमेयम्‌, यत्‌ अथैविज्ञाने सा 
प्रमितिः, चतसृषु चेवं विधासवधेतक्वं परिसमाप्यते ।”-न्यायभा० १. १. १। 

अ० १, श्रा १. सु ३०-२३३. प्र २४. विश्च के स्वरूप विषयक चिन्तन का मूल 
ऋग्वेद से भी प्राचीन रै? | इस चिन्तन के फलरूप विविध दशन क्रमशः विकसित जरर 
स्थापित हए जो सक्ष मेँ पांच प्रकार मं समा जाते ह--केवल नित्यवाद, केवल अनित्यवाद्‌, 
परिणामी निव्यवाद, नित्यानित्य उभयवाद आर नित्यानिस्यात्मकवाद | केवल नद्यबादी 
वेदान्ती केवल नित्यादौ ह क्योकि उनके मत से अनित्यत्व श्मामासिक मात्र है बेद्ध 
चणिकवादी हने से केवलानित्यवादौ हे । सांख्ययोगादि चेतनभिन्न जगत्‌ को परिणामी नित्य 
मानने के कारण परिणामी निव्यवादो र! न्याय-वैशोषिक अदि कद पदार्था के मात्र नित्य 
छीर कुद का मात्र अनित्य मानने के कारण नित्यानित्य उभयवादी ईह । जेनदशेन सभी पदार्था 
को नित्यानिव्यास्मक मानने के कारण निव्यानित्यातभकवादी हे}! नित्यानित्यत्व विषयक 
दार्शनिका के उक्तं सिद्धान्त श्रुति शरीर ्रागमकालीन उनके ्रपने-प्रपने अन्ध में स्पष्टरूप से 
वशित पाये जाते हे शरीर थोड़ा बहुत विरोधी मन्तव्यो का प्रतिवाद्‌ भी उन्म देखा जाता 
रै-सूत्रकृ० १. १, १५.६८ | इस तरह उकं युग के पदिक्ते भी चिश्ध के स्वरूप के सम्बन्ध में 
नाना दशन श्रौर उनमें पारस्परिक पत्च-प्ररिपन्तमाव स्थापित हा गया था। 


तर्कयुग ्र्थात््‌ करीब दे हज्ञार वषं के दशेनसादित्य में उसी पारस्परिक पन्लप्रति- 
पन्त भाव के आघार पर वे दशन अपने-ग्रपने मन्तव्य का समथैन शनैर विरोधी मन्तव्यो का 
खण्डन विशेष-विन्तेष युक्ति-तकं के द्वारा करते हुए देखे जाते हँ । इसी तकंयुद्ध के फल- 
स्वप तक॑प्रधान दरशनन्थों मे यह निरूपण सब दाशनिकों के वास्ते आवश्यक हो गया 
कि प्रमाणनिरूपशं के बाद प्रमाण के विषय का स्वरूप अपनी-ग्रपनी दृष्टि से बवलाना, अपने 
मन्तव्य की कोई कसैटी रखना श्चौर उस कसैटी को अ्रपने ही पत्त मं लागू करके न्रपने 
पत्त की यथार्थता साबित करना एवं विरेधी पर्चो मे उस कसौटी का अमाव दिखाकर 
उसका अवास्तविशङता सावित्र करना | 


प्रा० हेमचन्द्र ने इसी तकीयुग की शैली का भ्रजुसरण करके प्रस्तुत चार सूत्र भें प्रमाण 
के विषयरूप से समस्त विच्च का जैनदर्शनसम्मंव सिद्धान्त, उसकी कसैटी श्रैर उस कसैटी 





न कन 


९ "एकं सद्विप्रा वहुधा वदन्ति ।-ऋग्‌० श्र्ट० २. श्र० ३ च० २३. म० छदे । नासदीय- 
सूक्तं ऋग्‌० १०. ₹. ६ । 1हरण्यगभमसक्त ऋम्‌० १०.१२९ । 
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का अपने ही पन्त मे सम्भवे यह सब बतलाया है। वस्तु का स्वरूप द्रडय-प्यायात्मकत्व, 
नित्यानित्यत्व या सदसदास्मकत्वादिरूप जा आगमो मे विशेष युक्ति, हेतु या कसाटी के 
सिवाय वर्त पाया जाता है (भगण श० १.उ० ३; श० ६.उ० ३३ ) उसी का त्रा हेमचन्द्र 
नै बतलाया है, पर तकं शरैर हैतुपू्वक । तकंयुग मं वस्तुस्वरूप कौ निश्चायक जे विविध 
कसौटियाँ मानी जाती थो जैसे कि न्यायसरम्भत-सत्ता येगरूप सत्व, सांख्यखम्सत प्रमाण 
विषयस्वशूप स्व, तथा बैद्धसस्मत-ग्रथैक्रियाकएरित्वरूप सत्व इत्यादि--उनमें से अन्तिम 
गर्थात्‌ ्थक्रियाक्ारित्व का ही आ्आ० हेमचन्द्र कसौटी हप से स्वीकार करतेहजेा 
सम्भवतः पहिले पदिन्न कद्ध तार्किको के द्वारा ( प्रमाणवा० ३.३) ही उद्धावित हई जान 
पडती है । जिस श्र्क्रियाकारित्वे कौ कसैटी को लागू करके बद्ध ताकिकों ने वस्तुमात्र 
दरे स्वाभिमत स्षशिकत्व सिद्ध किया श्नीर जिस कसैीटीकेद्रासय दही उन्न केवल नित्यवाद्‌ 
( तत्व ० का० इह्४्से) श्रौर जैन सम्मत नित्यानित्यात्मक वादादिं का ( तच्वसं° का 
१७२८ से ) विकट तक जाल से खण्डन किय है, ्रा० हेमचन्द्र ने सी कसौटी को अपने 
पत्त मे लागू करके जैन सम्मत निव्यानित्यारमकतव ्र्थात्‌ द्रव्यपर्यायात्मकत्व षाद का 
सयुक्तिक समेन किया है श्रैर वेदान्त रादि के केवल निस्यवाद तथा बद्धां के केवल अनि- 
त्य्व वाद का उसी कसौटी के द्वारा प्रबल्लत खण्डन भो किया है) 


पृ. २४. पण २. (लाघवमपिः-वलना-न्यायवि० सी° १. १७ | 

पृ०. २४. पं० ३०. द्रवतिः-्राङ्कत-पाली दन्व-दब्ब शब्द शरीर संस्छृत द्रञ्य शब्द 
बहुत प्राचीन है। लोकव्यवहार में तथा काव्य, व्याकरण, आ्रायुवंद, दशैन आदि नाना 
शाखो मे भिन्न-भिन्न भ्र्थो में उसका प्रयोग मी बहुत प्राचीन एवं रूढ जान पड़ता है! 
उसके प्रयोग-प्रचार की व्यापकत्ता का देखकर पाशिनिने अपनी श्र्टाध्यायी मं उसे स्थान 
देकर दे प्रकार से उसकी व्युत्पत्ति वतल्लाई दै जिसका अनुकरण पिद्धल्ते सथी वैयाकरणो ने 
किया रहै! तद्धित प्रकरण मेँ द्रन्य शब्द कं साधक्खासजादेा सूत्र (५.३. १०४;५४.३ 
१६१ ) बनाये गये हँ उनके अ्रलावा द्रव्य शब्द सिद्धि का एक तीसरा भौ प्रकार कृत्‌ प्रकरण 
मं है। तद्धित के ग्रचुसार पहली व्युत्पत्ति यदह है किद्रु= वृत्तया कष्ठ +य विकार या 
वयव अर्थात्‌ इत्तया काष्ठ का विकार तथा अ्रवयव द्र्य । दुसरी व्युत्पत्ति यो ह -द्र= 
काष्ठ + य = तुल्यं म्र्थात्‌ जैसे सीधो शनैर साफृ सुथरी लकड़ी बनाने पर इष्ट च्राकार धारण 
कर सकती ₹ै वैसे ही जो राजपुत्र आदि शिन्ञा दिये जाने पर राज योग्य गुण धारण करने 
का पात्र है बह भावी गुणो कौ योग्यता के कारणं द्रव्य करहलाता रै! इसी प्रकार श्रनेकं 
उपकासों की योग्यता रखने के कारण धन भी द्रव्य कहा जाता है। दन्त प्रकरण कं 
गमनुसार गति-प्रा्नि श्रथेवले दरु धातु से क्माथेक य प्रत्य च्राने पर मी द्र्य शब्दं निष्पन्न 
हाता है जिसका श्रथे हाता है प्राप्ति योग्य अर्थात्‌ जिसे अनेक श्रवस्थां प्राप होती द । वहां 
भ्याकरण के नियमानुसार उक्त तीन प्रकार की व्युत्पत्ति में लोक-शाख प्रसिद्ध द्रव्य शन्द्‌ कं 
सभी भ्र्थोका किखीन किसी प्रकार से समविशहादीडाता है) 





, 1] भाषारिष्पणानि । ५५ 





यद्यपि जेन साहित्य में भी करीब-करीव उन्ही सभी अर्थो में प्रयुक्त द्रव्य शब्द देखा 
जाता रै तथापि द्रव्य शब्द की जेन प्रयोग परिपाटी अनेक जशो में अरन्य सव शसो से भिन्न 
भोर नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव आदि निन्तेप ( तत्वाथ० १.५) प्रसङ्ख मं, द्रग्य, स्तत्र 
दि प्रसङ्ख में ( भग. श० २.उ० १); द्रव्याथिक पयायाथिकहूप नय के प्रसङ्क मं 
( तस््ार्थभा० ५. ३१ );द्रव्याचाये ( पञ्चाशक ६ ), भावाचाये आदि प्रसङ्खम; द्रन्यकमे, भाव 
क्म श्रादि प्रसङ्खम प्रयुक्त दानेवाला द्रज्य शब्द्‌ जैन परिभाषा के अ्रनुसार खास-खास ब्रथे 
का बोधक है जो श्रथ तद्धित प्रकरणसाधित भव्य-योग्य च्रथवाले द्रव्य शब्द के बहुत नज्ञदीक 
ड अर्थात्‌ वे सभी ब्र्थं भव्य रथं के भिन्न-भिन्न शूपान्तर ₹ईै। विश्व फे मेल्िक पदार्थं 
के अथं मे भी द्र्य शब्द जैन दशैन भें पाया जाता है जैसे जीव, पुद्गल्त रादि छः द्रव्य । 








न्याय वैशेषिक आदि दीनो में ( वै० सू० १ १. १५ ) द्र्य शब्द गुश-कर्माधार अथं 
मं प्रसिद्ध है जैे प्रथ्वी, जल ्रादि नव द्रन्य । इसी श्रथे को लेकर भौ उत्तराच्यंयन (रत. द) 
जैसे प्राचीन श्मगम में द्रव्य शब्द जैन दशेन सम्मत छः द्रव्यो मेंल्लागू किया गया देखा 
जाता है। महाभाष्यकार पतञ्जलि मे ( पात महा० प्र° ५८ ) अनेक भिन्न-भिन्न स्थलों में 
द्रव्य शब्द के अ्रथंकी चर्वाकी डै। उन्होने एक जगह कार कि षडे का ताड्क्र ङुण्डी 
ग्रीर कुण्डो को तोड़कर घडा बनाया जाता है एवं कटक, कुण्डल रादि भिन्न-भिन्न ग्रलङ्कार 
एक दूसरे को तोड़कर एक दूसरे के बदलते मेँ बनाये जाते ह फिर भी उन सव मिन्न-भिन्न- 
कालीन भिन्न-भिन्न श्राङ्घतिर्यो मेँ जा मिष्टौ या सुवशै नामक तन्त कायम रहता हे वही श्रनेक 
भिन्न-भिन्न अकायो मे स्थिर रहनेवालला तत्त्व द्रव्य कहल्ाता है। द्रव्य शब्द की यह 
व्याख्या योगसूत्र के व्यासमष्यमे (३.१३) भीञ्योकीष्योंहैश्रोर मीमांसक छ्मारि्ष 
ने भी वही (शलाकवा० वन० श्लो° २१-२२ ) व्याख्या ली है । पतखलि ने दूसरी जगह ( पात° 
महा० ५. १, ३१५ १, ११६ ) गुंख समुदाय या गुण सन्द्राव को द्रव्य कहा है । यह व्याख्या 
बैद्ध प्रक्रिया में विशेष सङ्खत है ¦ जुदे-जुदे गुणों के प्रादुर्भाव होते रहने पर भी श्र्थात्‌ जेन 
परिभाषा के श्रनुसार पर्यायो के नवनवोत्पाद होते रहने पर भी जिसकं मैलिकत्व का नाश 
नहीं हाता वह द्रन्य ठेसी मी संच्प्र व्याख्या पतजलि के महाम्य (५. १. ११६ ) में हे। 
महाभाष्यप्रसिद्ध शरीर वाद के व्यासमाष्य, श्लोकवातिक रादि मे समित द्रग्य शब्द की 
उक्त सभी व्याख्याए" जैन परम्परा मे उमास्वाति के सूत्र श्रौर भाष्य में ( ५. २६; ३०, ३७ ) 
सबसे पदिज्ञे संगृहीत देखी जाती र! जिनभद्र चमाश्रमण ने तो ( विशेषा° गा० र) 
द्मपने भाष्य मे श्रपने समय तक प्रचलित सभी व्याख्यानो का संग्रह करक द्रज्य शब्द 
का निवंचन बतक्लाया ह 

गकलक के ( लधी० २. ९ } ही शब्दों में विषय का स्वरूप बतलाते हए आ० हेमचन्द्र 
ने द्रव्य शब्द का प्रयोग करके उसका आ्रगमप्रसिद्ध श्रौर व्याकरण तथा दशनान्तरसम्म॑त 
घवभाव ( शाश्वत, स्थिर ) अथै ही बरठल्लाया है! देसा श्रथ बतलाते समय उसकी जा 
व्युत्पत्ति दिखाई है वह छत्‌ प्रकरणालुसारी रथात्‌ दर धातु + य प्रस्यय जनित हे | 
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प्रमाणविषय के स्वरूपकथन में द्रव्य के साथ पयायशब्द का भी प्रयोग हे । संस्कृत, 
प्राकृत, पाली जैसी शाखोय भार मे वह शब्दं बहुत पुराना द्नोर प्रसिद्ध है पर जैन दशैन 
ते उका जो पारिभाषिक श्रथ है वह श्रथ श्नन्य दशनो में नहीं देखा जाता । उत्पाद्‌- 
विनाशशाली या आअविर्भाव-तिराभाववाल्ते जो धर्म, जे विशेष या जे। द्रवस्थाए द्रव्यगत हती 
हवे ही पर्याय या परिणाम के नाम से जेन द्ैन में प्रसिद्ध है जिनके बास्ते न्याय-वेशेषिक 
रादि दशन मे गुण शब्द प्रयुक्त होता है । राण, क्रिया श्रादि सभी द्रव्यगत घर्मो कं रथे 
मे ० हेमचन्द्र ने पर्यायशब्द का प्रयोग किया है पर गुण तथा पर्याय शब्द के बरेमभं 
जैन दशन का इतिहास खास ज्ञातव्य हे । 

अगवती च्रादि प्राचीनतस श्रागमेों मेँ गुण च्रैर पर्याय देनं शब्द देखे जाते हं । 
उन्तराध्ययन ८ २८. १३ ) मे उनका अर्मेद स्पष्ट है । कन्दङन्द, उम स्वाति (तत्तवाध० ५. २७) 
नार पूञ्यपाद ने भी उसी अथेभेद्‌ का कथन एवं खमथन किया है। विद्यानन्द ने भी 
त्रपते त्कबाद से उसी भेद का समथैन किया है पर विद्यानन्द कं पूवव्ती अकलङ्क ने 
गुण श्चर पर्याय के अर्थो का भेदाभेद बतलाया है जिसका अनुकरण अमृतचन्द्रनेभी 
किया हे न्नर वैसा दी भेदाभेद समेन तत््वाथैमाष्य की रीका मे सिद्धसेन ने मी किया है । 
स्स वारे मे सिद्धसेन दिवाकर का एक नया प्रस्थान जेन वच्वज्ञान मे शुरू होता है जिसमे 
गु ओर पर्याय देने शब्दो के केवल एक थक ही स्थापित किया ह श्चीर कहा है कि वे 
दोनो शब्द पर्याय माजर हँ । दिवाकर कौ श्रभेद समथैक् युक्ति यह है कि श्रागमें मं गुणपद 
का यदि पर्याय पद से मिनन अथे श्रिप्रत होवा ते जैसे भगवान्‌ ने दरन्याथिक शरैर पर्यायाधिंक 
दा प्रकार से देशना की है वैसे वे तीसरी गुणाथिक देशना भी करते । जान पड्ता है इसी 
युक्ति का असर दरिभद्र पर पड़ा जिससे उसने मो श्रभेदबाद ही मान्य रक्ला। यद्यपि 
देवसरि नै गुण श्नौर पयय देने के अथेमेद बतलाने की चेष्टा को ( प्रमाणन० ५" ७, ८ ) हे 
फिर भी जान पडता है उनके दित पर भो म्रभेद काही प्रभाव रै । श्रा० हेमचन्द्रने तो 
विषयलच्चण सूत्र मँ युणपद को स्थान ही नहीं दिया श्रौर न गुण-पर्याय शब्दों के श्रथ- 
विषयक भदामेद की चर्चा ही की। इससे ्रा० हेमचन्द्र का इस बारे मं न्त्य स्पष्ट हो 
जाता है कि वेभीश्रमेदके ही समथकरह। उपाध्याय यशोविजयजी ने भी इसी श्रभेद्‌ 
पत्त के स्थापित किया है! इस विस्ठृत इतिहास से इतना कहा जा सकता है कि अगम 
जैसे प्राचीन युग में गुण-पयाय दोनो शब्दं प्रयुक्तं होते रहे होगे। तकयुग के आरम्भ श्रीर 
विकासखके साथ रही साथ उनके श्रथैविषयक भेद-अ्रभेद की चर्चां शुरू इहे रौर अगे बटौ । 
फलस्वरूप भिन्न-मिन्न ग्राचार्यो ते इस विषय मे श्रपना मिन्न-मिन्न दषटिबिन्टुः प्रकट किया 
पौर स्थापित भी किया | 

इस प्रसङ्ग मे गुण शरैर पर्याय शब्द के श्रथेविषयक पारस्परिक सेदामेद कौ तरह 
प्याय-गुण श्रौ द्र्य इन देने के पारस्परिक भेदाभेद विषयक चचां का दाशेनिक इतिहास 


साायमानान्ाािकक नाता निन जाया र 
1 शा 1 


१ इस^विषय के समी प्रमाण के लिए देखो खन्मतिरी० पु° ६३१. ० ४। 
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जानने योग्य है) न्याय-वैशेषिक आदि दशंन भेदवादी हेनेसेप्रनमरसे ही ज तक गुण, 
कर्म रादि का द्रव्य से मेद्‌ मानते रह। श्रभेदवादी सांख्य, वेदान्तादि उनका द्रव्य से श्रभेदं 
मानते श्राये ह} ये भेदामेद के प्त बहुत पुराने है क्योंकि खुद महाभाष्यकार पतञजलि 
इस बारे मे मनार्जक शरैर विशद चर्चा शुरू करते है। वे प्रश्न उठाते है कि द्रव्य, 
शब्द, स्पशं रादि गुणों से अन्य है या अनन्य । दोनें पक्ता को स्पष्ट करके फिर वे ग्न्त 
में मेदपत्त का समथेन करते ह । 

जानने योग्य खास बात ता यह ३ कि गुण-द्रव्य या गुण-पयांय के जिस भेदाभेद को 
स्थापना एवं समर्थन के वासते सिद्धेन, समन्तभद्र आदि जैन ताक्रिकों ने प्रपनी कृतियोां में 
खासा पुरुषाथं किया है उसी मेदामेदवाद का समथन मीमांस कधुरीय कमारिल ने भी 
वड़ो स्पष्टता एवं तकंवाद से किया रै--श्लोकवा० आङृ० श्लो ४-६४; वन° श्लो ० २१-८० । 

ग्रा हेमचन्द्र को द्रव्य-पर्याय का पारस्परिक मेदासेद वाद ही सम्मत है जैस 
द्मन्य जैनाचार्योँ के । 

ए २५. पं० १. पूर्वोत्तर विचत्त”-तलना-'“परापरविवत्तव्या पिद्रव्यमूध्व॑ता भृदिव 
स्थासादिषु ।*--परी० ४.५। प्रमाणन० ५.५। 

पर २५ प॑ं० ८. द्दाहिः-व्याख्या (द्भाभ्यमपि द्रव्याथिकपययायाथिकनयाभ्यःं प्रणीतं 
शाखम्‌ उलूकेन वैशेषिकशाखप्रशेत्रा द्रग्यगुणा देः पदाथषट्‌कस्य निर्यानित्यै कान्तरूपस्य तत्र 
प्रतिपादनात्‌. . . ततश्चेतत्‌ शालं तथापि मिथ्यात्वम्‌ तत्प्रदशितपदाथंषट्कस्य प्रमाखबाधित- 
त्वात्‌. ..जं सदिसय इत्यादिना गाथापश्चारद्धेन हेतुमाह- यस्मात्‌ सखविषयप्रधानतान्यव- 
स्थिताऽन्योन्यनिरयेन्नोभयनयाश्रितं तत्‌, श्रन्योन्यनिरपेत्तनयाश्रितत्वस्य मिथ्यार्वादिनाऽविना. 


भूतत्वात्‌ ।-सन्मतिटी ° ए° ६५६. ७०४ । 


[0 


२ { न्द व | 9 स = क निः स्‌ 
पु २५. पं २४. तत्र न्‌ द्रव्येकरूपा-भारतीय दशनो मं कवलत नित्यत्व, कवल 
अनित्यस्व नित्यानिस्य--उभय, श्नौर परिणामिनित्यत्व इन चारो वादों कं मूत्त भगवान्‌ महावीर 
ओर बुद्ध के परि भी देखे जाते ह पर इन वादं की विशेष स्पष्ट स्थापना रौर उस स्थापना 


ता ता नण 
न १ 





धकं पुनद्र व्यं के पुनगणाः। शब्दस्पशरूपरपगन्धा गुणस्ततोऽन्यद्‌ द्रव्यम्‌ । किं पुनरन्य 

द्‌ादिभ्ये द्रव्यमाशेस्विदनन्यत्‌ ! गुखस्यायं भावात्‌ द्रव्ये शब्दनिवेशं कुवन्‌ ख्याषयत्यन्यच्छन्दा दभ्या 
द्रव्यमिति । त्रनन्यच्छुग्दादिभ्यो द्रव्यम्‌ । न ह्यन्यदुपलम्यते । पशोः खल्वपि विशघितस्य'पणशते न्य- 
स्तस्य नान्यच्छुब्दादिभ्य उपलम्यते। अन्यच्छब्दादिभ्यो द्रव्यम्‌ । तत्‌ त्वनुमानगम्यम्‌. | तद्यथा । 
न्नोषधिवनस्यतीनां वृद्धिद्वासौ । ज्योतिषां गतिरिति) कोसावनुमानः। इह समाने वष्मंणि परिणहे च 
अन्यत्तुलाग्रं भवति लोहस्य ्रन्यत्‌ कापांसानां यकृतो विरोषस्तद्‌ द्रव्यम्‌ | तथा कश्चिदेकेनैव प्रहारेण व्य- 
पवर्ग करोति कश्चत्‌ द्वाभ्यामपि न करोति } यततो विशेषस्तद्‌ द्रव्यम्‌ । श्रथवा यस्य॒ गुणान्तरेष्वपि 
प्रादुर्भवत्मु तत्वं न विहन्यते तद्‌ द्रव्यम्‌ | किं पुनस्त्वम्‌ । तद्भावस्तत्त्वम्‌ । त्था | आमलकादयैनां 
फलानां रक्तादयः पीतादयश्च गुणाः प्रादुभवन्ति | त्रमलकं बदरमित्येव भवति | अन्वथं खलु निवचनं 


गुणखंद्रावो द्रव्यमिति ।“-पात० महा० «. ९. ९१६ । 
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के श्रनुकूल युक्तिवाद का पता, उस पुराने समय के साहित्य मं नही चलता। बुद्धने 
प्राचीन श्रनित्येत्व की भावना के ऊपर इतना जोर दिया कि जिससे श्रागे जाकर क्रभंशः 
दा परिणाम दशंनत्तेत्र मेँ प्रकट हृए। एक तो यह कि श्नन्य सभी वाद उस अनित्यस्व 
गर्थात्‌ त्षणिकत्ववाद के विशुद्ध कमर कस्कर खड़े हुए शरीर सभी ने अपना स्थापन श्रपने 
टङ्क से करते हुए त्षणिकत्व के निरास का प्रबल प्रयत किया! दूसरा परिणाम यह ्रयाकि 
खुद बद्ध परम्परा में चषशिकस्ववबाद जे मूल मेँ वैराग्यपेषक्र भावनारूप हाने से एक नैतिक 
या चारित्रीय वस्तुस्वरूप था उसने तच्चज्ञान का पूरा व्यापकरूप धारण किया । भ्र वह 
उसके समथंक तथा विरोधियों की दष्ट मेँ न्य ताच्िक विषयों की तरह तात्विकरूप से 
ही चिन्ता का विषय बन गया । 
बुद्ध, महावीर के समय से लेकर ब्रनेक शताब्दियों तक के दाशनिक साहित्य में हम 
देखते रै कि प्रत्येक वाद कौ सत्यता की कसैटी एकमात्र बन्धमेत्त-उयवस्था दर कर्म-फल कं 
कतृ त्व.भोक्ठतव की व्यवस्था रही ३९ । केवल श्रनिव्यत्ववादी बौद्धं की पसे पत्त की 
यथाथेताके बारे मे दलील यहो रही कि ्रात्मा शादि को केवल्ल नित्य माननेसेन ते बन्ध- 
मत्त की व्यवस्था दी घट सकती है श्नौर न कर्म-फल के कठ त्व-भोक्तृत्व का सामानाधि. 
करण्य ही | केवल निस्यत्वदादी घ्री पनिषदं न्रादि दाशेनिकों ( व्र शङ्करभा० २.२. १६ ) की 
भी बौद्ध वाद के विरुद्ध यही दलील्ल रही । परिशामिनित्यत्ववादी जेनदशंन नै भौ केवल 
नित्यत्व शरैर केवल अनित्यरव वाद के विरद्ध यही कहा कि आत्मा केवल्ल नित्य यां केवल 
ग्रनित्य-मात्र हा तो संसार-मेत्त की च्यवस्था, कमं के कतां का दही कर्मफल मिलने की 
व्यवस्था, मेोन्तोपाय रूप से दान आदि शुभ कम॑ का विधान शरीर दीक्ताश्रादि का उपादान 
ये सब घट नही सकतेर | 
भारतीय दशनो कौ तास्िक चिन्तां का उत्थान शरीर खास कर उसका पोषण एवं 
विक्राख क्मसिद्धान्त एवं संसारनिव्त्ति तथा मेच्तप्राप्नि की भावना में से फलित ह्राद) 
इससे शुरू में यह स्वामाविक था कि हर एक दशन च्रपने वाद की यथाथतामे श्रैर दूसरे 
दर्शने के वाद्‌ की श्रयथाथेता मे उन्हीं कमैसिद्धान्त आदि की दुहाई देवें । पर जैसे-जैसे 
अभ्यार्ममूलक इस दाशनिक्‌ क्षेत्र में तकवाद का प्रवेश अ्रधिकाधिक होने लगा श्नीर वह 
क्रमशः यहां तक बदा कि शुद्ध तकवाद के सामने भ्राध्यारिमिकवाद एक तस्हसे गौण सा 
हा गया तब केवल नित्यत्वादि उक्त वादो की सत्यता कौ कसौटो भी श्रन्यदहा गडई| तकं 
ने कहा कि जे अथक्रियाकारी र वही वस्तु सत्‌ हा सकती दहै दूसरी नही । अथक्रिया- 


१ “तदेवं सच्वभेदे कृतहानमकृताभ्यागमः प्रसज्यते -सति च सन्ोत्पादे सत्वनियेषे च अकमंनिमित्तः 
सत्वसगैः प्राप्नोति तत्न सुक्त्यथोँ ब्रह्मचयंवासो न स्यात्‌ ।-स्यायभा० २ १. ४। 

२ “दव्वद्टियस्स जा चेव कुड सो चेव वेयए्‌ शियमा । श्रएणो करेइ श्रर्णो परिधु जइ पजयण- 
यस्स ।('"-सन्मति० १. ५२। “नन बन्धमोक्तौ ज्सिकेकसंस्थौ न संहृतिः सापि मृषास्वभावा ] सुख्याहते 
गौरविधिनं दष्टो विभ्रान्तदृषटिस्तव दृष्टितोऽन्या ॥*-युक्त्य० का० १५ । 
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करित्व की इस ताकिक कसौटी का त्रेय जहां तक ज्ञात है, बौद्ध परम्परा का है। इससे 
यह स्वाभाविक है कि बौद्ध दार्शनिक चणिकत्व के पन्च मे उस कसौटी का उपयोग करे श्रर 
दुसरे वादं कं विरुद्ध । हम देखते हैँ कि हश्राभीरेसाही। बोद्धम कहाकिजे णिक 
नहीं वह अथैक्रियाकारी हो नही सकता श्चर जा त्रथैक्रियाकारी नहा वह सत्‌ श्रथात्‌ 
पारमार्थिक हा नही सकता-एेसी व्याप्ति निर्मित करकं उन्दने केवलनित्यपच्च में अ्रथे- 
क्रियाकारित्व का ्रसंभव दिखाने के वासते क्रम श्रीर यौगपद्य का जटिल विकस्पजाल् रचाश्चीर 
उस विकर्पजाल् से श्नन्त मं सिद्ध किया कि केवल नित्य पदाथ श्रथेक्रिया कर ही नहं सकता 
अतएव वैसा पदाथ पारमाधिक हो नहीं सकदा-वादन्याय प्रण ६! बौद्धो ने केवलनित्यत्व- 
वाद्‌ ( तच्वसं०का° ३६४) की तरह जेनदशनसम्मत परिणामिनित्यतववाद अर्थात्‌ द्रन्य- 
पर्यायातमकवाद या एक वस्तुको द्विरूप माननेवाल्ते बाद के निरास में भी उसी ग्रथे- 
क्रियाकारित्व कौ कसौटी का उपयोग किया-त्छसं० का० १७३८ ! उन्होने कहा कि एक ही 
पदाथ सत्‌ सत्‌ उभयरूप नही बन सकता क्योकि एक दही पदाथ श्रथैक्रिया का करने. 
बाला श्रौर नहीं करनेवाला कौसे कहा जा सकता १} इस तरह बौद्धो के प्रतिवादी दशन 
वैदिक चैर जैन दा विभागमे वट जाते है। 


वैदिक परंपरा भँ से. जहाँ तक मालूम है, सवसे पिले वाचस्पति मिश्र श्रौर जयन्त 
ने उस बैद्धोद्धावित त्रथक्रियाकारित्व कौ कसौटी का प्रतिवाद किया! यद्यपि वाचस्पति 
दर जयन्त दोनों कः च्य कही है शरैर वह यह कि अ्रक्तणिक्र एवं नित्य वस्तु सिद्ध करना, 
ता भी उन्होने अयेच्ियाकारित्व जिसे बौद्धो ने केवलनिदयपत्त मं असम्भव बतलाया था 
उसका बौद्ध-सम्म॑व क्षशिकपन् मं असम्भव वतलाते हए भिन्न-भिन्न विचारसरणी का श्ननु- 
सरण क्रिया रहै । वाचस्पति मै सापेद्धसव.अरनपेन्वरव का विक्रस्प करकं शिक से अथंक्रिया- 
कारित्वं का अ्रसम्भव साबित किया ( तादर्यं० पृ ५५४५-६ | न्यायकणिका प्र १३०-६ ), ता 
जयन्त ने बद्ध स्वीकृत क्रमयैगपदयय के विकल्पजाल को ही लेकर बैद्धवाद का खण्डन किया- 
न्यायम प° ४५३, ४६४ | भदन्त योगसेन ने भी, जिनका पूवपन्नो रूप से निर्देश कमल- 
शोल ने तत्वसंम्रहपश्जिका में किया रै, बैद्ध-सम्मत चणिकस्ववाद क विरुद्ध जा विकस्पजाल 
रचा है उसमें भी बैद्धस्वीक्रत क्रमयैगपद्यविकस्पचक्र को ही बैद्धों के विरुद्ध चलाया रहै- 
तच्वसं° का० ४२८ से ¡ यद्यपि भदन्त विशेषण हाने से योगसेन कं बैद्ध हने की सम्भावना की 
जाती है तथापि जहाँ तकर बद्ध परंपरा मं नित्यत्व--र्थिरवाद पोषक प्च के अरितिस्वका 
प्रामाणिक पता न चलते तब तक यही कल्पना ठीक होगी कि शायद्‌ बह जैन, अजीवक या 
सा॑स्यपरित्राजक हा! जो ङ्द यहतेा निरश्चितदही है कि बैद्धो कौ अथंक्रियाकारिस्व 
बाली ताकिंक कसीटी का लेकर दही बैद्धसम्मद चणिकस्ववाद का खण्डन नित्यवादी वैदिक 
विद्रार्ना ने किया। 


सणिकत्ववादं के दूसरे प्रबल्न प्रविवादी जैन रहे। उन्हने भी तकंयुग में खशि- 
कत्व का नि छी श्रथेक्रियाकारित्वबाल्णी बेद्धोद्धावित तार्भिक कसौटो को ्तेकर ही 
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६० प्रमाणमीमांसायाः [ प° २५. प॑ं० २७- 


किया | † तक मालूम है जैन परपरा मे सबसे पहिले इस काटी के द्वारा शिकरत्व 
का निरास करनेवाले त्रकलङ्क? है । उन्दने उस कसौटी के द्वारा वेदिक्सन्मत कवल 
नित्यत्ववाद का खण्डन ता वैसे ही किया जैसा बैष्धों ने । न्नर उसी कसौटी कं द्वारा तणिकत्व 
वाद का खण्डन भी वैसे हो किया तैसा भदन्त योगसेन श्रौर जयन्त नै किया है । यह बात 
स्मरण रखने योग्य है कि नित्यत्व या चणिकत्वादि वादों के खण्डन-मण्डन मं विविध विकल्प 
के साय श्र्थक्रियाकारित्व की कस्लीटो का प्रवेश तकैयुग में हु्रा तब मी उक्तं वादं के खण्डन- 
मण्डन मे काम लाई गई प्राचीन बन्धमोक्त्यवस्था श्रादि कोटौ का उपयोग विलङ्गल शूल 
नहीं हुश्रा, बह गणमात्र श्रवकश्य हो गया | 

एक ही वस्तु की द्रव्य-पयायरूप से या सदसद्‌ एवं नित्यानित्यादि रूप से जेन 
एवं सैमिनीय आदि दशैनसम्मत द्विरूपता का बैद्धो ने जो खण्डन किया ( तस्वस० का० २२२; 
२९१. ३९२. ), उसका जवाब बद्धो कौ ही विकट्पजाल्तनटिल अथक्रियाकारित्ववाल्लो 
दलील से देना अकलङ्क आदि जेनाचार्यो ने शुर किया जिसका भ्रनुसर्ण पि्धले सभी जन 
तार्किको ने कियारहै। आआ० हेमचन्द्र मी उसी मागं का अ्रलम्बन करकं इस जगह पिले 
केवलनित्यत्ववाद का खण्डन बरेद्धो केही शब्दों मे करते ह शरोर कंबलत्तशिकत्ववाद का 
खण्डन भी भदन्त योगसेन या जयन्त रादि के शब्दों मे करते ह श्रीर साथ ही जेनदशेन- 
सभ्मत द्रव्यपर्यायवाद्‌ के समथैन के वस्ते उसी कसौटी का उपयोग करकं कहते है कि 
ञ्रशक्रियाक्षारित्व जैनवादं पन्तमें ही घट सकता है। 

प° २५. पं० २७. सुमथाऽपि-दलन।-मामती २.२.२६ । 

प° २६. पं० २०. 'पर्यायेकान्तः-ठलना-तक्तवसं° काऽ ४२८ ४२४ | 

प° २६. पं २५. “सन्तानस्यः-बोद्धदशेन णिकवादी हने से किसी मी वस्तु का 
एक क्षण से अधिक दिथिर नही मानता। वह कार्यकारणभावरूप से प्रटृत्त त्षणिक भां 
को अविच्छिन्न प्रवाह को संतान कहकर उसके द्वारा एकत्व-स्थिरत्वादि की प्रतीति धटाता 
डे । पर बह सन्तान नामक किसी चीज्ञ के चणिकभिन्न पारमाथिक सत्य रूप नहो मानता । 
उसके मतानुसार सैसे अ्रनेक वृन्त के वासते बन शब्द ठ्यवहार के सुभीते को षि से सांक. 
विक ₹ै. वैसे ही सन्तान शब्द भी ग्रनेक मिन्न-भिन्न क्षणिक भावें के बास्ते ही सांकेतिक है । 
इस भाव का प्रतिपादन खुद बैद्ध विद्वान ने ही अपने-घ्रपने पाली तथा संस्छृत-रन्थो में 
किया ₹ै-विसुद्धि० प° ५८५; बाधिचर्या ° प्रु० ३३४; तत््वसं° का० १८७७ । 

्रीद्धसम्भत तणिकवाद का विरोध सभी वैदिक दशने गोर जेनदशेन ने भी किया हे। 
उन्होने किसी न किसी प्रकार से स्थिरस्व सिद्ध करने के वास्त बेद्धसम्मत सन्तान पद्‌ कं श्रथ 
की यथा खमाल्लोचना की है। जैनदशैन के तणवाद इष्ट होने पर भी बैद्धदशेन की तरह 
कोथल कारपनिक सन्तान इष्ट नही है! बहदाया अधिक सांक बीच एक वास्तविक 


त जि पिका नि 
न 
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र ८८ श्रर्थक्रिया न युज्येत नियङशिकपच्छयोः | क्रमाक्रमाभ्यां मावाना सा ल्तणएतया मता ॥”- 
रुघी० २. १। 





पृ २८. पं०२,. |] भाषारिप्पशानि | ६१ 


| 


स्थिर अन्वयांश को मानता ह ( तत्वाथं० ५. २६), जिसे बैद्धदयैन नहं मानता, सन्तान को 
खण्डन क विषय मेँ श्रा० हेमचन्द्र ने सन्तानखण्डनकारी पूर्यवर्ती वैदिक श्रीर्‌ जैन परंपरा 
का श्रनुखरथ किया है? | 

प° २७. पं० १७. 'सत्तायोगात्‌ -उलना-लघो ०४. १० | अन्यया० ७ ८] 

प° २८. पं०२. मन्‌ चासा-एक ही वस्तु को यथासम्भव श्रञेक् दियो से विचारना 
भरौर तदनुसार उसका प्रतिपादन करना यह ज्रनेकान्तदृष्टि या अनेकान्तवाद ै। इत 
माव के सूचक अनेकान्तवाद, स्याद्वाद, विमञ्यवाद्‌ रादि शब्द प्रसिद्ध ई ये शब्द ञुदध- 
महावीर के समकालीन शरैर उनके कुदं पूवर्व साहित्य तक मे संसछृत-्राङत भाषाश्नों मे 
कृरीव-कृरीब उसी भाव मं प्रयुक्त पाये जाते हैर । भगवान्‌ महावीर के समकालीन बैद्ध 
भरर वैदिक दशेनें मे तथा उनके कु पूर्ववतीं वैदिक दशनो तक मे हम देखते है क्षि बे दशन 
अपने-अपने श्रमिमत सिद्धान्त का केवल एक ही ष्टि से विचार नहीं करते, वे भी--यथा- 
सम्भव विविध दृष्टयो से अपने-त्रपने सिद्धान्त का स्थापन करते हरं । एेसी दशाम यह प्रश्न 
हाना स्वाभाविक है कि भगवान्‌ महावीर जसे आध्यात्मिक श्चीर गम्भीर पुरुषने श्रपने ही को 
ग्रनेकान्तवादी या विभज्यवादी कैसे कहा ? । अथवा रयो कहिए कि जैनदतीन ही अनेकान्त- 
वादी या विभज्यवादी केसे समा जाने लगा ?। इसका खुलासा यह जान पड़ता ३ कि 
बेशक प्रसिद्ध वैदिक बेद्ध त्रादि दशैनों मे भी तत्तव का चिन्तन अनेक रृष्टियों से होता था फिर 
भी महावीर का यह टट मन्तव्य था श्रर सचभीथा कि बोद्ध सिद्धान्त में ताच्िकखूपसे 
लणिकत्व को ही स्थान है उसमें नित्यत्व उपचरित शरैर अ्रवास्तविकरूप से माना जाता ह। 
इसी तरह भ्रोपनिषदादि सिद्धान्ते मेँ श्रात्मा श्रादि ताच्िकल्प से नित्य ही है, अनियत्व या 


परिणाममात्र श्रोपचारिक या अवास्तविकरूप से माना जाता है, जब कि महावीर आत्मा : 


प्रादि पदार्थो को ताच्िकृरूप से नित्य-ग्रनित्य उभय स्वरूप मानकर उभय अश को समान 
रूप से वास्तविक ही बतलाते थे। बहुत सम्भव है इसी दृष्टिभेद के तेकर भगवान्‌ महावीर नै 
पने दशेन को अनेकान्त कहा श्रीर च्नैीरों को एकान्त} महावीर के उपदिष्ट प्राचीन उप- 
देशो में हम देखते हँ कि ्रात्मा, लोक श्रादि के सम्बन्ध मेँ उनकी द्रव्यास्तिक-पर्यायास्तिक तथा 
शाश्वत-अरशाश्चत दोनों दृष्ट्यां समप्रघान« ह; कें एक वास्तविक श्रर दृसरी अवास्तविक 
नही है। यही कारण रहै कि इसके बाद कं भ्राज तक कौ जैन विचारविकासमें इस बारेमे 
केर परिवतन नहो देखा जादा । जान पड़ता रै किसी एक ठन्तर कौ निरूपक विविध दृष्टयो 
के समप्राधान्य ्नौर वर्गोकरण की रार भगवान्‌ महावीर का खास सुकावथा इसी कारण 
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६२ प्रमाणमीमांसायाः [ प° २८, प॑र र- 


उन उपदेशों मे नय निक्तेप! श्रादिरूप से दष्टियों का विभाजन श्रैर संग्रह पाया जाता हे, 
चाहे बह प्राचीन ठङ्कसेही स्योना, जैसा कि जैनेतर दशन साहित्यमें नहीं हैश्रौर 
जिसके अधार पर उत्तरकालीन जेन साहित्य में नयवाद, ग्रनैकान्तवाद नामक खतन्त्र 
साहित्य का प्रकारौ विकसित हन्ना । 


प्राचीन जैन ्रागमें के देखने से जान पड़ता है कि उन दिनो ग्रात्मा, ताक ( मग० श० 
२, उ० १; श०९. उ० ३३; श० १२.उ० १०.) आदि ताच्िक पदाथे ही नय या 
द्रनेकान्त की विचारसरशणी को युख्यतया विषय रहे श्राचार नहीं| बैद्ध शाखो के देखने 
से जान पड़ता है कि बुद्ध की अनेकान्त टष्टि मध्यमप्रतिपदारूप से ( संयुत्त° ५५ २. २.) 
मख्यतया श्राचार विषयक ही थी ( मञ्भिम० १. १. २. ) | यद्यपि उत्तरकालीन सैनसादिस्यर 
मे अनेकान्त दष्ट का उपयोग श्रहिंसा, सत्य आदि आचार के विषयमेंमी हन्ना हे तथापि 
ग्राज तक के नयवाद एवं अनेकान्तवाद विषयक प्रन्थो मेँ उसकी मूत्त प्रकृति क्षा स्पष्टदशैन 
हाता रै क्योकि निर्यस्व, अनित्यतव, एकत्व, अ्रनेकत्व, सामान्य, विशेष, अभिलाप्यत्व, अनमि- 
लाप्यत्व इत्यादि तास्िक चिन्तन मे ही वह वाद समाघ्रहा जाता रै । भ्रनेकान्त टष्टिसे 
एक वस्तु को निच्यानित्य श्रादि द्विरूप माननेवाल्ञे केवल जैन दी नहो बर्कि मीमांसक र 
सास्य शरादिः भी श्रौर प्रतिवादी बैद्ध ्रादि स्याद्वाद का खण्डन करते समय जेनों कं 
साथ-साथ मीमांसक, सख्य श्रादिण के भी तात्तिक मन्तव्य का खण्डन करते थे। फिरमी 


॥ [क 1 1 ए ता 


१ “णामं ठवणा दविये खित्ते काले य| वयणभावे य एसे श्रशुश्रोगस्स उ शिक्खेवो हई 
स्तवि ।!2 आवण नि० १३६} ““णोगमसंगहववहारउज्जुयुए चेव दाद बेाद्धव्वे। सद्‌ यतममिरूढे 
एवंमूए य मूलणया ॥7'-ञआ्व० नि० गा० ८५७ । स्था ७। 

२ न यघायउ ्तिर्हिसो नाघायंतो त्ति निच्छियमदहिसा। न विरलजीवमर्हिसा न य जीवधघधण' ति 
तोषिता ॥ त्रहणंतावि हर्दिसे दुद्रत्तणथो मओ अिमरोव्व॥ व्राहितानवि दिम सुद्धतणश्रो जहा 
विज्जो| श्रसुभोजा परिणामोसा हिंसासा उ वादिरनिमित्तं। कोवि श्रवेक्खेज्जन वा जम्हाऽणेगतिय 
वरम ॥> -विशेषा० गा० १७६३, १७६४, १७६६ । आत्तमी० का० ६२-९५। पुरूषाथे० क{० 
छ-श्ट | ^ --न चैवं जैनप्रक्रियाविदेा वयन्ति तेः ज्लुद्रमहन्सत्तववधसादश्यवैसादश्ययारनेकान्तस्यैवामयुपग- 
मात्‌ । तदुक्त" सचकृतागे-जे केड खुदगा पाणा अदुघा सन्ति महालया । सरिस तेहि वेरन्ति असरिसन्ति य 
णो वए्‌ | एतेहि दोहं ठाणेहि ववदहारो ण विञ्जदै। एतेहि दोहिं उशेदिं श्रणायारं तु जाणएः |! 2 
इत्यादि-यशोवि० धमपरी० प° १८३ से । 

२३ “तस्मादुभयहानेन व्यावरस्यनुगमास्मकः । पुरुप्रोऽभ्युपगन्तव्यः कुरडलादिपषु सपवत्‌ | न चाव- 
स्थान्नयत्पादे पूर्वाऽस्यन्तं विनश्यति । उत्तयनुगुणत्वात्त॒ सामान्यात्मनि लीयते ॥-श्छोकवा० शआ्रत्म० 
ष्ठो रट, ३०। “एतेन भूतेन्द्रियेषु धम॑लक्ञणावस्थापरिणामा व्याख्याताः ॥7-यगसू० ३. १३। 
योगभा० २. १२। पात० सहा० पृ० ४द८। मवप्रपञ्च जो वेदान्ती था उसका मत अनेकान्त नामसे 
गरसिद्ध था क्पोंकि वह भेदामेद व ज्ञानकसंसमुचयवादी रहा-श्च्युत वषं ३. ० ४७. प° ८-१९१ । 

© ‹कल्पनारचितस्यैव वेचिष्यस्यापव्णने। के नामातिशयः प्रोक्तो विप्रनिर््रम्थकापिलैः || - 
तच्वस० का० १७७६ | 


तु रट. पं० श ॥ ॥ भाषाटिष्पशानि 1 ६ ३ 


शङ्करादि जैसे दाशेनिकः भी जेन काहीस्याद्रादी समते व कहते ह, मीमांसक सांख्य 
श्रादि को नहीं ।. इसका सबब यह जान पडता रै कि एक ता जेनदशन में स्याद्राद- 
स्थापन विषयक जितना शरैर जेस प्रचुर साहित्य बना वैसा मीमांसक, सूयाद दैन में 
नहींहै। श्रर दूसरा सबब यह है कि सांख्य, योग ्रादिर दशनो मे त्मा जे त्ज्ञान का 
सुख्य चिन्त्य विषय ह उतकोा छोडकर ही प्रकृति, परमाणु श्नादि मे नित्यानित्यत्व का चिन्तन 
किया है, जव कि जैनदशेन में जड़ की तरह चेतन में भी तुस्यरूप से नित्यानित्यत्वादि का 
समथेन किया ₹ै। 

जान पड़ता है जेनेतर ताकिकों ने जो श्रनेकान्तवाद का खंडन शुरू किया बह उस 
वादके जैन ्राचार्योष्े द्वार प्राकृत श्रागमें मे से संस्छरतरूप में ्रवीशै हने के बाद ही 
भनार यह भी जान पड़ता रहै कि अनेकान्तवाद के खण्डन करनेवाले जैनेतर तार्किको मे सवसे 
पद्िज्ते बोद्ध दही रहे हैर । बौद्ध विद्वानों के द्वारा किये गये ्रनेकान्त का खण्डन देखकर ही 
वैदिक विद्वान्‌ उस खण्डन कौ चोर विशेष अ्रत्रसर हुए । ब्रह्मसूत्र गत अनेकान्तवाद का खण्डन 
यदि सचश्रुच श्र सत्त मं जेनदशौन को हौ लद्य में रखकर किया गया है ता भी वह खण्डन 
बोद्धछृत किसी खण्डन के बाद ही का हाना चाहिए यहभी हा सकतारहैकि श्रसल्तमें 
बह्मसू त्रगत श्रनेकान्त का खण्डन जेनदकशैन के! ल्य में रखकर न किया गया हा पर भव- 
प्रपच्च जेसे वेदान्त तथा सांख्य-मीमोां सक श्रादि के! ल्य में रखकर किया गया हो । बेशक 
नह्यसूत्र के उपलब्ध भाष्यों मे शाङ्करभाष्य ही प्राचीन है शनैर उसमें जेनदशेन का ही प्रतिपन्लौ 
समश्रकर उस अनेकान्तवाद के खण्डन का अथे शङ्कराचायं ने ्ञगाया है! शङ्कराचाय के बारे 
मं यह कहना दुःसाहस मालूमदहाताहै कि वे मीमांसक कुमारि्त प्रतिपादित त्रनेकान्त को 
या सांख्य सिद्धान्त की ग्रनेकान्तारमकता को जानदे न थे । यदि यह कस्पना टीक है तो फिर 
प्रन हाता है कि शङ्कराचाय ने ब्रह्यसूत्रगत श्रनेकान्त को खण्डन को केवल जैन प्रक्रियप्रसिद्ध 
्रनेकान्त, सप्ठभङ्खो श्रादि के खण्डन के द्वासा ही केसे घटाया ?। इसका खुलासा यह जान 
पडता हे करि जैसे श्रसेकान्तस्थापन विषयक स्वदन्त्र ग्रन्थ जैनसादित्यमे बनेश्रैीर थे वैसे 
मीमांसा भ्रौर साख्य दशैनमें नबनेश्चौर न थे। उनमें प्रसंगात्‌ अनेकान्तपाषक चर्चा 
पाई जाती थी । अ्रवएव अनेकान्त, सप्ठभङ्खो रादि के समथैक स्वतन्त्र जैन-अन्थो के दृष्टिगोचर 
हाने कं कारण शङ्कराचाये नै केवल जेनमत रूप से ही श्रनेकान्व का खण्डन किया । हेतुबिन्दु 
के टीकाकार च्रचंट ने भ मुख्यतया जैनमतत रूप से श्रनेकान्तवाद का खण्डन किया है उसका 
भी तास्पय बही हा सकता रहै । 











श्रथ विवसनमतं निरस्यते ८ ब्र° शाङ्क्ररभा० २.२. ३३ )-नेकसिमिन्नसम्भवात्‌ बह्मस्‌० 
२. २. ३३ से। 

२ “न प्रकृतिनं विकतिः पुरुषः सां ख्यका!० २। योगभा० १. २। 

३ *“सवंस्योभयरूपत्वे तद्विरेषनिरङ्तेः । वेदिता दधि खादेति किमुष्र नामिधावति ॥*- 
इत्यादि-प्रमाखवा० १. १८२३-४) 
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सासान्यरूप सै दार्शनिक सेतर मे यह मान्यता रूढ रै किं जेनदशेन ही भ्रनेकान्त- 
वादी ३ श्रवएव जैसे सैनेतर दाशेनिक अपने दशोनं मे लभ्य श्रनैकान्त विचार की श्रोर दृष्टि 
दिये विना ही असेकान्त को मात्र जैनवाद सममकर उसका खण्डन करते है वेतसे ही जेनाचायै 
भी उस वाद को सिप अपना ही मानकर उस खण्डन का परे ज्ञोर से जवाब देते हुए अ्रनेकान्त 
का विविधरूप से स्थापन करते श्राए हैँ जिसके फलस्वरूप जेन साहित्य में नय, सप्तभङ्गी, 
नित्तेप, अरनेकान्तादि समथेक एक बड़ी स्वतन्त्र प्रन्थ-राशि बन गदे ह । श्रनेकान्त के 
ऊपर सैनेतर ताकिंकों के द्वारा दिये गये दूषणो का उद्धार करते हुए जैनाचाये एेषे श्राठ देर्षो 
का उत्लेखर करते ह। जहां तक देखने में आया रै उन ्राठदे्षोमेंसे तीन देर्षोका 
स्पष्ट रूप से नामनिर्देश तो शङ्कराचाय॑ङ्ृत खण्डन ८ २.२. ३३ ) शरीर ॒तच्वसंभ्रहशृत खण्डन 
( का० १७०६ ) से मिलता है पर उन श्राठों दोषों का स्पष्टं नामनिदेश किसी एक जगह खा 
भिन्न भिन्न स्थान में मिल्लाकर के देखा नदी जाता | सम्भव है कोई अनेकान्त के खण्डनवाला 
रेखा भी भन्थ रहा हो जिसमे उन श्राह देषोंका स्पष्ट नामनिर्देशर्हाहो। शरोर यह 
भी हो सकता है कि एेसे राड दोषों के अल्लग-अलग नाम श्चीर उनके लकच्तश किसी न्थ में 
प्रायेन दहो । सिफ़ं अनेकान्त खण्डन परायण विचारशैलो शरोर भाषा रचना का देखकर 
उस खण्डन में से अधिक से अ्रधिकर फलित होनेवाल्ते भराठ देषो के नाम श्र लक्तण जवाब 
देने के वासते सयं ही श्रलग ह्ांटकर जैनाचर्यो' ने उनका युक्तिपृशै निरसन किया हो| 
कुमारिल मैरे श्नेकान्त के उपर विरोध श्र संशय इनदादेर्षोकी सम्भावनाकरकेही 
खनका निवारण किया है। शङ्कयाचाये के खण्डन में ( त्र° शांकरभा० २.२. ३२ ) सुख्यतय। 
उक्तदा ही दोष फलित हते है। शान्तरन्नित के खण्डन में उक्त दो दोषे के लावी सङ्र- 
नामक ( तत्वं का० १७२२ ) तीसरे दोष का स्पष्ट निर्देश हे । 

्रनेकान्तवाद्‌ के ऊपर प्रतिवादियों के द्वाया दिये गये दोषों का उद्धार करनेवाल्ते सैना. 
चार्यो में व्यवस्थित शौर विश्लेषण उन देषो के निवारण करनेवाले सबसे प्रथमं 
कलङ्कः शरीर हरिभद्र ही जान पड़ते है“ । इनका अ्रनुगम॑न पिद्ल्ञे सभी जेन विद्वानों ने 
किया रहै। आचार्यं हेमचन्द्रनेमो उसी मागेका अनुसरण करके श्राठ देषो का उद्धार 
कियाहै थर स्थाद्राद को एक पृश शरैर निदेषि वाद स्थापित किया है। 

प्रसल में स्यात्पद युक्त हेनेके कारण केवत सप्तभङ्गोकाही नाम स्याद्राद है। 
व्यवहार, निश्चय, नैगम, संमरह श्रादि नय ये सब नयवाद के अ्न्तगतदहै। स्याद्रादश्चैर 


0000 1 


१ उदाहरणाथ-सन्मतितक, त्रा्तमीमांसा, नयचक्र, तत्त्वाथंराजवा०- प्रथम अध्याय का ६दा सूत 
तथा चठुथाव्याय का श्नन्तिम सूत्र, श्ननेकान्तजयपताका, अनेकान्तप्रवेश, स्याद्रादरत्नाकर-भ्वँ, ७वोँ परि° 
श्नन्ययागन्यवच्छेदद्वारिंशिका, नयप्रदीप, नयेापदेश, नयरहस्य, अनेकान्तव्यवस्था, ससर मङ्खीतरङ्गिणी आदि | 

२ प्रसाणखसं ० किण पु० ६५ ^ । 

३ श्छोकवा० आक्० ५७; वन० ७६-८० । 

® ्रमाण्स० छि० चृ० ६५ ^ | अनेकन्तज० ॐीण्पु° ३० से ! शासख्वा० ७. ३४-३८ । 


पु० २८. प॑०३. | भाक्षाटिप्पणानि । ६४५ 


नयवाद ये देन एकमात्र श्रनेकान्त दृष्टि के फलस्वरप भिन्न-भिन्न वाद ह ज शेत्ली, शब्द- 
स्वना, पथक्करण शादि में भिन्न हने पर मी अ्रनेकान्तसूचक रूप से अभिन्न होरह। जेन 
शाखो की व्याख्या का निक्तेपाट्मक प्रकार शरैर द्रज्य, त्तत्र, काल, माव ्रादिनाला 
पृथक्करण प्रकार भी अनेकान्त दृष्टि काही योतक है । श्नेकान्तवाद यद ञ्यापरक शब्दं 
है, जिसमें स्याद्वाद, नयवाद, निक्तेपपद्धति श्रादि सबका समावेश हा जाता है। यद्यपि 9 
इस समय अनेकान्तवाद शरैर स्याद्राद देने शब्द पयीयरूप से व्यवहृत देखे जति रै तथापि 
स्याद्राद ग्रस्त में श्रनेकान्तवाद का एक विशेष अशमात्र हे । 

प° २८. पं० ३. भविरोधा्दि-श्रन्य वादियों कं द्वारा अनेकान्त के उपर दिये गये 
दषो का परिहार चैन श्राचार्योनेकियाहै! इस परिहार मे परिहृत देषो की संख्या क 
विषय मे तथा खर्प के निषय ने नाना परन्परारप ह । भद्वारक श्रकलङ् ने संशय, बिरोध, 10 
वैयधिकरण्य, उभयदेषप्रसङ्ख, अनवस्था, सङ्कर, श्रभाव इन दोषों का परिगणन किया है । 
त्राचायै हरिभद्र ने ( शाखवा० स्वो" का० ५९१०५१८ › संख्या का निदंश विना किये ही 
विराध, अनवश्था, उभय, सशय इन दर्षो का स्पष्ट निर्देश किया है भ्नौर श्रादि शब्द से 
भ्रन्य दोषों क सूचन मी किया ३ । विद्यानन्द नै ( अष्टस° प° २२७ ) विराध, वैयधिकरण्य, 
संशय, व्यतिकर, सङ्कर, अनवस्था, अप्रतिपत्ति रीर श्रभाव इस तरह स्पष्ट ही नामपूव॑क ्राठ 15 
हष गिनाये डं | प्रभाचन्द्र नै ( परमेयक० प्र १५६ , श्राठ दोष गिनायें है, परदेर्नोकीदी 
हुड नामावली मं थोडा सा अन्तर है क्योकि विद्यानन्द "उभयः दाष का उद्तेख नहा करते 
पर श्रप्रतिपन्ति को दीष कहकर अठ सेख्या क पूति करते ह जब कि प्रभाचन्द्र उभयः देष 
को भिनाकर ही श्राठ दोष की संख्या पूथं करते ह नौर श्रप्रतिपत्ति को अ्रलग देष नही 
गिनते। इस तरह दिगन्बरीय ब्रन्थों मेँ संख्या ्राठ हाने पर भी उसको दा प्रम्पराए हुई" । 20 

श्रभयदेव ने “उभयः दोष का उल्लेख किया है ८ सन्मतिी° ध्र ४५२ ) पर उनकी देाष- 
सेख्या सात की है, जो वादी देवसरि को भी श्रभिमत है फिर भी वादी देवसूरि 
( स्याद्वादरण प्र* ७३८) श्रौर श्रभयदेव देनं की सात संख्या कौ पूति एक सी नहो हे। 
क्योकि श्रभयङेव की गणना में “श्रभावः दोष है पर उ्यविकर नहीं जब कि वादी देवसूरि की 
गणना ओं "व्यतिकर, है, ्रमावः नहो । इस तरह श्वेताम्बरौीय ग्रन्थों मे सात संख्या कौ 25 
दा परम्परां हृदे" । 

द्राचा्य हेमचन्द्र ने जिन ्राठ दोषं का परिहार किया है बे ठीक विद्यानन्दक्लम्मत 
ही भराठदहं। हेमचन्द्रके द्वारा ज्राठ देषो का परिहार श्वेताम्बरीय ग्रन्थो में प्रथम दाखिल 
इभा जान पड़ता है जिसका श्रनुकरण उन्ही कं ग्रनुगामी मस्लिषेण सूरि ने स्याद्रादमज्जरी 
(का० २४) में किया है | अनेकान्तवाद पर जब से द्‌ाभीनिक सेर मे आात्तेप होने लगे तब ५0 
से ्रात्तपकेां के द्वारा दिये गये दोषो कौ संशया मी एक-सी नहा रही हे, वह क्रमशः बृद्धिङ्गत 
जान पड़ती है ! उन दोषों के निवारक जैन ्राचार्यो के अरन्थो मे भी परिहत दोषों की 
सेख्या का उक्तरोष्तर विकास ही भ्रा है। यहाँ तक कि ्रन्तिम जैन ताकिंक उपाभ्याय 

¢) 
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यशेविजयजी मै ( शाखवा० टी० प्र २६६ ^ >) आठ के अलावा अन्य दोर्षो--्रार्माश्रय, 
परस्पराश्रय, चक्रक आदि--का भी निर्देश करके उनका निवारण किया ₹ । 
पर २८. पं €. भ्नेवम्‌)-ठलना-प्मेयक० धर० १५६-१५८ । 
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पु० २९६. पं० ३. प्रत्येकः ये]-दलना-“ राह च~ 
भ मेदाभेदेक्तदोषाश्च तयेोरिष्ट कथं नवा, 
प्रत्येकं ये प्रसञ्यन्ते याभावे कथं न ते | -देठतरि ° री° प्र १०६। 


ग्र० १. श्रा १. सू० ३४-४१. प्र २६. दाशैनिकक्तत्र मेँ प्रमाण शरीर उसके फल 

की चर्चां भी एक खास स्थान रखती हे। योता यह विषय तकंयुग के पिले श्रुति- 

प्मागम युगे मी विचारप्रदेशमें ्राया है। उपनिषदां, पिटको श्नौर अ्राग्मो में ज्ञान- 

10 सम्यग्ज्ञान--के फल का कथन है । उक्त युग में वैदिक, बैद्ध, जैन सभी परस्परा में ज्ञान का 

फल अ्रविद्यानाश या वस्तुविषयक श्रधिगम कहा रै पर वह आध्यात्मिक दृष्टि से--ग्रथात्‌ 

मोत्त लाभ कीदष्टिसे। उख ब्रभ्यात्म युग में ज्ञान इसी लिए उपादेय समा जाता था 

कि उसके द्रा अ्रविधा--ग्रज्ञान--का नाश होकर एवं वस्तु का वास्तविक बाध होकर भरन्त 

मे मन्त प्राप्त हा? पर तकयुग में यंह चचां व्यावहारिक दष्ट सेमी रेने लगी, अतएव 

15 हम तकंयुग में होनेवाली-प्रमाणएफलविषयक चर्चा मे ब्रध्यात्मयुगीन अलौकिक ष्टि श्रर 

तक॑युगीन लौकिक दृष्टि देनं पाते हैर । लोकिक दृष्टि में केवल इसी भाव कोा सामने 

रखकर प्रमाणा के फल का विचार किया जाता हे कि प्रमाण के द्वारा व्यवहार मं 

सा्तात्‌ क्या सिद्ध होता है, शरीर परम्परा से क्या, चाहे अन्त मं मत्तलःभ होता हा 

या नहों। क्योकि लौकिक ष्टि मे मेत्तानधिक्रारी पुरुषगत प्रमाणो के फलत की चचां 
काभी समाविश होता दे। 

तीनों परम्परा की तकयुगीन प्रमाणफलविषयक चर्चा मेँ युख्यतया विचारशौय छश दा 

देखे जाते ईै--एक ता फल शरैर प्रमाण का पारस्परिक भेद-ग्रभेद भोर दूसरा फलका 

स्वरूप । न्याय, वैशेषिक, मीमांसक श्रादि वैदिक दशेन फल को प्रमाण से भिन्न ही मानते 
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““सोऽविदयाग्रन्थिं विकरतीह सौम्यः"-मुरडको० २. १. १०। साख्यका० ६७ -६८ । उन्त० 
२८. २, ३। “तमेतं बुचति-यदा च त्वा सो धम्मं सचानि अ्रभिखमेस्सति | तदा अविज्जूपसमा 
उपसन्ता चरिस्सति ॥`-विसुाद्ध ० प० ५७४ । 

२ ५६. .तस्वज्ञानानिःश्रं यसम्‌?*-वे० सू० १. १. ३ । ५५.. तच्वक्षानालिःभर यस्ताधिगमःः-न्यायसू° 
१. । यदा सन्निकषरस्तदा ज्ञानं प्रमितिः, यदा ज्ञानं तदा हानोपादानोपेक्षाबुद्धयः फलम्‌'-न्यायभा० 


जानम [1 


१. १ 
१. १ 
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है । बौद्ध दशेन उसे अभिन्न कहता हैर जव कि जैन दशैन श्रपनी श्रनेकान्त प्रकृति कं 
अनुसार कल-प्रमाण का भेदासेद बतलाता हैः | 

फल के स्वरूप के विषय में वैशेषिक, नैयायिक श्रैर मीमांसक सभी का मन्तव्य एक- 
साहीरहै* | वे सभी इन्द्रियव्यापार के बाद होनेवाल्ले सन्िकषं से लेकर हानापादाना- 
पेत्ताबुद्धि तक के कमिक फलतो की परस्परा का फल कहते हुए भी उस परस्परा मे से पूवे पूवै > 
फल को उत्तर उत्तर फल की अप्त से प्रमाण भी कहते हँ रथात्‌ उनके कथनालुसार 
इन्द्रिय तो प्रमाण ही है, फल नहीं शरीर हानापादानेपेक्ताबुद्धि जा अन्तिम फल ह वह फल 
ही है प्रमाण नहीं । पर बीच के सन्निकर्ष, निर्विंकस्प रौर सविकस्प ये तीनों पूं प्रमाण 
की अ्रपेत्ता सै फल शनैर उत्तरफल कौ अपेन्ता से प्रमाण भी रै । इस मन्तव्य मे फल प्रमाण 
कदहलाता रै पर वह रवभिन्न उत्तरफल की श्रपेत्तासे। इस तरह इस मत में प्रमाण-फल 10 
का मेदस्पष्टही रै) वाचस्पति मिश्र ने इसी मेद का ध्यान में रखकर सख्यि प्रक्छियामें भी 
प्रमाण शरैर फल की व्यवस्था अपनी कोमुदीमें कौ दहै५ | 

बौद्ध परम्परा में फल के स्वरूप के विषय में दा मन्तव्य ह--पद्ला विषयाधिगम को 
नरैर दसरा स्वसंवित्ति कोा फल कहता दै । यद्यपि दिङ्नागसंगृहीत इन दे मन्तर्व्यो मं 
से पत्ते का ही कथन श्चर विवरण धर्मकीन्तिऽ दथा उनके दीकाकार धर्मोत्तर ने किया है 15 
तथापि शान्तरक्कित ने उन दानो बोद्ध मन्तव्यो का संग्रह करने के ब्रलावा उनका सयुक्तिक 
उपपादन शनैर उनके पारस्परिक श्रन्तर का प्रतिपादन भी किया है। शान्तरक्ित श्रर उनके 
शिष्य कमलशील्ल ने यह स्पष्ट बतलाया है कि बाद्याथवाद, जिसे पा्थेसारथि मिश्र ने सोत्रा- 
न्तिक का कडा है उसके मतानुसार ज्ञानगत विषयसारूप्य प्रमाण है श्रैर विषयाधिगति फल, 
जब कि विज्ञानवाद जिसे पाथसारथिने यागाचार का कहा रै उसके मतानुसार ज्ञानगत 20 
सखरसंवेदन हे सल है शनैर ज्ञानगत तथाविध योग्यता ही प्रमाण है | यह ध्यान में रहे 
कि कद्ध मतानुसार प्रमा शनैर फल देनं ज्ञानगत धर्म श्रौर उनमें मेद न माने जाने क 
कारण वे ्रभिन्न कहे गये दहै । कुमारिल्ल ने इस बैद्धसम्मत अभेदवाद का खण्डन 


च ज त णन भः = ॥ ररर 


१ श्छोकवा० प्रत्यत्त० च्छो ० ७8, ७। 

२ प्रमाण्समु० १. ६। न्यायबि० टी० १. २९। 

३ “करणस्य क्रियायाश्च कथंचिदेकत्वं प्रदीपतमाविगमवत्‌ नानात्वं च परश्वादिवत्‌?'-अषश० 
शस० प० २८२-२८४७ । 

& "यदा सचिकर्पस्तदा ज्ञानं प्रमितिः, यदा ज्ञानं तदा हानोपादनेपेाबुद्धयः फलम्‌ ।- 
स्यायभा० १. १. २ । च्छोकवा० धस्यत्त० ्छो० ५६७३ । परकर प० प० ६७। कन्दली प॒० १६८६ । 

५ सांख्यत० का० & । 

द पमाख्समु० १. १०-१२ । छो० न्याय० प° १५८-१४६९ 

७ स्यायनि० १. १८-१६ । 

द *भ्विषयाधिगतिश्चात्र प्रमारफलमिष्यते । स्ववित्तिर्वा प्रमाशं ठ सारूप्य याग्यतापि बा ॥- 
त्वस्० का० १३७७ । छो० न्याय० प° १५८ १५६ । 
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( श्लोकवा० प्रत्यच्° श्लो० ७४ से) करकं जा वैशेषिक-नेयायिक के भेदवाद का अअरभिमतरूप 
से स्थापन किया ३ उसका जवाव शान्तरक्ित ने ब्रन्तरशः देकर बैद्धसम्मत अभेदवाद की 
युक्ियुक्तता दिखाई है--तत्वसं० का० १३४० से । 

सैन परम्परा भें सवसे पहिक्ते ताकिक सिद्धसेन श्रीर समन्तभद्रही ह जिन्होने लौकिक 


5 दशि से भी प्रमाण के फल का विचार जैन परम्परा के अनुसार व्यवस्थित किया रै । उक्त 


10 


260 


30 


दान आचार्यो का फलविषयक कथन शब्द शरैर भावम समान ही है-न्याया० का० २८, 
आसमी० का० १०२। दानो के कथनानुखार प्रमाण का साक्तात्‌ फल ते श्रज्ञाननिचृत्ति ही है। 
प्र व्यवहित फल यथासंभव हानोपादाने पे्ताबुद्धि रै। सिद्धसेन शरोर समन्तभद्र के कथन में 
तीन बाते' भ्यान देने येभ्य ह-- 

१-- ग्रज्ञानयिनाश का फलरूप से उरलेख, जिसका वैदिक-बेद्ध परंपरा मं निर्देश नदं 
हेला जाता । २--वैदिक परम्प मे जा मध्यवर्ती फलों का सापेक्त भाव से प्रमाण श्रौर फल 
हप से कथन रै उसके उरलेख का अभाव, जैसा कि बद्ध तकग्रन्धोमें भीरै। ३--प्रमाण 
दार फल के मेदामेद विषयक कथन का श्नभाव । सिद्धसेन श्रौर समन्तभद्र कं बाद अ्रकल््कः 
ही इस विषय में मुख्य देखे जाते ह जिन्हेने सिद्धसेन-समन्तभद्रदशित फलविषयक जेन 


58 मन्तन्य का संग्रह करते हए उसमे अनिदिष्ट देनो श्रशों कौ स्पष्टतया पूति की, श्र्थात्‌ 


श्मकलङ्क ने प्रमाण शरैर फल के भेदाभेदविषयक जेनमन्तन्य के रखष्टतया कहा 
( श्रष्टश० अष्टस° प्र° २८२३-४ ) श्रोर मध्यवर्ती फलो को प्रमाण तथा फल उभयरूप कहने की 
वैशेषिक, नैयायिक, मीमांसक की सपेक्त शैली को जेन प्रक्रिया क श्रनुसार घटाकर उसका 
स्पष्ट निर्देश किया! । माणिक्यनन्दी ( परी° ५; ६.६७ से ; श्र देवसूरि ने (गरमाणन० ६.३ से) 
द्मपने-अयदे सूत्रों मे प्रमाण का फल बतलाते हए सिफ़ं वही बाठ कही है जा सिद्धसेन चैर 
समन्तभद्र मै। अलवत्ता उन्होने श्रकलङनिदिष्ट प्रमाण-फल कं भेदाभेद का जेन मन्तन्य 
सूत्रित किया ह पर उन्होने मध्यवर्ती फलो का सापेक्तमाव से प्रमाण श्रार फल कहने की 
ग्रकलङ्सूचित जेनशैली को सुत्रित नहीं किया ¦ विद्यानन्द की तीच दृष्टि द्ज्ञाननिषत्ति 
रैर स्व-परव्यवसिति शब्द कौ जरर गई। योगाचार श्रैर सौत्रान्तिक सिद्धान्त के ्रनुसार 


5 प्रमाण के फलरूप से फलित हानेवाली स्व धरर पर व्यवसिति को ही विद्यानन्द ने श्ज्ञान- 


निघ्रततिरूप बतलाया (तत््वाथश्ला° प्र० १६८; पमाणप० प° ७६) जिसका ग्रनुसखरण प्रभाचन्द्र ने 
मार्तण्डमं शरीर देवसरि ने रत्नाकर में किया। श्रव तक में जेनताकिंकों का एक स्थिर- 
सा मन्तव्य ही हो गया करि जिसे सिद्धसेन-समन्तभद्र ने अज्ञाननिवृत्ति कहा रै वह वस्तुतः 
स्व-परव्यवसिति ही है । 

प्रा० हेमचन्द्र ने प्रस्तुत चर्चां भें पूर्ववत सभी जैनताकि्क्यो के मतो का संग्रह रा 


(न 


कियादीहे पर साथ ही उसमें अ्रपनी विशेषता भो दिखाई ३} उन्हाने प्रभाचन्द्र श्चैर 
९ “वह्वाच्वग्रदाद््टचत्यारिशत्‌ स्वसंबिदाम्‌। पूवपूवप्रमारत्वं फलं स्यादुत्तरोत्तरम्‌ ॥?- 
खुघां० १. ६। 


प° ३१. प० १०. | भाषारिष्पणानि । ६९ 


देवसूरि की तरह स्व-परव्यवसिति का ही अज्ञाननिषटृत्ति न कहकर दोनो का श्र्तग ग्रलग 
फल माना ३। प्रमाण शनैर फल के अ्रमेद पक्त में कुमारिल ने बौद्धो के उपर जे दोष दियं 
ये श्रर जिनका निरास धर्मोत्तर की म्यायचिन्दुग्याखूया तथा शान्तरङत के वत्व संग्रह मे हे 
उन्हां दोषों का निवारण बौद्धदंग से करते हए भौ अआआ० हेमचन्द्र ने अपना वैयाकर्णत्व 
कषक ताकिकीली में व्यक्त किया रै जैसे अनेक विषयों मे आ्० हेमचन्द्र अकलङ्क 
का खास अनुलरण करते है वैसे ही इस चर्चामे भी उन्होने मध्यवर्तौ फलो कोा सापे्तभाव 
से प्रमाण शरैर फल कहनेवाली अकलङ्कस्थापित जैनशैली के सूत्र मे शब्दशः स्थान दिया । 
इस तरह हम प्रमाण-फल के चर्चाविषयक प्रस्तुत सन्नो मे वैदिक, बौद्ध ग्र जेन सभी पर- 
म्पराश्नों का यथासम्भव जैनमत रूप से समन्व्रय एक ही जगह पाति ह । 


पर २.९. प॑ं० १८. (नन्वेवं प्रमाशमेव!-उलना-“ननु च ज्ञानादग्यतिरिक्तं सादरश्यं तथा 
ख सति तदेव ज्ञान प्रमाणं तदेव प्रमाणफलम्‌ । न चैकं वस्तु साध्यं साधने चोपपद्यते । तस्कथं 
सारूप्यं प्रमाणमिव्याह- 


तद्वशादथपतीतिसिद्धरिति ॥ 
तद्वशादिति 1... ... . अथस्य प्रतीविरूपं प्र्यन्तं॒विज्ञाने सारूप्यवशात्‌ स्यति, 
प्रतीतं भवतीत्य; । नीलनिर्भास हि विज्ञानं यतः तस्मान्नीलस्य प्रतीतिरवसीयते । येभ्यो हि 
चन्ुरादिभ्यो विज्ञानमुस्पयते न तद्रशात्तञज्ञानं नीलस्य संवेदने शक्यते ्रवस्थापयितु' नीलसदशं 
स्वनुभूयमानं नीलस्य संबेदनमवस्थाप्यते | न चात्र जन्यजनकभावनिबन्धनः साध्यसाधनभावः 
येतैकरिमिन्वस्तुनि विरोधः स्यात्‌ अपि तु ठ्यवस्थाप्यन्यवस्थापकमावेन । तत एकस्य वस्तुनः 
किच्चिदरूपं प्रमाणं किचित्‌ प्रमाशफलं न विरुध्यते ।~न्यायवि° टो ° १. २१। 


| 


पृ० ३०. पं २३. 'इहाधारणयेाः' .-तलना-““इहाधारणयोरपि ज्ञानातेमकत्वमुन्नेयं तदुप- ~ 


योगविशेषात्‌ ।?-लधी° स्ववि ६. ६। 
प° ३०. पं० २४. (ततो पारणा प्रमाणमू्‌!-ठलना-लधी° स्ववि° ३. १। 


[1 


पृ० ३१. पं० &. (ममेदे!-दलना-परी० द. ६७ । प्रमाणन° ६. ६ से । 

पु० ३१. पं० १०. प्रमाणाहः- दलना-“तत एकस्य वस्तुनः किञ्चिद्रूपं प्रमाणं 
किच्वितप्रमाणफलं न विरुध्यते । व्यवस्थापनहेतुदहिं सारूप्यं तस्य ज्ञानस्य, व्यवस्थाप्यं च नील- 
सवेदनरूपम्‌ ! व्यवस्थाप्यञ्यवस्थापकभावाऽपि कथमेकस्य ज्ञानस्येति चेत्‌ । उच्यते । 
सदशमनुभूयमान तद्विज्ञानं यतो नीलस्य महकमवस्थाप्यते निश्चयप्रत्ययेन तस्मात्‌ 
सारूप्यमनुभूतं ज्यवस्थापनदैतुः । निश्चयप्रत्ययेनं च तञ्ज्ञानं नीलस्वेदनमवस्याप्यमान व्यव- 
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७० प्रमाणमीमांसायाः [ प्र ३१. प॑र ११ 


स्थ।प्यम्‌ । तस्माद साहू्प्यव्यावृत्या सारूप्यं ज्ञानस्य व्यवस्थापनहेतुः । अनीलबोधनव्या- 
वृत्त्या च नीलबेधशूपत्वं व्यवस्थाप्य ।?'-न्यावि र° १. २१ 

प° ३१. प° ११. “एवं सति-दलना-परी ° ६, ६८, ६६। 

प° ३१. पं० १४. (तथा तस्येवात्मनः'-दलना-परी० ५. ३। प्रमाणन ° ६. ६-११ | 

प° ३९. पं० १५. भेदे तु-ठलना-परी° ६. ७१ । 

प° ३१. पं० १५. श्रथ य॒त्रेवात्पनि!-ठलना-प्रमेवर० ६. ७१, ७२। 

प्र ३९१. पं १९. प्रमाणात्‌ फलम्‌-परी° ५.२। प्रमाणप ° ए ७६। 


॥ 


प० ३९. पं० २९. सस्वपराभासती-भारत में दाशेनिकों की चिन्ता का मुख्य शरीर 
श्रन्तिमि विषय श्रात्माहीरहाहै। श्रन्य सभी चीज्ञ ्रात्माकी खाजमंसे ही फलित हधई 
है| अतएव अत्मा के श्ररितित्व तथा स्वरूप के सम्बन्ध में बिल्कुल परस्परविरोधी एेसे 
नेक मत अति चिरकाल से दशेनशास््रो मेँ पाये जाते ई । उपनिषद्‌ काल क पिले हीसे 
्रात्मा को सर्वथा नित्य--कूटस्थ--माननेवाज्ञे दशेन पाये जाते हँ जो श्रौ पनिषद, सांख्य रादि 
नाम से प्रसिद्ध रै । श्ात्मा श्र्थात्‌ चित्त यानाम कामी स्व॑था क्षणिक मानने का बैद्ध 
सिद्धान्त है जो गातमबुद्धसे तो श्रन्चोन नही है। इन सवथा नित्यत्व शरीर सर्वथा 
लणिकत्व स्वरूप दो एकान्ता के बीच होकर चलनेवाला श्रथांत._ उक्त दो एकानन्तो के समन्वय 
का पुरस्कतां नित्यानिम्यतववाद्‌ ऋ्रात्मा के विषय में भी भगवान्‌ महावीर केद्वारा खष्टतया 
परागमो मे प्रतिपादित (भगण श० ७.३० २. देखा जावा रै । इस सैनाभिमत आत्मनित्या. 
स्यत्ववाद्‌ का समथेन मीमांसकधुरीण कुमारि ने शलाकवा० श्रात्म० श्ला° रट से) भी बडी 
स्पष्टता एवं ताक्षिकता से किया है जैसा कि जैनताकिंकथन्थोंमे भी देखा जाता है। 
इस वारे मे यद्यपि आ० हेमचन्द्र नं जेनमत की पुष्टि में तन््वसंभ्रहगत श्लाकां का ही अन्तरशः 
वतरण दिया है तथापि वे श्लोक वस्तुतः कुमारिल के श््ाकवादिकगत श्लोार्कोके ही सार 
मात्र का निर्देशक हाने से मीमांसकमतके ही यौतक है 
ज्ञान एवं आत्मा मं स्वावभासित्व-परावभासित्व विषयक विचार कं बीजता श्रति 
अगमकालीन साहित्य में भी पये जति है पर इन विचारो का स्पष्टीकरण एवं 
समथेन ता विशेषकर तकयुग में ही इुश्रा है । परोक्त ज्ञानवादी कुमारिल आदि मीमांसक के 
मतानुसार ही ज्ञान श्रौर उससे अभिन्न टमा इन दानां का पराक्तत्व अर्थात्‌ मात्र 
परावभासित्व सिद्ध हेता रहै! येगाचार बोद्ध के मतानुसार विज्ञानबाद्य किसी चीज 
का अ्रस्तित्वनरोनेसे घोर विज्ञान स्वसंविदित होनेसे ज्ञान श्नौर तद्रप आत्माका मात्र 
स्वावभासित्व फलित होता है । इस बरे मे भी जैनदशैन ने श्रपनी श्रनेकान्त प्रति के अ्रनु- 
सार ही श्रपना मत स्थिर क्ियाहै। ज्ञान एवं नात्मा देनं को स्पष्ट दू से स्व-पसभासी 


ह य { सि 1 [क 1 





१ “तस्य मासा स्वमिदं विमाति | तमव भान्तमनुभाति सवम्‌ ।।-कटो० ५. १५। 


न त त ना ना = म ० ०००० भं 


पृ० ३२. पं ६. ] भाषाटिप्पणानि । ७१ 


कहनेवल्ति जैनाचार्यो में सबसे पिले सिद्धसेन दी ई--न्याया० ३१ आर हेमचन्द्र नै 
सिद्धसेन के ही कथन का दहसयया हे। 
देवसूरि ने आत्मा के स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए जा मकान्तरन्यावत्तेक अनेक 
विशेषश दिये ई (प्रमाणन ° ७.५.५५) उनम एक विशेषण देहव्यापित्व यह भी है। ० 
हेमचन्द्र ने जैनाभिमत द्मा के स्वरूप क सूत्रबद्ध करते हए भी उस विशोषण का उपादान 5 
नहीं किया। इस विशेषणत्याग से श्रात्मपरिमाण के विषय में ( जसे नित्यानित्यत्व 
विषयमे दहै वैसे ) कुमारिल के मत के साथ जेनमत कौ एकताकी भ्रान्ति न हो इसलिए 
श्रा० हेमचन्द्र नै स्पष्ट ही कह दिया है कि देहन्यापिस्व इष्ट रै पर न्य जैनाचार्यो की 
तरह सूत्र मे उसका निर्देश इसलिए नहीं किया है कि वहं प्रस्तुत भं उपयोगो नही हे। 
प° ३२. पं ६. ध्यथाहै!-दलना- 10 
५स्यातामत्यन्तनाजञेऽस्य कृतनाशाऽङृताऽऽगमो । 
न तवस्थान्तराप्ठौ लोके बालयुवादिवत्‌ ॥ २३ ॥ 
प्रवस्थान्तरभाव्येतत्‌ फलं मम॒ शुभाशुभम्‌ | 
इति ज्ञात्वाजनतिष्ठंरच विजहचेषएते जनः ॥ २४॥ 
अनवस्थान्तरपाश्चिद श्यते न च कस्यचित्‌ । 15 
अनुच्छेदाु नाऽन्यतवं भोक्तुलकेऽवगच्छति ॥ २५ ॥ 
सुखदुःखाद्यवस्थाश्च गच्छन्नपि नरो मम। 
चैतन्यद्रव्यसत्तादिरूपं नेव विभुञ्चति ॥ २६ ॥ 
दुःखिनः उुख्यवस्थायां नश्येयुः सवं एव ते । 
दुःखित्व चायुवतेत विनाशे विक्रियात्मके | २७ ॥ 20 
तस्मादु मयहानेन व्याष्रस्यनुगमात्मकः | 
परूषाऽभ्युपगन्तव्यः इण्डलादिषु सपवत्‌ ॥ २८ ॥ 
न च कतृत्रभाक्तृते पुंसाऽवस्थासमाभिते । 
तेनाऽवस्थावतस्त्वात्‌ कर्तेवाप्नाति तत्फलम्‌ ॥ २९ ॥ 
स्वरूपेण द्यवस्थानामन्यान्यस्य विरोधिता | 2८ 
अविरुद्धस्तु सर्वासु सामान्यात्मा भवत ते || ३० ।|-र्लाकवा० ब्रात्म° । 
५रस्यक्षप्रतिसंवे्ः कुण्डलादिषु सपरवत्‌ | न्यायवि ° २- ११६ । 


॥ पिप 


15 


20 





ग्० १. आआा० २, सू १-२. ० ३३. देखा १. १. €-१०. का टिप्पण--रिप्म प्र° १६ । 


प०. ३३. १०. १६. 'ासनोद्वेधः--सभी ताकिक विद्वान्‌ स्मरण का लक्षण किसी 
एक श्माधार पर नही करते। कणाद नै? आभ्यन्तर कारण संस्कार कं ्राधार पर ही स्मरण 
का ल्क्तण प्रणयन किया है । पत्लि नैर विषय-स्वशूप के निर्देश द्राय ही स्छति के! लत्तित 
किया है जब कि कणाद के श्रनुगामी प्रशस्तपाद ने श्रपने भाष्ये कारण, विषय 
ननोर कार्यं इन तीन को द्वारा स्मरण का निरूपण किया हैर । जैन परस्परा मेँ स्मरण भरर 
उसके कारथ पर तार्किंकशैली से विचार करने का प्रारम्भ पूज्यपाद ( सर्वाथं° १.१५ ) भीर 
जिनमद्रगणि चमाश्रमण विशेषा० गा० १८८,१८६ ) द्वारा हुभ्रा जान पडता है । विश्चानन्द्‌ ने 
( प्रमाणप० प्र" ६६ > परति की तरह विषयनिर्देश द्वारा ही स्मृति का लक्षण रचा । पर उसमं 
च्माकार का निर्देश बढाया । माशिक्यनन्दी ने. परी ३.२३ ) कणाद को तरह संस्कारास्मक 
कारणकद्वास ही स्ति का लक्तण बांधा, फिर भी उसमें ्राकारनि्देश बढाया ही । वादी 
देव ने ( प्रमाणन० ३.३ , विद्यानन्द श्रौर माणिक्यनन्दी दोनों का अुसरण करक अपन 
समरति लन्तग में कारण, विषय शरैर आकार तीनोका निर्देश किया! च्रा० हेमचन्द्रनेता 
माणिक्यनन्दी का ही श्रनुसरण किया श्रीर तदनुसार अपने लक्तणसूत्र में स्मरति के आकार 
ग्रीर कारस्णकोा ही स्थानं दिया 

प०. ३३. पं? २०. 'सदशदशनादि!--“प्रणिधाननिबन्धाभ्यासलिङ्गलक्तण सदश्यपरि 
गरहाश्चयाश्रितसम्बन्धानन्तयैवियेगेककायैविरोधातिशयप्राप्निव्यवधानसुखदु.खेच्छाद्र षभयाथित्व- 
क्रियारागधर्माधर्मनिमित्तेभ्यः ।?-न्पायसू० ३.२.४२ । 

इस सूत्र मे जितने संस्काराद्बोधक निमित्त संगृहीत ह उतने एक जगह कहा देखने 
मं नहो अराय | 

प° ३३. पं० २३. शसा च प्रमाणम्‌? स्ति का प्रमा--प्रमाण-मानने कं बारे मं मस्य 
दा परम्परा ह जैन शरीर जैनेतर| जैन परम्परा उसे प्रमाय मानकर परान्न के मेद 
रूप से इसका वैन करती है । जेनेतर परम्परावाल्ले वैदिक, बौद्ध, सभौ दशेन उसे प्रमाण 
नहो मानते श्रतएव बे किसी प्रमाणरूप से उसकी चर्चां नही करते। स्मरति को प्रमाशणन 


5 माननेवाल्ते भी उसे अप्रमाण मिथ्याज्ञान-- नहीं कहते पर बे प्रमाण शब्द से उसका कंवल 


व्यवहार नही करते | 
१ “आत्मनः संयोगविशेषात्‌ संस्काराच्च स्मृतिः-जैशे० 8.२. ६। 
२ ५श्रनुमूतविषयाऽसम्प्रमोषः स्म्रतिःः-येोगसु० १, ११। 
२ प्रशस्त० प° २५६ | 


प° ३३. पंण० २३. ] भाषारिष्पणानि। ७३ 


स्णृत्यात्मक ज्ञान में प्रमाण शब्द का प्रयोग करनेन करने का जो सतभेद देखा जाता 
रै इसका बोज धर्मशाख के इतिहासं है। वैदिक परम्परा में धर्मशाखरूप से वेद भ्रथात्‌ 
श्रुति का ही मुख्य प्रामाण्य माना जाता है। मन्वादिष्छतिरूप धर्मशाख प्रमा ईह सही 
पर उनका प्राम।ण्य श्रुतिमूलक है । जे स्पत श्रुतिमूलक है य श्रुति सै अविरुद्ध है वही 
प्रमाण है अर्थात्‌ स्ति का प्रामाण्य श्रतिप्रामाण्यतन्त्र है स्वतन्त्र नही? । ध्मेशा्च के 5 
प्रामाण्य की इस व्यवस्था का विचार बहुत पुराने समय से मीमांसादशेन ने किया है। 
जान पड़ता है जब स्मृतिकूप धमशा को छोडकर भी स्शृतिखूप ज्ञानमात्र क विषय में 
प्रामाण्यविषयक प्रश्न मीमांसकं के सामने श्राया तवं भी उन्होने ग्रपना धर्मशाखविषयक 
उख सिद्धान्त का उपयोग करके एक साधारण ही नियम बाँध दिया कि स्पतिज्ञान स्वतन्त्र 
प्रमा नह ३, उसका प्रामाण्य उसके कारणभूत अञुभव के प्रामाण्य पर निभर है न्रत- 1८ 
एव वह मुख्य प्रमारूप से गिनी जाने योग्य नहीं ¡ सम्भवतः वैदिक धर्म॑जीवी मीमांसा 
दैन कं इस धर्मशाखीय या तत््वज्ञानीय निशेय का प्रभाव सभी न्याय, वैशेषिक, सांख्यर, 
योग आदि इतर वैदिक दशनो पर पड है। अतएव वे श्रपने श्रपनै मन्तन्यकौ पुष्टिम 
चाहे युक्ति भिन्न-भिन्न बतलावें फिर भी वे सभी एक मतसे स्मृतिरूपज्ञान मं प्रमाणं शब्द 
का व्यवहार न करने के ही पत्त सें हं । 15 

मारित श्रादि मीमांसक कहते है कि स्मृतिज्ञान श्रनुभव द्रवायज्ञात चिषयकोा ही 
उपर्थित करके छतक्त्य हे जानै के कारण किसी श्रपूवं त्रथे का प्रकाशक नही, वह केवल 
गरहावमहौ है श्नोर इसी से वह प्रभाख नहा | प्रशस्तपाद के श्रनुगामी श्रीधर ने भी 
उसी मीमांसक कौ गृहोतश्राहित्ववःली युक्ति का श्रवललस्बन करके स्यति का प्रमाणबाह्य माना 
रै--कन्दली प° २५७ | परर श्रच्ठपाद के अनुगामी जयन्त ने दूसरी ही युक्ति बतला है । 20 
वे कहदं ई कि स्षतिज्ञान विषयरूप ग्रथ क सिवाय हौ उत्पन्न होमे कं कारश ग्रनथेज 
हने से प्रमाण नदी । जयन्त की इस युक्ति का निरास श्रीषर+ ने किया ह । अच्छपाद 
के ही अ्रनुगामी वाचस्पति मिश्र ने तीसरी युक्ति दी दै। वे कहते ह कि लोकव्यवहार 


मरत 


मथः 


१ ‹ध्पारतन्त्यात्‌ स्वता नैषां प्रमारत्वावधारणा | शरप्रामास्यविकल्पस्तु द्रदिम्नेव विहन्यते ॥ 
पू्व॑विक्ञानविषयं विज्ञानं स्मृतिख्च्यते । पूवंजञानाद्विना तस्याः प्रामारयं नावधायंते ॥"-तन््बा० प° ६६ । 

२ “एतदुक्त भवति--खवं प्रमाखादयाऽनधिगतमथं सामान्यतः प्रकारता वाऽधिगमयन्ति, स्मृतिः 
पुननं पूर्वानुमवमर्यादामतिक्रामति, तद्विषया तदूनविपया वा, न ठु तदिकविषया, सोऽयं वृत्त्यन्तराद्िशैषः 
स्मृतेरिति विग्रशति ।*-वन्त्ववै० १ ११ । 

३ “तत्र यत्‌ पूर्वविज्ञानं तस्य प्रामारयमिष्यतं । तदुपस्थानमात्रेण स्मृतः स्वाचरिताथता ॥*- 
श्छोकवा० श्रु च्छो १६० । बरक्ररणप० प° ४२। 

@ धन स्मृतेरपमात्वं गहीतम्राहिताङृतम्‌ ! शपि स्वनथजन्यस्वं तदग्रामास्यकार्णम्‌ ।॥।2- 
स्यायम० पु० २३। 

४५ "धये खनथंजत्वात्‌ स्परतेरप्रापाख्यसाहुः तेपामतीतानागत विपयस्यानुमानस्याप्रामाण्यं स्यादिति 
दूषणम्‌ ।`-कन्दली ० पु ० २५८७ | 
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७४ प्रमाणमीमांसायाः [ प्र ३३. पं० २३- 


सपति को प्रमाण स्मे के पक्त मेँ नहा है श्रतएव उसे प्रमा कहना योग्य नहीं| बे प्रसा 
दी व्याख्या करते सभय स्प्रतिभिन्न ज्ञान के ज्लेकर हो विचार करते ह-- तात्पयं प्र २०। 
उदयनाचा्य से भीस्टरतिको प्रमाण न माननेवाक्ञे सभी पूवेवतीं ताकिंकों कौ युक्तियोंका 
निरास करके श्नन्व मे वाचस्पति मिश्रके तात्य का अनुसरण करते हुए यही कहा है कि 
श्रनपेत्त हाने के कारण श्रनुभव ही प्रमाण कोटि मे गिना जाना चादिषए, स्ति नही; क्योकि 
वह श्रनुभवसपेन्न है शरोर ठेसा मानने का कारण ज्लोकव्यवहार ही है? । 
बद्धदशन स्मरति का प्रमाण नहीं मारवा। उसकी युक्ति भी मीमांसक या वैशेषिक 
जैसी हो है अर्थात्‌ स्छृति गृ हीतप्राहिणी होने से ही प्रमाण नही--तत्तरसं प” का १२६८ । 
फिर भी इस मन्तव्य के बारे में चैसे न्याय वैशेषिक अदि दशेनो पर मीमांसा--घमंशाश्न- 
का प्रभाव कहा जा सकता है वैसे बौद्ध-दशैन पर कहा नही जा सकता क्योकि वह वेद का 
ही प्रामाण्य नह मानता । विकस्पज्ञानमात्रर्‌ को प्रमाण न माननेके कारण बौद्ध दशेनमें 
स्ति का प्रामाण्य प्र॑सक्त हो नहीं हे। 
सैन ताकिंक स्छृति के प्रमाण न माननेवाल्े भिन्न-सिन्न उपयुक्त दशनो कौ गरहीतघ्राहित्व, 
अनयैजत्व, लोकल्यवहाराभाव शमादि सभीरे युक्तियो का निरास करके कंवल यही कहते है, 


5 कि जेसे संवादी हाने के कारण प्रव्यक्त अदि प्रमाण कषे जाते रवसे ही स्छ्ति कामी 


संवादी हेने ही से प्रमाण कना युक्तं है। इस जैन मन्तन्य में कोई मतभेद नहीं । 
माचा हेमचन्द्रनेभी स्परतिप्रामाण्य की पूवं जैन परम्पराका ही श्रतुसरण कियाहे। 
स्छृतिज्ञाम का अविसंवादित्व सभीकोा मान्यहै। वस्तुस्थिति मं मतभेद न होने 
पर भौ मतमेद केवल प्रमा शब्द सै स्मृतिज्ञान का व्यवहार करनेन करनेमे हे । 
ए०. ३३. प॑०. २३. (सा च प्रमाणम्‌ -ठलना- 
“चक्षधीस्मृतिसंज्ञामिरिचन्तयाऽभिनिबोधिकेः । 
व्यवहाराविसंवादः तदाभासस्तताऽन्यथा ।-लघी° ४.४। प्रमाणप० ए० ६६ । 
श्मष्टसण पृ २७६ प्रमेयक० ६६ 4 | स्याद्रादरण प्र ४८७ प्रमेयर० २.२। 
१०. ३९४. पं०. ४. नाननुषतान्वय!- निनिकस्पक प्रव्यक्त को स्वलत्तणजन्य ही 


5 मानकर प्रमा मानमेवाल्ते सैीत्रान्तिक आदि बौद्धो का सिद्धान्त है कि पिषयता कारणता- 


भ 








१ “कथं तदि स्मृतेव्ंवच्छेदः १ श्रननुभवत्वेत्रैव। यथार्थो ह्यनुमवः प्रमेति प्रामाणिकाः 
पश्यन्ति | (तत्त्वज्ञानाद्‌ः इति सूत्रणात्‌ । अव्यभिचारि ज्ञानमिति च । ननु स्मृतिः प्रमैव किं नस्याद्‌ 
यथाथज्ञानत्वात्‌ प्रत्यक्ताद्नुभूतिवदिति चेत्‌ । न । सिद्धे व्यवहारे निमित्तानुसरणात्‌ । न च स्थेच्छाकल्पि- 
तेन निमित्तेन लाकव्यवहारनियमनम्‌ , श्रव्यवस्थया लोकव्यवहारविप्लवप्रसद्धात्‌ । न च स्परतिहेतौ पमा- 
राभियुकानां महषीं प्रमाख्व्यवहारोऽस्ति, एथगनुपदेशात्‌ ।“-न्यायङ्कुः० ४. १ । 

2 “'गृहीतग्रहणन्नेष्टं सतं ... , -"-( सादृतम्‌-- विकल्पज्ञानम्‌-सनारथ०) व्रमारवा० २. ५। 

३ “तथाहि--्रमुष्याऽप्रामाख्यं कुतोऽमाविष्छुर्बीत, किं गहीताथग्राहित्वात्‌, परिच्छित्तिविशेषा- 
भावात्‌; त्रसत्यातीतेथं प्रवतमानत्वात्‌, अर्थादुत्यय्मानल्वात्‌, बिसवादकत्वात्‌ , समारोपाव्यवच्छेदकत्वात्‌ , 
प्रयोजनाप्रसाधकत्वात्‌ वा ।-स्याद्धादुर० ३. ४ । 


परं° ३४. प॑ं० ११. ¡| भाषारिध्पणाचि | 








व्याघ्र है | नेयायिक श्रादि का भी जन्यदौकिक प्रत्यक के प्रः विषयविधया श्रथ के कारय 
मानने का सिद्धान्त सुविदित है, 

पु ३१४. प° ११. 'दशेनस्यरण' - प्रत्यभिज्ञा के विषय मेदा बति" रेसी ह जिनमे 
दाशेनिकेों का मतभेद रहा है-पहली प्रामाण्य की शरैर दूसरी सरूप की | बौद्ध परम्परा 
प्रत्यभिज्ञा को प्रमाण नहीं मानती स््योकि वह त्षशिकबादी हाने से प्रत्यभिङ्धा का विषय 
माने जानेबाल्ते स्थिरत्व का ही वास्तविक नही मानती । वह र्थिरत्वप्रतीति के सादश्यमूलक 
मानकर चान्त हौ सम॑भती है । पर बौद्धभिन्न जैन, वैदिक दोनों परम्परा के सभो दाश- 
निक प्रत्यभिज्ञा को प्रमाण मानते वे प्रत्यभिज्ञा के प्रामाण्य के श्राधार पर ही बौद्ध- 
सम्मत चणभङ््‌ का निरास श्रौर निव्यत्व-र्थिरत्व--का समथेन करते है! जैन परम्परया 
न्याय, वैशेषिक श्रादि वैदिक दशेनों की तरह एकान्त नित्यत्व किंवा कूटस्थ नित्यत्व नहीं 
मानती तथापि बह विभिन्न पूर्वापर श्रवस्थाश्रो में धरुवस्व को वास्तविक रूप से मानती ह भ्रत- 
एव वह भी प्रत्यभिज्ञा के प्रामाण्य की पक्तपातिनी हे । 

प्रत्यभिज्ञा को स्वरूप के सम्बन्ध भं मुख्यतया तीन पन्त है--बौद्ध, वैदिक शरैर जेन । 
बौद्धपक्त कहता है कि प्रत्यभिज्ञा नामक कोई एक ज्ञान नहीं है किन्तु स्मरण शरैर प्रस्यत्त ये 
समुचित दा ज्ञान ही प्रत्यभिज्ञा शङ्द से व्यवहृत होते है२ । उस्ना ' तत्‌, श्चश श्रतीत होने से 
परोक्तरूप हाने के कारण स्मरशब्रा्य है बह परोक्षप्ाह्य हा ही नही" सकता, जब कि “इदम्‌! 
दश वर्तमान हाने के कारण प्रत्यच्तमाश्च है वह प्रत्यस्तम्रह्य हा ही नहीं सकता । इस तरह 
विषयगत परेान्ञापराच्तस्व के श्राधार पर दा ज्ञान के समुश्चय को प्रत्यभिज्ञा कहनेवाले बौद्ध पक्त 
के विरुद्ध न्याय, मीमांसक श्रादि वैदिक दशेन कहते हँ कि प्रत्यभिज्ञा यह प्रत्यन्त रूप एक ज्ञान 
ह प्रत्यन्ञ-स्मरश दा नहा । इन्द्रियजन्य प्रत्यन्त मेँ वर्तमान मात्र विषयकत्व काजा नियम 
हे बह सामान्य नियम है प्रतएव सामग्री विशेषदशा मेँ बह नियम सापवाद बन जाता है। 
वाचस्पति मिश्र प्रत्यभिज्ञा में प्रव्य्तसव का उपपादन करते हुए कहते ह कि संस्कार या स्मरणरूप 
सहकारी के बलत से वतैमानमात्राही भी इन्द्रिय, अ्रतीतावस्थाविशिष्ट वतमान केः प्रहणा 
कर सकने के कारण, प्रत्यभिज्ञाजनक हे सकती हैर । जयन्त वाचस्पति कं उक्तं कथन 
का श्रनुसरथ करने के श्रलावा भी एक नई युक्ति प्रदशित करते ह। वे कहते है कि 
स्मरण सहक्कतइन्द्रियजन्य प्रत्यच्च के बाद एक मानसनज्ञान हाता है जे प्रत्यभिज्ञा कहलाता* 
है । जयन्त का यह कथन पिद्धल्ते चैयायिको के भ्रलोकिकप्रत्यक्तवाद की कर्पना का बीज 
मालूम हेता ह । 





१ प्रमाखवा० ३. ४५०१-२) तत्त्वस्° का० ७४७। 

2- ^... .तस्माद्‌ द्वे एते ज्ञाने स इति स्मरणम्‌ अयम्‌ इत्यनुभवः" - न्यायम प° ७७६ । 

३ तात्पयै० पु० १३६ । 

@ “एवं पूवेज्ञानविशेषितस्य स्तम्भादेविंशेषशमतीतच्तएविषव इति मानसौ पत्यमिक्ञा ।*- 
ल्यायम० पुर ४६१ । 


10 


18 


20 


25 


€ 


10 


15 


20 


25 





७६ प्रमाणमीमांसायाः [ ध० ३४, प० १५ 





जन तार्विक प्रत्यमिक्ञाकान ते बौद्ध के समान ज्ञानसमुच्चय मानते है श्च 
न मेयायिक्छादि कौ तरह बहिरिन्द्रियज प्रस्यन्त। वे प्रत्यभिज्ञा का परेात्त ज्ञान मानते 
हे । श्चौर कते ह कि इन्द्रियजन्य ज्ञान श्चौर स्मरणं कं बाद एक संकलनःत्मक्‌ विज्ञातीय 
मानस ज्ञान वैदा हाता है वही प्रस्यमिज्ञा कहलाठा है। भ्रकलङ्ोपज्ञ ( लघी° २३. १. से) 
्रस्यमिज्ञा कौ यह व्यवस्था जे स्वरूप मे जयन्त की मानसज्ञान की कल्पना कं समान है वह 
सभी चैन वार्विको के द्वासया निरविबादूप से मान ली गई है। चाये हेमचन्द्र भौ उसी 
ज्यवस्था के ब्रनुसार प्रत्यभिज्ञा का स्वप मानकर परपन्तनिराकरण दमैार स्वपक्तसमथेन 
करते हे । 

मीमांसक ८ श्लोकवा० सू ४, श्लो° २३२-२३७. ), नैयायिक ( न्यायस्‌ १. १.९.) 
न्रादि उपमान को स्वतन्त्र प्रमाण मानते र जा सादृश्य-वेखदश्य विषयक डे । उनके मता- 
लुसार हृखत्व, दीर्घत रादि विषयक ग्रनेक सप्रतिथोगिक ज्ञान देसे ह जे प्रत्यन्त ही रह । 
ज्ैन ताकिऽको ने प्रथम से दही उन सब का समावेश, प्रत्यभिज्ञान के मतिज्ञान के प्रकारविशोष- 
रूप से खलन्त्र प्रमाण मानकर, उसी में किया हे, ज एेकमत्य से सर्वमान्य हे गया ह । 

प° ३४. पं १७. श्ादिग्रहणात्‌)-ठलना-- प्रमेयर° ३. १० । 

प° ३४. पं० २०. (पयेोम्बुमेदी'-स्यादादर० प° ४६८. । प्रमेयक ०--प° १००. ¢. । 

पर ३४. पं २५ व्यथा वा श्रौदीच्येन)-उलना-तालयं° ध १६८ । 

प° ३५. पं ५. शेषां तु साश्शयविषयः-ठलना-“ प्रसिद्धसाधम्यात्‌ साभ्यसाधनसु- 
पमानम्‌ [न्यायस्‌ १. १. ६। प्रमेयर° ३. ५। 

प्र ३५. पं० ११. “अथ साधरम्यैघुपलक्षणम्‌-उलना-“साधम्येमहणं च धमेमात्रो- 
पलक्वशमिति करभकज्ञाप्रतिपत्तिरप्युपभानणल्लमेवेति नाव्या्षिः-तात्ययं ° ए २०० । 





पृ ३५. पं० १३. अल्पाक्षर!-दलना-तात्यं ०१. १.२। पाराशर० श्° श८। 

१० ३५. प° १६. ननु “तत्‌ इति-दलना-प्रमेयर० २. २.। 

प° ३५. पं २०. पूषेपमित!-ठलना-' (कुमा रिलमतेन गृहीतप्राहि व्वस्यासिद्धिमुद्धा- 
वेयति-पूवैप्रमित. .. °... -४-तरवसं° का० ४५३ । 





पृ०. ३६. पं २०. (उपलम्भ-मगवान्‌ महावीर, बुद्ध ध्यैर उपनिषद्‌ कं सैकड़ों 
वभं॑पू्वं॑ भी ऊह्‌ ( ऋग्‌० २०.१३१.१० ) मीर सकर (रामायण ३, २५. १२.) 
ये दा धातु वथा तञ्जन्य रूप संस्टछरृत-प्राछत भाषा मेँ प्रचित रहे । श्रागम, पिटक 
नीर दशैनसूर््रो मे उनका प्रयोग विविध प्रसङ्गा में थोड़-बहुत भेदं कं साथ विविध 
मर्थो में देखा जाता है२। सव अर्थो मेँ सामान्य श एक दही हे धनौर वदं यह कि 








१ “उपसर्गादूधस्व ऊहतेः (*-पा० सू ७. ७, २३ । ^"नेषा तके मतिरापनेया कड० २. ६ । 
२ “तका जत्थ न विज्जदः-श्राचा० सू० १७० । “विहिंखा वितक्कः "-मेज्भिः० सव्वबासवस्‌° 
२. ६। “नतकांप्रतिष्ठानात्‌?- ब्रह्मसु २. १. ११। न्यायसूु० १. १. ४०। 


का 
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विचारात्मक ज्ञानव्यापार । जैमिनीय सूत्र शरैर उसके शाबरभाष्य श्रादि व्याख्या 
ग्रन्थों में उसी भाव का चयोतक उह शब्द देखा जाता है, जिसके जयन्त ने मरी में ्रनु- 
मानात्मक या शब्दात्मक प्रमाण समंकङर खण्डन किया है-न्यायम० प्र ५८८ | न्याय- 
सूत्र (१ १.४०) मेतकका लक्षण है जिसमें ऊह शब्द भी प्रयुक्तहै श्रौर उसका 
अथे यह है कि तर्ात्मक विचार स्वयं प्रमाण नही किन्तु प्रमाणानुकूल मगेव्यापार मात्र है। 5 
पिद्धत्ते सैयायिकां नेतकं का श्रं विशेष स्थिर एवं स्पष्ट कियारहै) शरीर निय किया 
रै कि तकं कोई प्रमाशात्मक ज्ञान नहीं रै किन्तु उ्याप्विज्ञान मे बाधक होनेवालो 
ग्रप्रयोजकखशङ्का का निरस्त करनेवाला ठउयाप्यारोपपृरवंक व्यापकारेापस्वरूप शआ्राहायं 
ज्ञान मात्ररै जा उस व्यभिचारशङ्का के हटाकर व्याप्िनिशेय मे सहकारी या उपयोगी 
ह सकता रै-चिन्ता० श्रनु° धू २१०; न्यायण० ब्र° १. १.४० । प्राचीन समयसे ही न्याय 10 
दशन मेँ तर्क का स्थान प्रमाणकोाटि में नहीं हैर । न्यायदशेन के विकास के साथ ही 
तकं के अथे एवं उपयोग का इतना विशदीकरण हा है कि इस विषय पर बड़े सुचम श्रौर 
सुचमतर प्रन्थ लिखे गये ह जिखका श्मारम्भ गङ्श उपाध्याय से हाता है। 

बैद्धतार्किक ( देतबि° टी° ल्ि० प° २५) भी तर्कात्मंक विकस्पज्ञान के व्याध्चिज्ञानो- 
पयोगी मानते हए भी प्रमाण नहीं मानते! इस तरह तके को प्रमाणरूप मानने की मीमांसक 15 
परम्परा शनैर श्रप्रमाशरूप होकर भी प्रमाणानुप्राहक मानने की नेयायिक श्चैर बोद्ध परम्परा रै । 

सैन परम्परा में प्रमाणरूप से माने जानेवाल्ञे मतिज्ञान का द्वितीय प्रकार ईहा जा 
वस्तुतः गुणदोषविचारणार्मक ज्ञानव्यापार ही है उसके पर्यायरूप से ऊह श्रौर तकं दोनों 
शब्दों का प्रयोग उमास्वाति ने किया रहै-तत्वा्थमा० १. १५ । जब जैन परम्परा में 
तार्किकं पद्धति से प्रमाण के भेद श्नौर लचण आदि कौ व्यवस्था हेन लगी तब सम्भवतः सवै- 20 
प्रथम अकलङ्कने ही तकं का स्वरूप, विषय, उपयोग ज्रादि स्थिर किया ( लघी° स्ववि० ३. २.) 
जिसका भ्रतुसरथ पिछज्ञे सभी चैन ताकिकों ने कियाहै। जेन परम्परा मीमांसकं कौ 
तरह तकं याङहकोा प्रमाशात्मक ज्ञान ही मानती श्राईरै। जैन ताकिक कहते कि 
व्याश्चिज्ञान ही तर्क या ऊह शब्द का श्रथेरै। चिरायात श्रार्यपरभ्परया के रति परिचितं 
ऊह या तक शब्द का लेकर दी अ्रकलङ्क ने परोच्चप्रमाण के एक भेद रूप से तकंप्रमाण स्थिर 2" 
किया। जरर वाचस्पति मिश्र श्रादिर नैयाधिकां ने व्या्चिज्ञान को कहौं मानसम्रत्यत्ञरूप, 
कही लौकिकप्रत्यक्तरूप, कहीं श्रलुमिति श्रादि रूप माना हे उसका निरास करके जेन 
तार्किक व्यातिज्ञान क एकरूप ही मानते न्राये ह वह रूप है उनकी परिभाषा के अनुसार 
तर्कपदप्रतिपाद्य । आचार्यं हेमचन्द्र उसी पूर्व॑प्रम्परा के समथेक हें । 





१ “चनिविधश्चं ऊहः ! मन्त्रसामसंस्कारविषयः !-शावस्मा० €. १. १। जेमिनीयन्या० 
श्मध्याय ६. पाद २. श्रधि० १। 

२ स्यायसूर २.२ १। 

२ तात्पयेर पुण १५६-१६७ । न्यायम ० पु० १२३। 


७ प्रमाणमीमांसायाः [ प° ३६. प० २१- 


प ३६. पं० २१. 'उपलस्थः प्रमामात्र- -ठलना-प्मेयक० प्र १०० 8.1 स्या 
दादर० ३. ७ | प्रमेयर० ३. १२। 
प° ३६ पं २४. (न चायं व्याप्तिग्रहः!-“न हि प्रत्यत्तं यावान्कश्चिद्धूमः कालान्तरे 
देशान्तरे च पावकस्यैव कार्य नार्थान्वरस्येति इयते व्यापारान्‌ कतु समथं सन्निहितविषय- 
5 बल्ञात्पत्तेरविचारकत्वात्‌'?-लघी० स्ववि० ३.२ श्रष्टसर प्र० २८० प्रमाण॒प० प ७० ग्रमे- 
यक० प्रु० १०० ©| स्याद्वादरण प° ५०६ प्रमेयर० २. २। 
प° ३७. पं० ५. नपानान्रेणः-दडना-र्लोकवा° श्रनु° श्लो० १५११५ । द्व 
्रि° टी० ल्ि° प° २५। 
पृ ३७. पं० ७. (तहिं तदपृष्ठ-ढलना-“यश्यालुमानमन्तरेण सामान्यं न प्रतीयते भवतु 
10 तस्यायं दषोऽस्माकं तु प्रस्यक्नषृष्ठमाविनापि विकस्पेन प्रकृतिविश्रमात्‌ सामान्यं प्रतीयते ।'-- 
देतुत्रि° टी० लि° प्र २५ 8 । “देशकाल व्यक्तिव्याप्त्या!-च ज्या्चिरुच्यते । यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र 
प्रग्निरिति। प्रत्यक्तएष्ठश्च विकख्पे न प्रमाणं प्रमांणञ्यापारानुकारी त्वसौ इष्यते*-मनोरथ ° ए०७। 
प° ३७. पं० ११. "वण्ढात्तनयदोहदः-दलना- 
“साध्याभिलाष इत्येवं षण्टात्तनयदोहदः ।?-न्थायम० प° १११ । 
६० ३७. पं० ११. “एते-अनुपलम्भात्‌ -उलना- 
“व्रत्यक्षालुपलम्भाभ्यां न तावत्तस्यसाधनम्‌ । 
तयोः सन्निहिता्थत्वात्‌ भ्रिकालागोचरत्वतः ॥ १५३ ॥ 
कारणानुषलम्भाच्चैत्‌ कायकारणएतानुमा । 
व्यापकादुपक्षम्भाञ् व्याच्यन्यापकृतानुमा ॥ १५९४ ॥ 
%0 तद्रयापिसिद्धिरभ्यन्यानुपानादिति न स्थितिः 


परस्परमपि व्याप्िसिद्धाबन्योन्यसंश्रयः । १५५ ॥” 
तन्वाथ॑श्लो० १. १० | प्रमारुप° प्र० ६६ । प्रमेयर° प्र° ३८. ३६ । 


स 


प° ३७. प° १५. वेशेषिकास्तु-ठलना-प्रमेयर० ध्र ३६ । प्रमाणएप० प° ६६ । 
प° ३७. पं० २०. 'यौगास्तु -उलना-तात्पयं° ठ० १२३९१, १६७ । 


भमर 


‰ पर ३८. पं ३. “व्याप्तिः? रागे दसवें सूत्र में अविनाभाव का लक्षण रै जे वस्तुतः 
व्याधि ही है फिर भी तकं ल्तण के बाद तकंविषयरूप से निदिं व्याप्ति का लक्तण इस सूत्र 
को द्वारा 1० हेमचन्द्र ने क्यों किया देस प्रश्न यहाँ होता है । इसका खलासा यह रै कि 
हेतुबिन्दुविवरण मे चट ने प्रयोजन विशेष बतलाने के वास्ते ग्याप्यधर्मूप से श्नौर व्यापक- 
धर्मरूप से भिन्न भिन्न व्याभनिस्वरूप का निदशेन बड़ श्राकषेक ठङ्ग से किया रै जिसे देखकर 

80 आआअ० हेमचन्द्र की चकोर रषि उस शशका अपनाने कालभ संव्ृतकर न सक्षी आआ० 


प° ३८. पं० ३. ] भाषारिष्पणानि। ७& 


हेमचन्द्र ने अचटोक्त उस चर्चां केः श्रचरशः लेकर प्रस्तुत सूत्र श्नौर उसकी इत्ति मेँ ज्यवरिथत 
कर दिया ह | 

प्रचट के सामने प्रश्न था किं व्याप्ति एक प्रकार का सम्बन्ध है, जे संयोग कौ तरह 
द्विष्ठ ही है फिर जैसे एक ही संयोग के दे सम्बन्धी "क, श्चीर “खः अनियतरूप से अ्रनुयोगी- 
प्रतियोगी ह सक्ते ई वैसे एक ही ज्याप्तिसम्बन्धके दा सम्बन्धी हेतु श्रीर साध्य श्रनि. 
यवशप से देतुसाभ्य क्यो नष्टं म्र्थात्‌ उने से श्रमुक ही गमक शरैर श्रसुक ही गम्य देसा 
नियम क्यो? इस प्रश्न के आचार्योपनामक किसी ताकिंक कीश्नार से उठाये जाने का 
भर्चट ने उल्लेख किया है । इसका जवाब श्रचंट ने, व्याप्ति का संयोग की तरह एकरूप 
सम्बन्ध नहीं पर व्यापकधरमं श्रैर व्याप्यधर्मरूप से विभिन्न स्वरूप वतलाकर, दिया है श्मीर 
कहा है कि अपनी विशिष्ट व्याधि के कारण व्याप्य ही गमक होता हे तथा अपनी विशिष्ट 
व्याप्चि के कारण व्यापक ही गस्य होता ३। गम्यगमकभाव सर्वत्र अनियत नहीं है जेसे 
ग्राधाराधेयभाव । 


डस पुराने समय मं हेतु-खाभ्य में अ्नियवरूप से गम्यगमकभाव की अ्रापत्ति का 
सालन के वास्ति ्रचंट जैसे तार्किको ने द्विविध व्याप्ति कौ कल्पना की पर न्यायशाख्ल के 
विकास के साथ ही इस श्रापत्ति का निराकरण हम दुसरे शरीर विशेषयोग्य प्रकार से देखते 
है । नव्यन्याय के सूत्रधार गङ्गेश ने चिन्वामणि में पूर्वपच्तीय श्रार सिद्धान्वरूप से भ्रनेक- 
विध व्या्तियो का निरूपश किया है-- चिन्ता० गादा० प° १४१-२६०। पुवैपन्तीय व्याधि में 
ग्रव्यभिचरितत्व का परिष्कार रहै जो वस्तुतः अविनाभाव या ग्रचटोक्त व्याप्यधमेरूप है, 
सिद्धान्वभ्याप्नि मे जा व्यापकत्वं का परिष्कारंशर है बही श्रचटोक्त व्यापकधर्मरूप व्याप्ति 
है। अर्थात्‌ श्रचंट ने जिस व्यापकधर्मरूप व्याप्ति क गमकत्वानियामक कहा है उसे गङ्गेश 
ज्यापति ही नहीं कहते, वे उसे व्यापकत्व मात्र कहते हं शरीर तथाविध व्यापक कं सामा- 
नाधिकरण्य को ही व्याप्ति कहते हैर} गङ्गश का यह निरूपण विशेष सूच्म है! गङ्खंश 
जसे ताकिंकों के श्रन्यभिचरिठत्व, व्यापकत्व शादि विषयक निरूपण श्रा० हेमचन्द्र की दष्ट 
मं राये होते तो उनका भी उपयोग प्रस्तुत प्रकरण में अ्रवश्य देखा जाता । 

व्यानि, श्रविनाभाव, नियतसाहचय ये पर्यायशब्द वकंशाल्ों मं प्रसिद्ध ह । अविना. 
भाव कां हप दिखाकर जे व्याति का स्वरूप कहा जाता है वह, ते साशिक्यनन्दी (परी° ३. 
१७, १८ ) श्रादि सभी सैनतार्फिकों के ग्रन्थों मे देखा जाता है पर श्रचंटाक्त नये विचार का 
संग्रह श्र1० हेमचन्द्र के सिवाय किस्षी अन्य जैन ताकिंक के गन्थ में देखने में नही श्राया। 


१ “न तावदव्यमिचरितत्वं तद्धि न साध्याभाववददृत्तित्वम्‌, साध्यवद्‌मिन्रसाध्याभाववददृत्तित्वं...... 
साध्यवदन्याव्ृ्तित्वं वा ।-चिन्ता० गाद्‌ा० प° १४१ 

२ “्रतियेाग्यस्षमाना धिक्रर्णयत्स मानाधिकरसाव्यन्ताभावप्रतियोागितावच्डेदकावच्छन्नं यन्न मवति. 
चिन्ता० गादा० फु० ३६१। 

३ «तेन समं तस्य सामानाधिकर्ख्यं व्याधिः ।।"-चिन्ता० गादा० पृ० ३६१ 
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८० प्रमाणमीमांसायाः [ पुण ३८. प° ५- 


पृ ३८. १० ५. “उयाद्चिः इति!-उलना-“वस्य पक्षधमेस्य सतो व्याति: यो स्याप्नाति 
यश्च व्याप्यते तदुभयधर्म ,.‰...दा व्यापकस्य गम्यस्य तत्रेति सत्सप्तम्ययेप्रधानमेतत्‌ नाधार- 
प्रधानम्‌ , धर्माणां घम... यत्र घ्भिशि व्याप्यमस्ति तत्र सर्वत्र भाव एव व्यापकश्य 
स्वगता धर्मो व्याप्तिः तत्‌... | न त्वेवमवधायेते। व्यापकस्यैव तत्र भाव इति 
हेरवभावप्रसङ्खादव्यापकस्यापि मूत्तेरवादेस्तन्न भावात्‌ । नापि "तत्रैवेति प्रयल्लानन्तरीयकत्वा- 
देरहेतुवापत्तेः साधारणश्च हेतुः स्यात्‌, नित्यत्वस्य प्रमेयेष्वेव भावात्‌ । यदा तु व्याप्यध- 
जताविवन्ता व्यापतेस्वदा व्याप्यस्य वा गमकस्थे तत्रैव व्यापके गम्ये सति । यत्र धर्मिणि 
उ्यापकोऽस्ति तैव भावा न वदभावेऽपि व्याध्िरिति। अत्रापि व्याप्यस्यैव तत्र भावे इत्यव- 
धारणं हेत्वभावग्रसक्तेरेव नाश्रितम्‌, श्नव्याप्यस्यापि तत्र भावात्‌ नापि व्याप्यस्य तत्र भाव एवेति 
सपच्तेकदेशव्त्तेररेतुत्वप्राप्तेः साधारणस्य हेतुस्व' स्यात्‌ प्रमेयत्वस्य नित्येष्ववश्यं भावादिति । 
व्याप्यव्यापकधर्मतासंवर्थने तु व्याप्तेरुभयत्र तुस्यघभेतयैकाकारा प्रतीतिः संयोभिवत्‌ मा भूदिति 
प्रदशेना्थम्‌ । तथाहि पूर्व्॑रायगज्यवच्छेदेनावधारणम्‌ उत्तरत्रान्ययोगञ्यवन्छेदेनेति कुत 
उभयत्रेकाकारता व्याप्तेः ¢ । तदुक्तमू- 
लिङ्गं लिङ्गी भवत्येव लिङ्खिन्येवेतरत्‌ पनः । 
नियमस्य विपयासेऽसम्बन्धो लिङ्कलिङ्खिनाः ॥-ईइति ॥ देठवरि° टी° लि° १० १८ से । 


[रिणी 


पृ ३५. पं ५. (खाथ॑पराथमेदात्‌-- चाये हेमचन्द्र॒ने स्वाथे-पराथेरूप से 
ग्रतुमान केहीदोा मेदक है जो सभी वैदिक, बौद्धश्नौर जैन ताकिको मेः साधारण रहै। 
ग्रनुमान की तरह प्रत्यन्त को भौ पराथ कहकर उसके स्वाथे-पराथेरूप से दे भेद दिखाने. 
वाल्ला जहाँ तक मालूम हे सव॑प्रथम सिद्धसेन दी है- 
“स्वनिश्चयवदन्येषां नि्चयोत्पादनं बुधैः । 
परां मानमाख्यातं वाक्यं तदुषचारतः ।५-न्याया० १०। 
सिद्धसेन के ईस प्रत्यन्त द्रेविभ्य के! देवसूरि ने भी मान्य रखा-पमारन० ३, २४ । 
्रा० हेमचन्द्र मे उस सिद्धसेनोपज्ञ प्रत्यत्त विभागका अपने म्न्य गे स्थान नहींदिया है। 


० ३. पठ \ 9 'व्यापोह--ठलना- 
^तदुव्यामोहनिषटत्तिः स्याद्थामूढमनसाभिह ।“-न्याया° ३ । 

पृ० ३.६. प॑० १२. इह च न!-- ठलना -“यते न योग्यतया लिङ्क परेाच्तज्ञानस्य निमि- 
त्तम्‌ | यथा बीजमङ्क्करस्य । अ्रदृशाद्धूमादग्नैरप्रतिपत्तः । नापि स्वविषयज्ञानापेत्तं परोन्ताथेप्रका- 
शनभू । यथा प्रदीपो घटादैः। र्टादप्यनिरिचतसम्बन्धादप्रतिपत्तेः। तक्मात्‌ परोाक्ता- 
थनान्तरीयकतया निश्चयनमेव लिङ्गस्य परेान्ताथेप्रतिषादनव्यापारः ।-न्यायवि० री° २. ५। 

प ३.९. पं० १६. (ननु च असिद्धः-- ददु क स्वरूप कं विषय म दाशेनिकों मेँ चार 
परम्परा देखी जाती ह--१-वेशेषिक. सास्य, बौद्ध; र-नैयायिक; ३-अज्ञातनामक; ध-जेन । 


पु ३. प० १६. | भाषारिप्पणानि । ८१ 


प्रयम परम्परा के अनुसार हेतु के पच्छसत्व, सपद्छसरव श्रर ॒विपक्तञ्यावरत्तस्व गे 
तीन ङूपरहे। इस परम्परा के श्रतुगामी वैशेषिक, साख्य शौर बौद्ध तीन दशेन है, जिने 
वेशोषिक श्रौर सांख्य ही प्राचीन जान पडते ङ । प्रत्यत्त श्नीर ्रुमान क्षसे प्रमाणद्रय 
विभाग के विषयमे जैसे बौद्ध ताकिंकों के ऊपर कणाद दशेनकाप्रभावस्पष्ट है वैसे दी हेतु 
को प्रेरूप्य के विषय भें भो वैशेषिक दशन काही श्रनुसर्ण बौद्ध ताकिंकों मै वि 
दैः । प्रशस्तपाद खुद भी लिङ्क स्वरूप के वर्थन मेँ एक कारिका का अवतरण देते है 
जिसमें त्रिशूप हेतु का काश्यपकथित्त रूपसे निर्देशर है| माठर अपनी वृत्ति मे उन्हीं 
तीन रूपों का निर्देश करते है--माढर०५। श्रभिधमैकोश, प्रमाससुच्चय, न्यायग्रवेशं 
( १० १}, न्यायबिन्दु (२. ५ से), हेतुबिन्दु ¦ प° ९) श्रीर्‌ वत्त्वसंभ्रह (का० १३६२) आदि 
सभी बोद्धभन्थो मेँ उन्हीं तीन रू्पोको हेतु ल्य मानकर च्िरूप हेतु काही समथैन 
किया है। तीन रूपों के स्वकूपवशैन एवं समथन तथा परपच्तनिराकरण मे जितना 
विस्तार एवं विशदोकरण बोद्ध भ्रन्थों में देखा जाता रहै उतना किसी केवल वैशेषिक या सांख्य 
मन्थ मं नहीं| 

नैयायिक रपर्यक्तं तीन रूपों कं अलादा श्रबाधितविषयत्व श्रौर श्रसत्परतिपच्ितत्व 
ये दा खूप मानकर तुके पाच्वरूप्य का समथेन करते रै! यह समथेन सबसे पहले 
किसने शुरू किया यह निश्चय रूपसे अभी कहा नहं जा सकता पर सम्भवतः इसका 
परथमं खमथेक इद्योदकर ( न्वायवा० १, १९५) होन चादहिपं। हेतुचिन्दु के टोकाकार 
ग्रचंट ने ( ए० १६५ ) तथा प्रशर्तफादादगामी श्रीधर ने नैयःथिकोक्त पाच्चरूप्य का तैरूप्य 
मं समावेश किया है} यद्यपि वाचस्पति ( ताल्यवं० १. १. ५; १, १. ३६ ), जयन्त ( न्यायम० 
धृ ११० ) श्रादि पिद्धक्ञे सभो नैयायिको ने उक्तं पाच्चल्प्य का समधेन णवं वयीन किया है 
तथापि विचारस्वतन्त्र न्यायपर्म्परा मं वदं पाच्चरूप्य भृतकथुष्टि कौ तरह रिथिर नहीं 
रहा! गदाधर श्रादि नैयाधिकों ने व्याप्ति शरैर प्ठवर्मतारूपसे हेतु के गसमकतोपयोागी 
तीनषूपका ही श्रवयवादि में संसूचन कियादहै। इस तरह पाच्ह्प्य का प्राथमिक वैया- 
यिकाव्रह शिथिल दाकर नैरूप्य तक श्रा गया । उक्त पाच्चरूप्य के त्रलावा डा अज्ञातत्व शूप 
शिनाकर बड्शूप हेतु माननेवाल्ौ भी कई परम्परा थौ जिसका निर्देश श्रौर खण्डन र्चटः 




















१ प्रो० चारतरिर॒स्की के कथनानुखार इस तरैरूप्य के विधय मे ब्रोद्धों का श्रसर वैशेषिकं के ऊपर 

है-8१त181 {0216 ४०1. { २. 2५4 | 
“ध्यदनुमेयेन सम्बद्धं प्रसिद्धं च तदन्विते! तदमावे च नास्त्येव तल्लिङ्गमनुमापकम्‌ || विप- 

रीतेमता यत्‌ स्यादेकेन द्वितयेन वा ! विश्द्धासिद्धसखन्दिग्धमलिङ्धं कार्यपेाऽत्रवीत ।'"-प्रशस्त० धृ० २००। 
कम्रः पुँ २०३ 

३ “"षडलदणो देठरित्यपरे नैयायिकमीमांसखकादये मन्षन्ते ¦ कानि पुनः षडरूयाणि देतेस्तैरिष्यन्ते 
इत्याह ..: चीणि चैतानि पचृधर्मान्बयव्यतिरेकाख्याखि, तथा अवाधितविषयत्वं चतुथं रूपम्‌ , ...तथा विवक्ितै 
कसंख्यत्वं रूपान्तरम्‌--एका संख्या यस्य हेनुद्रव्यस्य सदेकसंख्यं ..-यद्येकखंख्यावच्छिनायां प्रविहेठरहितायां 
शेुव्यक्तौ हैत॒त्वं भवति तदा यमकत्वं = नु प्रतिहेवुसहिताशमरपि दित्वसख्यायुक्ायाम्‌. . तथा ज्ञातत्वं च 
शनविषयत्वं च, न इशत हेतुः स्वसत्तामात्रेए गमका युक्त इवि ।-हेत्ुविं० 2० १६४ ए8 1 

31 











कया जान पडता 5 


19 


20 


25 


(७9 11 


10 


15 


20 


26 


30 


त्र्‌ प्रमाणमीमांसायाः [ ए ३९. पं० १६- 





नैयायिक-मीमांसकादयः एेसा सामान्य कथन करके किया है । न्यायशाल्ल में ज्ञायमान 
लिङ्क कौ करणता का जो प्राचीन मत ( ज्ञायमानं लिङ्ग ठु करण न हि-क्त” का० ६७) खण्डनीय 
रूप से निर्दिष्ट है उसका मूल शायद उसी षड्लूप हेतुवाद की परम्परा मँ दा । 

जैन परम्परा हेतु के एकरूप का ही मानती है श्चौर वह रूप है श्रविनाभावनियम | 
उसका कहना यह नहीं कि हेतु में जा तीन या पाँच रूपादिममि जावै हवे श्रसत्‌ इ) 
उसका कहना मात्र इतना ही ह कि जब तीन या पांचरूपन हान पर भी किन्हीं हेतु्रो.से 
निविवाद सदलुमान हाता ₹है तब अरविनाभावनियम के सिवाय सकलहेतुसाधारशण दुसरा 
कोई लत्तण सरलता से बनायाही नहीजा सकता। अतएव तीन या पाँच रूपं ग्रविना- 
भावनियम को यथासम्भव प्रपच्चमात्न है। यद्यपि सिद्धसेन ने न्यायावतार्मेहेतुका 
साभ्यराविनाभावी का है फिर भी अविनाभावनियम ही हेतु का एकम्मत्र श्प ई 
ठेसा समथन करनेवाल्ते सम्भवतः सत्रप्रथम पाच्रस्वामी ई। तक्तवसंम्रह में शान्तरज्ित ने 
जेनपरम्परासम्मत अविनाभावनियमरूप एक लक्त्ण का पात्रसखरामी के मन्तञ्यरूप से 
ही निर्देश करके खण्डन किया रहै जान पड़ता ₹ै पूरवेवरतीं श्रन्य जैनवारकिंकों ने 
हेतु के स्वरूप रूप से अविनाभावनियम का कथन सामान्यतः किया होगा| प्र 
उसका सयुक्तिकं समथैन रैर बैद्धसम्मत तैरूप्य का खण्डन सर्वप्रथम पात्रखामी ने 
ही किया होगा | 


“अन्यथासुपपनत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम्‌ । 
नान्यथाऽलुपपन्नत्वं यत्र तत्रः भरयेख किम्‌ ।{ न्यायि० पर ५०० । 
यहं खण्डनकारिका श्रकलङ्कः, विद्यानन्द ( प्रमाणप० ध ७२ ) श्रादि ने उद्धृत की है 
वह पात्रस्वामिकदृक हानी चाहिए । पात्रस्वामी के द्वारा जो परसम्मत नैरूप्य का खण्डनं 
जेनपरम्परा मे शुरू ह श्रा ऽसी का पिद्छल्े कलङ्क ८ प्रमाणएसं ° प्र° ६६..८) आदि दिगम्बर- 
श्वेताम्बर ताकिकों ने अ्रनुसरण.किया ₹ै । तरैरूप्यखण्डन के बाद जैनपरम्परा में पाश्चरूप्य -का 
भी खण्डन शुरू हन्ना । भ्रतएव विद्यानन्द ( प्रमाणप प° ७२ ), प्रभाचन्द्र (प्रमेयक° प १०२ 2), 
वादी देवसूरि (स्याद्वादरण प° ५२१) श्रादि के दिगम्बरीय-श्वेताम्बरीय पिले तर्क॑मरन्थों मे 
नेशूप्य श्चैर पाच्वरूप्य का साथ ही सविस्तर खण्डन देख! जाता है । 
श्राचाये हेमचन्द्र उसी परम्प कोा लेकर वैरूप्य तथा. पाच्चरूप्य देनी का निरास 
करते ह । यद्यपि विषयदृष्टि से ्रा० हेमचन्द्र का खण्डन विद्यानन्द आदि पूर्ववर्ती श्राव्यो 
के खण्डन के समान दही है तथापि इनका शाब्दिक साम्य विशेषतः अनन्तवीर्यं की प्रमेय- 
रत्नमाला कं साथ हौ । अरन्य सभी पूर्ैवर्ती जेनताकि्का से श्रा० हेमचन्द्र कौ एक विशेषता 
जो अनेक स्थल मं देखी जाती हे बह यहाँ भी रै। वह विशेषता -संक्तेपमे भो किसीन 


भानि त त तानामा ० 
मिनन ता 


१ “अन्यथेत्यादिना पात्रस्वामिमतमाशङ्कते-नान्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेणु किमू । अन्यथानुप- 
पन्नत्वं यत्र तत्र रयेण किमू ।*-तसस्वस० का० १३६४-६६ । 


प° ४२. प० १. | भाषारिष्पणानि । ८३ 


किसी नये विचार का रैनपरम्परा में संव्रहीकरणमाः, ₹है। हम देखते रई कि आ० 
हेमचन्द्र ने बैद्धसम्मत चेरूप्य का पूर्व॑पक्त रखते समय जो विष्ठृत श्रवतरण न्यायविन्दु कौ 
धर्मोत्तरीय व्रत्ति मे से श्र्तरशः लिया है बह अन्य किसी पूर्वव्तीं जैन तकंम्रन्थ मे नही है। 
ययपि बह विचार बैद्धताकिंकङृत है तथापि जैन तकशा के अ्रभ्यासि्यों के वास्ते चाहे 
पवेपत्त रूप से भी वह विचार खास ज्ञातव्य हे | 

ऊपर जिस “ग्रन्यथानुपपन्नत्व" कारिका का उर्लेख किया रहै वह निःसन्देह तकंसिद्ध 
हाने के कारण सर्वत्र यैनपरम्परा में प्रतिष्ठित हो गईरहै। यहां तक कि उसी कारिका का 
श्रनुकरण करके विद्यानन्द ने थोडे हेर-फेर के साथ पाच्वरूप्यखण्डन विषयक भी कारिका 
बना डाली है-प्रमाणएप० पृ ७२। इस कारिका की प्रतिष्ठा तकंबल पर श्रैर तक॑त्ते्र में 
ही रहनी चाहिए थी पर इसके प्रभाव के कारणः श्रताकिंक भक्तो ने इसकी प्रतिष्ठा मन- 
गदृन्त ठङ्क से बटाई। श्चीर यहाँ तक वह बढी कि खुद तकं्रन्थक्लेखक आ चाये भी उस 
करिपित ट्ख के शिकार बने। किसी ने कहा कि उस कारिका कं कन्तंश्ीर दाता मूलम 
सीमन्धरस्वामी नामक तीथैङ्कर है। किसी ने कहा कि सीमन्धरस्वामी से प्रद्यावती नामक 
देवता इस कारिका को लाई श्नौर पात्रकेसरी स्वामी का उसने वह कारिकादो। इस तरह 
किसी भी ताकिंक मनुष्य के मुखम से निकलने की रेकान्विक येग्यता रखनेवाली इस 
कारिका को सीमन्धरस्वामी के मुख में से म्रन्धभक्ति के कारण जन्म लेना पड़ा-- 
सम्मतिी° प्रु ५६६ (७) । श्रस्तु । जो कुद हो श्रा० हेमचन्द्र भी उस कारिका का उपयोग 
करते हु | इतना तो वश्य जान पडता है कि इस कारिका कं सम्भवतः उद्धावक पात्र्वामी 
दिगम्बर परम्परा के ही है; क्योकि भक्तिपूयै उन मनगहृन्त कल्पनाच्रों की सृष्टि केवत दिग- 
म्बरीय परम्परा तक ही सीमित दहै, 

पृ ३६. पं १७. 'तथाहि-अनुमेये -ठलना- न्यायत ° टी° २ ५-७। 


मातन 


पृ०. ४१. पं०. १७. येवंविधः?-दलना-प्रमेयर० ३. १६ । 


[रि 


पृ० २. पं १. स्वभाव्‌)-जैन तक॑परम्पया में हेतु के प्रकरं का व्येन ता 
श्रकलङ्क के ्रन्थो ( प्रमाणसं० प्रण ६७-द८ ) मेँ देखा जाता हे पर उनका विधि या निषेघ- 
साधक रूप से स्पष्ट वर्गीकरण हम माणिक्यनन्दी, विद्यानन्द श्रादि के अरन्थोमेंहो पते हे। 
माणिक््यनन्दी, विद्यानन्द, देवसूरि श्रौर अआ हेमचन्द्र इन चार का किया हुश्रा ही बह 
वर्गीकरण ण्यान देने योग्य है| हेतुप्रकारो के जैनम्रन्थगत वर्गीकरण मुरूयतयः वैशेषिक 
सूत्र शनैर ध्मैकी्तिं के न्यायबिन्दुः पर ग्रवलम्बित ह । वैशेषिकसूत्र (६.२.१) मं कायै, करण, 
सयोगो, समवायी श्चौर विरोधी रूप से पश्चविध लिङ्गं का स्पष्ट निर्देश हे । न्यायविन्दु (२.१२) 
मे स्वभाव, कायै शरैर भनुपलम्भ रूप से त्रिविध लिङ्ग का वणेन है तथा अनुपलब्धि क ग्यारह 


(न । 


20 
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८४ प्रमाणमीमांसायाः [ प° ४२. प॑० १- 


प्रकार मात्र निषेधसाधकरूप से वशित रह, विधिसाधक रूप से एक भौ व्रनुपरलन्वि नहीं 
बतलाई गई है । श्रकलङ्क श्रौर माणिक्यनन्दी ने न्यायविन्दु को अनुपलब्धि ते स्वीकृत की 
पर उसमे बहुत कु सुधार श्रैर बद्ध की । ध्मकीत्तिं श्रनुलब्धि शब्द से सभी अ्रनुपल न्धियों 
का या उपलब्धियों केए लेकर एकमात्र प्रतिषेध की सिद्धि बतल्लाते ह तब माणिक्यनन्दी अ्रनुप- 
लब्धि से विधि श्रौर निषेध उभय की सिद्धिका निरूपण करते ह इतना ही नहीं बरिक इप- 
लब्धि के मी वे विधि-निषेध उभय साधक बतलाते हैर । विद्यानन्द का वर्गीकरण बैशोषिक- 
सूत्र के ्राधार पर है। वैशेषिकसूत्र में भूत भूत का, भूत च्रभूतका्रोर भूत भूत 
का इस तरह त्रिविधलिङ् निदिष्ट ३२ ¦ पर विद्यानन्द ने उसमें श्रभूत अभूत का--यह्‌ एक 
प्रकार बदाकर चार प्रकारा के श्रन्तगव सभी विधिनिषेधसाधक उपलन्धिरयो तथा सभौ 
विधिनिषेधसाधक अनुपल्लन्धियों का समावेश किया है--प्रमाणप० ए ७२-७४। इस विस्तृत 
समावेशकरण में किन्दीं पूर्वाचार्यो की संप्रहकारिकाश्नों कोण उद्धुत करकं उन्हनि सवं 
प्रकारं की सब संख्यानं के निर्दि किया रै माने विदयानन्द के वर्गीकरण में वेरौषिक- 
सूत्र के श्रलावा अकलङ्क या माणिक्यनन्दौ जैसे किसी जैनताकिक काया किसी बैद्ध 
ताकिंक का श्माधार है, 

देवसूरि मै श्रपने वर्मीकगण में परीन्तामुख के वर्गीकरण कोाडही आधार माना हुश्रा 
जान पड़ता है फिर भी देवसूरि ने इतना सुधार श्रवश्य किया है कि जब परीक्तामुख विधि- 
साधक छः उपलब्धियों (२.५६) श्नौर तीन श्रनुपलब्धिर्यो (२.८६) के वशित करते ह तव 
प्रमाशनयतच्वाज्लाक विधिसाधक् छः उपलब्धियों २३.६४) का श्चौर पांच श्रनुपलब्धियों 





को भ त नान मान क [ता [1 


१ शस्वमावानुपलब्धियंथा नाऽत्र धूम उपलबन्धिलक्तणपराप्तस्यानुपलन्धेरिति । कार्यानुपलन्धियथा 
नेहाप्रतिवद्धसामर्थ्यानि धूमकारणानि सन्ति धूमाभावात्‌ । व्यापकानुपलन्धियथा नात्र शिंशपा बृ्ामा- 
वात्‌ । स्वभावविरुद्धोपलन्धियंथा नात्र शीतस्पशोँऽग्नेरिति। विरुदकायोँपलबन्धियंथा नात्र शीतस्पशे धूमा- 
दिति। विरुदधन्याप्षोपलन्धि्यंथा न श्रवमावी भूतस्यापि भावस्य विनशो हेत्वन्तरपेच्णात्‌ । कायंविरुदधो 
पलन्धियथा नेहाप्रतिब्द्सामर्थ्यानि शीतकारणानि सन्ति अग्नेरिति। व्यापकविरुद्धपलन्धियथा नात 
ठुषारस्पशोंऽग्नेरति । कारणानुपलबन्धियथा नात्र धूमाऽगन्यमावात्‌ | कारणविरुद्धोपलबन्धियथा नास्य 
रामहर्षादिविशेषाः सन्निहितदहनविशेषव्वादिति । कारणविसद्धकायोपलन्धियंथा न रोमदर्षादिविशेषयुक्त- 
पुरुषवानयं प्रदेशे धूमादिति ॥?-न्यायबि० २, ३२-८२। 

२ परी० ३. ५७-५६, ७८, ८द । 

८५विरोध्यभूतं भूतस्य । भूतममभूतस्य । भूताऽभूतस्य ।*-वै० सूु° ३. ११-१२। 

@ ““च्रत्र संग्रहश्लोकाः-- स्यात्कायं कारणव्याप्यं प्राकृसदेत्तरचारि च । लिद्धं तल्लत्षणब्यासतेमू तं 
भूतस्य साधकं ॥ षोढा विरद्कायांदि साक्तादेवोपवरितम्‌ । लिङ्क भूतमभूतस्य लिङ्खलचणएयागतः ॥ 
पारम्प्यात्तु कायं स्यात्‌ कारणं व्याप्यमेव च | सहचारि च निर्दिष्ट प्रत्येकं तच्चदुविधम्‌ ॥ कारणाद्‌ दिष्ठ- 
कार्यादिभेदेनोदादृतं पुरा । यथा षाडशमेदं स्यात्‌ द्वाविशतिविधं ततः || लिङ्गं समुदितं ज्ञ यमन्यथानुप- 
पत्तिमत्‌ । तथा भूतमभूतस्याप्यूहण्यमन्यद पीदशम्‌ ॥ श्रभूतं मूतमुल्नीतं भूतस्यानेकधा बुघेः । तथाऽभू- 
तमभूतस्य यथायेाग्यमुदाहरेत्‌ ॥ बहुधाप्येवमाख्यातं संदेपेण चतुर्विधम्‌ । त्रतिशं्तेपतो द्वेधापलम्भानु- 
पलम्मयत्‌ ।7-पर प्राणप० चु° ७&-७६ ) 


प° ४२. पं० २४. | भाषारिप्पणानि । ८५ 


(२.६६) का वणेन करता ह | निषेधसाधकरूप से छः उपल्तव्धियों (३.७१) का प्रर सात 
प्रु पलब्धियो (३.७८) का वर्णन परीन्ञायुख में रहै तब प्रमाणनयतच्वाल्लोक म निषेधसाधक्र 
अनुपलज्धि (३.६०) श्रौर उपलब्धि (२.७६) देनं सात सात प्रकार की है ¦ 

द्माचाय हेमचन्द्र वैशेषिकसूत्र ज्चैर न्यायचिन्दु देने के अ्राधार पर विद्यानन्द 
की तरह वर्गीकरण करते ह फिर भी वियानन्द से विभिन्नता यह है किब्रा० हेमचन्द्र कं वर्ग 
करण मे कई भी अनुपलब्धि विधिसाधक रूप से वणित नही है किन्तु म्यायबिन्दु को तरह 
मात्र निषेधसाधकरूप से वर्णित है! वर्गीकरण कौ अनेकविधता तथा भेदां कौ संख्या 
मे न्यूनाधिकता हाने पर भी तत्वतः सभी वर्गीकरण कासार एक ही है। वाचस्पति मिश्र 
ने केवल डोद्धसम्मत वर्मीकरण का ही नहो बरिक वैशेषिकसूत्रगत वीकरण का मौ निरास 
किया है--तासय ° प्र १५८-१६४। 

पर ४२, पं ६. (तद्विक्ञेषस्य'-दलना-“यदुत्पत्तिमत्‌ तदनित्यमिति स्वभावभूतधमेभेदेन 
स्वभावस्य प्रयागः। यत्‌ कृतकं तदनित्यमिद्युपाधिभेदेन | शरपेक्तितपरव्यापारा हि मावः 
स्वभावनिष्पत्तौ कृतक इति । एवं प्रत्ययमेदभेदित्वादयो द्रष्टव्याः+~न्यायवि° ३. १२-१५ । 

"यथा च कृतकशब्दो भिन्न विशेषणस्वभावामिधाय्येवं प्रत्ययमेदभेदित्वमादिर्थवां प्रयला- 
नन्तरीयकत्वादीनां तेऽपि स्वभावहेतोः प्रयोगा सिन्नविशेषणस्वमावाभिधायिने द्रष्टव्याः ~ 
न्यायत्रि° टी° ३. १५ | 

प्र ४२. प॑० €, (क्षादन्यस्यैवः-दलना-“'यैव चास्य साध्यधर्मिणि स्वसाध्याविना- 
भाविता सैव गमकत्वे निबन्धनं नान्यधर्मिंशि । स च स्वसाभ्याविनाभावः प्रतिबन्धसाधकप्रमाण- 
निबन्धना न सपन्ते क्वचिद्‌ बहुत वा सहमावमात्रदशेननिबन्धनः, नदि लाहलेखयं चच पाथि- 


वत्वात्‌ काष्ठादिवत्‌ इति तदन्यत्र पाथि वत्वस्य ्लाहलेख्यत्वाविनामावेपि तथाभावे भवति । 


यदि च पक्तीकृतादन्यत्रैव व्याश्चिरादशेयितव्येति नियमः तदा सकं कथं चथिकतां भवेषु 
प्रतिपादयेत्‌ --“- -तस्मात्‌-- स्व सा्यप्रतिबन्धात्‌ हेतुः तेन व्याप्तः सिद्ध्यति स च विपथये 
बाधकग्रमाशब्त्या साध्यधर्मिण्यपि सिद्ध्यति इति न किंचिद्‌ भ्रन्यत्रालुद्ृच्यपेच्तया । श्रत एवा- 
न्यत्र ( विनिश्चये ) उक्तम्‌--यत्‌ क्वचिद्‌ दृष्टं ॑तस्य॒यत्र प्रतिबन्धः तद्धिदः तस्य तद्‌ गमक 
तन्नेति वस्तुगतिरिति |'-देठवरि° टी° लि० प्र १५८, १६8. 

प° ४२. पं० २४. शक्ष्दर्शिनापि-कार्यलिङ्गक अनुमान को तो सभी मानते ह पर 
कारणलिङ्खक श्रनुमान मानने में मतभेद है । बे द्धताकिक खासक्रर धर्मकीर्ति कीं मी कारण- 
लिङ्क श्रनुमान का स्वीकार नह करते पर वैशेषिक, नैयायिक दानं कारणलिङ्खक अ्रनुमान 
के प्रथम से ही मानते श्राय ह! अपने पूर्ववत सभी जैनताकिकों ने जैसे कार्णलिङ्खक 
ग्रनुमान का बड़े ज्ञोरां से उपपादन कियाद वैसे दी आ० हेमचन्द्रने भी उसका उपपादन 
किया ह | अ० हेमचन्द्र न्यायवादी शब्द से धर्मकीत्ति को ही सूचिव करते ह । यद्यपि 
श्रा० हेमचन्द्र धर्मकीर्ति के मन्तन्य का निरसन करते हँ तथापि उनका घस॑कीत्तिं के प्रति 
विशेष आदर है जो “सूच्मदर्शिनापिः इस शब्द से ञ्यक्त हाता हे । 
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८८६ प्रमाणमीमांसायाः [ परऽ ४४, पं० ~ 


प्र० ४४. पं० ८, (तथा चेतनां विभा-कयेलिङ्खकः अनुमान के मानने मेँ किसी का मत- 
भेद नहो फिर भी उसके किसी किसी उदाहरण मे मतभेद खासा है । "जोषत्‌ शरीरं सात्म्म्‌, 
प्राणादिमत्तवात्‌" इस श्रनुमान को बोद्ध सदनुमान नही मानते, वे उसे मिथ्याजुमान मानकर 
हेत्वाभास मेँ प्राणादिहेतु को गिनाते ई-न्यायवि० ३.६६ | बैद्ध लोग इतर दार्शनिकों की 
तरह शरीर मे वत्तंमान नित्य भ्रात्मतच्व को नहो मानते इसी से वे अ्रनन्य दासैनिकसम्मत 
सात्मक्त्व का प्राणादि द्वारा श्रतुमान नहो मानते, जव कि वैशेषिक, नैयायिक, जैन ्रादि 
सभी प्रथगात्मवादी दशेन प्राणादि द्वारा शरीर मे अ्त्म॑सिद्धि मानकर उसे सदनुमान ही 
मानतैहै। अतएव श्रारमवादी दशीनिकोां कं लिये यह सिद्धान्त अवश्यक है कि सपत्त- 
वृत्तिर रूप अन्वय का सदुहेतु का निवाय सरूपन मानना। केवल ज्यतिरेकबाले भ्र्थात्‌ 
अरन्वयशन्य लिङ्ग का भी वे अनुमितिप्रयोजक मानकर प्रायादिहेतु के सद्हेतु मानते हैः । 
इसका समर्थेन नेयायिकों कौ तरह जैनताकिको मे बड़े विस्तार से किया है। 

भरा० हेमचन्द्र भी उसी का श्नुसरण करते ह, श्र कहते ह कि श्न्वय के श्रभाव 
मं भी हैत्वाभास नहीं होता इसलिये अ्रन्वयकोाषहेतुकारूप मानना न चाहिए। बैद्ध- 
सम्मत खासकर धर्मकीर्चिनिदिषश्ट श्न्वयसन्देह का अ्रचैकान्तिकप्रयोजकत्वरूप से खण्डन 
करते हुए प्रा० हेमचन्द्र कहतेद कि व्यतिरेकाभावमात्रकोा ही विद्ध श्रैर अ्रनेकान्तिक्र दसं 
का प्रयोजक मानना चाहिए । धर्मकोत्तिं ने न्यायनबिन्दु में व्यतिरेकाभाव के साथ अन्वय- 
सन्देह को भी श्रनेकान्तिकता का प्रयोजक कहार है उसी का निषेध ्रा० हेमचन्द्र करते इ । 
न्यायवादी धमकी्तिं कं किसी उपलभ्य मन्थ मे, जैसा अ्रा० हेमचन्द्र लिखते ह देखा नहीं 
जाता कि व्यतिरेकाभाव ही दोनों विरुद्ध रीर अनैकान्तिक या देने प्रकार के अ्रनेकान्तिक 
का प्रयोजक दहा। तब ^न्यायवादिनापि व्यतिरेक्षाभावादेव हेत्वाभासबुक्तैी" यह श्ा० 
हेमचन्द्र का कथन श्रसङ्खत हो जाता है । धर्मकीिं के किसी भ्न्थमे इस ्रा० हेमचन्द्रोक्त 
भाव का उस्तेख न मिक्ञे तो ्रा० हेमचन्द्र कं इस कथन का ग्रथे थोडी खींचातानो करके यही 
करना चाहिए कि न्यायवादीनेभी दा हेत्वाभास कहे ई पर उनक्ञा प्रयोजकष्प जैसा हम 
मानते हैँ वैसा व्यतिरेकाभाव ही माना जाय स्योकि उत श्रशमे कितीका विवाद नहं ग्रत 


5 एव निविवादरूप से खीकृत व्यतिरेकाभाव को ही उक्त हेत्वाभासद्रय का प्रयोजक मानना, 


अन्वयसन्देह को नीं | 

यहां एक बात खास लिख देनी चाहिए । बह यह कि बैद्ध ताकिकदेतु के 
मैरूप्य का समर्थन करते हुए अन्वय-को श्रावश्यक इसलिए बतलाते है कि बे विपक्तासच्व- 
रूप व्यतिरेक का सम्भव "सपन्त एव सत्त्वः रूप अनन्वय कं बिना नह मानते! बे कहते कि 


(म ~~~ ~ ~~~ ~~ ~ --~~ ~ ~~ ~~ पि त त 1 


१ “केवलबव्यतिरेकिणं त्वीदशमाःमादिप्रसाधने परममचख्रमुपे्ितुः न शक्नुम इत्ययथामाष्यमपि 
व्याख्यानं भ यः |'°-न्यायम० बु० ५७८ । तात्प्य० ए० २८३ । कन्दली प° २०४ । 
२ शश्रनयारेव इये रूपयाः संदेहेऽनैकान्तिकः ।"-न्यायवि० ३. ६८ । 


पु० ४५. पं० २०. | भाषाटिप्पखानि ) ८२७ 


्मन्वय हाने से ही व्यतिरेक फलित हाता है चाहे वह किसी वस्तु.मं फलित हा या श्रवत मं। 
छ्मगर अन्वयन द्य तो व्यतिरेक मी सम्भव नही । अन्वय श्चैर व्यतिरेक दोनों खूप परस्परा- 
धरित हानि पर भी बैद्ध ताकिंकां के मत से भिन्नहीर। श्रतएव वे व्यतिरेक की तरह 
प्रन्वय के उपर भी समानी भार देते ईह जैनपरम्परा देखा नही मानती । उसके अ्रनुसार 
विपच्चन्याठृत्तिरूप व्यतिरेक ही हेतु का मुख्य स्वरूप है । जेनपरम्परा के अ्रजुसार उसी एक 
ही रूप के ्रन्वय या व्यतिरेक दो जुदे जुदे नाममात्र है। इसी सिद्धान्त का श्रनुसरण करकं 
द्रा० हेमचन्द्र ने श्नन्तमें कह दिया है कि सपन्त एव सच्च को अगर अनन्वय कहते हा तबता 
ह हमारा अभिप्रेत अन्यथावुपपत्तिरूप उ्यविरेक ही हुश्रा। सारांश यह है कि बैद्धताकिक 
जिस तन्व का अन्वय श्रीर्‌ व्यतिरेक परस्पराश्रित सूपो मं विभाजित करकेदैनेंरीष्मोंका 
हेतुलक्तण मे समावेश करते ह, जैनताक्रिक उसी तत्व के एकमात्र अन्यथानुपपत्ति या 
व्यतिरेकरूप से स्वीकार करके उसकी दूसरी भावारमक बाजू का लय मं नही लेते । 


प° ४५. पं० १६. (विरोधि तु-व्याख्या-“स्वभावविरुद्धो पलन्धियेथा नात्र शीतस्पर्शो 
बहू रिति। प्रतिषेध्यस्य शीदस्पशेः यः स्वभावः तस्य विशद्धो वह्वस्तस्य चेह पलब्धिः । कायै- 
विरुद्धो पलब्धिर्यथा नेद प्रतिबद्धसाम्थ्यानि शीतकारणानि सन्ति वहरिति। अन्स्यदशाप्राप्रमेव 
कारणं कार्यः जनयति न सर्वं ततो विशेषणोपादानम्‌ | प्रतिषेश्यानां शीतकारशानां कायैः 
शीतं तस्य विरुद्धो वद्धिः वस्येहेपलब्धिः । कारणविरुद्धोपलव्धियेथा नास्य रोमहषां दिविशेषाः 
सन्ति सनिहितददहनविशेषत्वात्‌ । प्रतिषेभ्यानां रेमहषादिविशेषाणां कारणं शीतम्‌, तस्य 
विरुद्धो दहनविशेषस्तस्य चेरोपलब्धिः । ज्यापकविरद्धोपलन्धियैथा नात्र तुषारस्पशो दहनात्‌ | 
व्रतिषेध्यस्य तुषारस्पशैस्य व्यापकं शीतं तस्येह विरुद्धो दहन विशेषः तस्येहोपल्ब्धिः । व्यापक. 
विरुद्धोपलन्धिर्थथा नाच्र तुषारस्पर्शो दहनात्‌ । प्रतिषेध्यस्य तुषारस्पशेस्य उ्यापकं शीतं तस्येह 
विरुद्धो दहन विशेषः तस्योपलब्धिः । स्वभावविरद्धकार्योपलन्धियेथा नात्र तुषारस्पर्शो धूमात्‌ । 
परतिषेध्यस्य तुषारस्परशशस्य यः स्वभावः तस्य विरुद्धो वद्धिः । तस्य काये" धूमः तस्य चेहोपल्व्धिः । 
कार्यविरद्धकार्योपलन्धिर्यथा सेहाप्रतिबद्धसाम्यानि शीतकारणानि सन्ति धूम!दिति । प्रतिषे. 
भ्यानां शीतकारणानां कार्यः शीतं तस्य विरुद्धो वहिः तस्व कार्यः धूमः तस्येहोपलब्धिः। 
कारणविरुद्धका्योपलन्धिर्यैथा न रोमहषादियुक्तपुरुषवानय' प्रदेशो धूमात्‌ । प्ररिषेभ्यानं 
हि रोमेहर्षादिविशेषाणां कारणं शीतं तस्य विरुद्धो वह्निः तस्य काये धूमः तस्येहापलव्धिः । 
्यापकविरुदधकार्योपलब्धिर्येथा नात्र तुषारस्पर्शो धूमात्‌ । प्रतिषेश्यस्य तुषारस्पशेस्य व्यापकं 
शीतं तस्य विरुद्धोऽग्निस्वस्य कायैः धूमस्तस्येहेपलब्धिः ।: ~ तकौभापा मोक्चाकरीय परि° 
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० १ श्रा० २. सू १३-१७. प° ४५. पत्त के सम्बन्धं मं यहाँ चार वार्त पर 
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ल्ट प्रमाणमीमांसायाः [ प° ४५, पठ २०- 


१-वहत पदिज्ते से ही पत्त का स्वरूप विचारपथ मं ्राकर निरिचित साहा गया 
था फिर भी प्रशस्तपाद ने प्रतिज्ञालक्तषण करते समय उसका चित्रण स्पष्ट क< दिया हैः | 
न्यायप्रवेश मेर शनैर न्यायचिन्दु मे तो यहाँ तक लक्तण कौ भाषा निश्चित हा गईंहेकि 
इखके वाद के सभी दिगम्बर-श्वेताम्बर ताकिंकों ने उसी बोद्ध भाषा का उन्ही शब्दों से या 
पर्यायान्तर से अनुवाद करके ही श्रपने ्रपने म्रन्धों मे पत्त का स्वरूप बतलाया हे जिसमे 
कोई न्युनाधिकता नहीं है, 

२-लक्तण क इष्ट, श्रसिद्ध, शरीर श्रबाधित दन तीनों विशेषणो कौ उयावरृत्ति प्रशस्तपाद 
शीर न्यायप्रवेश में नहं देखी जाती किन्तु ्रवाधित इस एक विशेषण कौ व्याबरत्ति उनमें स्पष्ट 
है । न्यायनिन्दु मे उक्त तीनों कौ व्याघृत्ति" है। जैनम्रन्थोमें भी तीनों विशेषणो कौ 
व्यान्रत्ति स्पष्टतया बतलाई गई है । अन्तर इतना ही है कि माणिक्यनन्दी ८ परी० ३. २०. ) 
रौर देवसूरि ने ८ प्रमाणन० ३, १४-१७ ) तो सभी व्यावृत्तियाँ धर्मकोत्तिं कौ तरह मूल सूत्र मे 
ही दरसाई ई जब किश्रा० हेमचन्द्रने दे विशेषणो कौ व्यावृत्तियों को वृत्ति मे बतल्ाकर सिफ 
्रवाध्य विशेषण की व्यावृत्ति को सृत्रबद्ध किया ह। प्रशस्तपाद नेप्रत्यक्तविरुद्ध, अनुमान- 
विरुद्ध, ्ागमविरुद्ध, सखशाखविरुद्ध शरीर स्ववचनविरद्ध रूप से पांच बाधितपत्त बतलाये 
हैँ । न्यायप्रवेश में भी बाधितपन्ततो णंचही रहँ पर स्वशाखविरुद्ध के स्थानम लोक- 
विद्ध का समावेश रै । न्यायनिन्दु रे आगमं शरैर लोकविरुद्ध देर नहीं.हँ पर प्रतीति. 
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श "्रतिपिपादयिषितधमं विशिष्टस्य धर्मिंणोऽपदेशविषयमापादयितुः उदशमाचं प्रतिज्ञा... 
श्र विरोधिग्रहणात्‌ प्रव्यक्ञानुमानामभ्यु गतस्वशास्वस्ववचनविरोधिनोा निरस्ता मवन्तिः"-प्रशस्त० प° २२४ । 

२ “तच पत्तः प्रसिद्धो घर्मं प्रसिद्धविशेषेण विशिष्टतया स्वयं साध्यत्वेनेम्सितः। प्रत्यक्ता्य- 
विरुद्ध इति वाक्यशेषः । तव्रथा नित्यः शब्दोऽनित्यो वेति ।"-ञ्यायप्र° पु० १। 

३ ५“स्वरूपेणौव स्वयमिष्टोऽनिराक्तः प्त इति ! स्यायवि० ३. ४०। 

& “्यथाऽनुप्णोऽग्निरिति प्रत्यक्षविरोधी, घनमम्बरमिति श्रनुमानविरोधी, ब्राह्मणेन सुरा पेयेत्याग- 
मविरोधी, वेशेषरिकस्य सत्कायमिति न्वतः स्वशाख्विरोधी, न शब्दोऽथंप्रत्यायक इति स्ववचनविरोधी ।*- 
प्रशस्त पृण २३४ । “साघयितुमिषटोपि प्र्यक्तादिविरुद्धः पक्ञामासः | तय्रथा--प्रत्यक्विरुद्धः, 
त्रनुमानविरुद्धः, श्रागमविरुद्धः, लोकविष्द्धः, स्ववचनविरुद्धः, श्रप्रसिद्धविशेषरणः, अप्रसिद्धविशेष्यः, 
श्रप्रसिद्धोभयः, प्रसिद्धसम्बन्धश्चेति }' न्यायप्र० पु०२। 

५ “पस्वरूपेणेति साध्यत्वेनेष्टः । स्वरूपेरेवेति साध्यत्वेनेष्टो न साघनत्वेनापि | यथा शब्दस्या- 
निच्यत्वे साध्ये चातुपत्वं हेतुः शब्देऽसिद्धत्वास्साध्यम्‌, न पुनस्तदिहद साध्यत्वेनेष्टं साधनत्वेनाप्य- 
भिधानात्‌ | स्वयमिति वादिना । यस्तदा साधनमाह । एतेन यव्यपि क्वचिच्छुस्मे स्थितः साधन- 
माद, तच्छास्वकारेण तस्मिन्धमिंर्यनेकधर्माभ्युपगमेऽपि, यस्तदा तेन वादिना धमः स्वय साधयितमिष्टः 
स एव साध्यो नेतर इत्युक्तः भवति । इश इति यजाथं विवादेन साघनसुपन्यस्तं तस्य सिद्धिमिच्छता साऽनु- 
कोऽपि वचनेन साध्यः। तदधिकस्णत्वाद्विवादस्य । यथा परार्थाश्वक्ञरादयः संघातत्वाच्छुयनासनाङ्गवत्‌ 
इति, श्रत्रात्माथा इत्यनुक्तावप्यात्माथता साध्या, अ्रनेन नोक्तमात्रमेव साध्यमित्युक्त मर्वति। श्रनिरा- 
कृत इति एतल्लक्तणयेागोऽपि यः: साधयितुमिष्टोऽप्यथः प्रत्यत्तानुमानप्रतीतिस्ववचनैर्भियाक्रियते न स पत्त 
इति प्रदशनाथम्‌ ।ˆ-स्यायवि० ३. ७१-५०। 


षु० ४५४. १० २०. | भाषारिप्पणानि। ड 


विरुद्ध का समावेश करके कुल प्रव्यक्त, अनुमान, स्ववचन श्रैष< प्रतीतिविरुद् रूप से चार 
बाधित पत्त बतलाये रै । जान पड़ता है, बौद्ध परस्परागत आगमप्रामाण्य के अस्वीकार का 
विचार करके धर्मकीर्ति ने श्रागमविरुद्ध को हटा दिया । पर साय ही प्रतीतिविरुद्ध का 
बया । माणिक्यनन्दी ने ! परी० ६.१५ ) इस विषय में न्यायबिन्दु का नहं पर न्याय- 
प्रवेश का अ्रनुसरण करके उसी के पाँच बाधित पच्च मान लिये जिनको देवसूरिने भी मान 
लिया । अलबत्ता देवसूरि ने ( प्रमाणन० ६. ४० ) माशिक्यनन्दी का भ्रोर न्यायप्रवेश का 
गरलु रण करते हए भी अरादिपद्‌ रख दिया श्नीर न्रपनी व्याख्या रत्नाकर मेँ स्मरणविरुद्ध, तकं- 
विरुद्ध रूप से अन्य बाधित पन्तो का भी दिखाया । आा० हेमचन्द्र ने न्यायचिन्दु का प्रतीति- 
विरुद्ध ज्ञे लिया, वाको क पाँच न्यायप्रवेश शरैर परीन्तामुख के लेकर ऊुल छः बाधित पर्ता को 
सूत्रबद्ध किया डै। माठर ( साख्यकरा०५) जो संभवतः न्यायप्रवेश से पुराने है उन्होने 
पक्ताभासें की नव संख्या मात्र का निर्देश किया है, उदाहरण नही दिये) न्यायप्रवेश 
मे सोदाहरण नव प्ञाभास निदि है । 

३ -ग्रा० हेमचन्द्र ने साध्यधर्मविशिष्ट र्मी के शरीर साध्यधसं सात्र को पत्त कहकर 
उसके दे आकार बतलाये है, जा उनके पूर्ववत माणिक्यनन्दी { ३. २५२६, ३२ > श्र देव- 
सूरि ने (३. १६-१८ › भी बतलाये ई. धर्मकौतिं ने सूत्रम तो एक ही ्राकार निदिष्ट किया 
हे पर उसकी व्याख्या में धर्मोत्तर ने ८ २.८) केवत धर्मी, केवल धर्म श्चौर धर्मधमिसमुदाय 
रूप से पत्त के तीन आकार बतलाये है । साथ दही उस प्रत्येक अकार का उपयोग किंस किस 
समय हाता है यह मी बतलायारहैजेा कि अपूव है। वार्स्यायनने \ न्यायभा० १.१.३६) 
धसविशि धर्म ञचोर धर्िविशिष्ट ध्म रूपसे पच्च के दा आकारो का निर्देश किया दहे। 
प्र श्माकार के उपयोगो का वर्शीन धर्मोत्तिर की उस व्याख्या के ब्रलावा अन्यत्र पूर्वै प्रन्था में 
नहा देखा जाता | माशिक्यनन्दी ने इस धर्मोत्तरीय वस्तु कोा सूत्र मही न्रपना तिया 
जिसका देवसूरि ने भी सूत्रद्वारा ही अनुकरण किया । आ० हेमचन्द्र ने उसका अलुकरण ता 
किया पर उसे सृत्रबद्धन कर ब्रृत्तिमं ही कह दिया। 


४--इतर सभी जैन तार्किको की तरहस्रा हेमचन्द्र ने भी प्रमाणसिद्ध, विकल्पसिदध 


ननोर उभयसिद्ध रूप से पक्त कं तीन प्रक्रार बतलायेर। प्रमाणसिद्धं पक्त मानने क वारे ` 


नेतो किसीका मतभेद है ही नही, पर विकल्पसिद्ध श्रैर उभयसिद्ध पन्त मानने में 
मतमेद ईह विकत्पसिद्ध जरर प्रमाणश-विकल्पसिद्ध पक्त के विरुद्ध, जहां तक मालूम है, 
सबसे पित्ते प्रश्न उडानेवाल्ते धर्मकीर्चिं हो रह। यह ग्रभी निरश्चितरूप से कहा नही 
जा सकता कि धर्मकीर्ति का बह आात्तेप मीमांसकं के ऊपर रहाया जनों को उपर या 
देने के ऊपर । फिर भी इतना निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि धमंकीर्तिं के 
उस ्त्तेप का सविस्तर जवाब यैन तर्कग्न्थोमे ही देखा जाता है। जवाब की जेन 
प्रक्रिया मे सभी ने धर्यकीर्न्तिं के उस श्राक्तेपीय पद्य ( म्रमाणवा० १. १६२) का उद्धुत 
भी कियाद) 
12 


10 


0) 


30 


&० प्रमाणमीमांसायाः [ प° ४६. पं० १४- 


मणिकार गङ्खेश मै? पक्ता का ज्ञे श्रन्तिमि शरीर सुच्मतम निरूपण किया है उसका 
प्ा० हेमचन्द्र कौ कृति मे श्राने का सम्भव हीनथाफिरभी प्राचीन शरोर भ्र्वाचीन सभी 
पन्त लक्तणों के तुलनास्मक विचार के बाद्‌ इतना ते श्रवश्य कहा जा सकता हे कि गङ्खुश का 
वह परिष्छरत विचार सभी पूर्वैवर्ती नैयायिक, बौद्ध श्रौर जेन अरन्थों में पुरानी परिभाषा श्रौर 

5 पुराने ठद्ग से पायाजाताहै। 


° ४६. पं० १४. “एतत्‌'- उलना-““्त्र हेतुलक्षणे निश्चेतभ्ये धम्येनुमेयः | अन्यच्च 
तु साध्यप्रतिपत्तिकाल्ले समुदायो ऽनुमेयः। व्योप्तिनिश्वयकाले तु धर्मोनुमेय इति दशेयितु- 
मन्न अ्रहथम्‌ । जिज्ञासितो ज्ञातुमिष्टो विशेषो धर्मो यस्य धर्मिणः स तथोक्तः ।५-न्यायव्रि° 
टी० २.८ परी० ३. २५, २६, ३२, ३३ | प्रमाणन० ३. १६-१८ | 

10 प° ४६. पं० १६. प्रसिद्धः! ठलना-““प्रसिद्धो धर्मीति ।-पररी° ३. २७। 

पृ० ६. पं० २०. (एतेन सवं एव!-ठलना-प्रमेयर० ३. २६२७ । 

प° ४७. पं० ५. ततत्र बुद्धिसिद्ध-परी° ३. २७-३१। 

प° ४७. पं० ७. भनु धमिंणि-उलना-प्रमेयर० ३. २६। 

पर ७.9. प० १९. 'उभयसिद्धो पर्मी -उलना -परमयर> ३. ३१ । 

15 प्र १. श्रा० २. सु १८-२३. पर ४७. दृष्टान्त के विषय में इस जगह तीन बातें 
प्रस्तुत दै--१-ग्रलुमानाङ्गत्व का प्रश्न, २-लक्तण, ३-उपयोग । 

१-धर्मकीति ने हेतु का त्ररूप्यकथन जो हेतुसमथैन के नाम से प्रसिद्ध है उसमे ही 
ट्टान्त का समावेश कर दिया है श्रतएव उनके मतानुसार दृष्टान्त हेतुसमथैनघटक रूप से 
अनुमान का श्ङ्करै शरीर वह भी श्रविद्रानों के वस्ते। विद्वानों क वास्तेता उक्त समर्थन 

20 के सिवाय हेतुमात्र ही कायसाधक्र होता ह ( ममाणवा० १. २८ ), इसलिए दृष्टान्त उनके 
लिए अ्रनुमानाङ्ग नहीं । माणिक्यनन्दी (२. ३७-४२ ), देवसूरि ( प्रमाणन० ३.२८, २५४३८ ) 
धरार अआ० हेमचन्द्र सभी ने दृष्टान्त को श्रनुमानाङ्घ नहीं माना है रौर विकल्प द्वारा अनुमान 
मे उसकी उपयोगिता का खण्डन भी किया, फिर भी उन सभी ने केवक्ल मन्दमति शिष्यो 
के लिए पराथानुमान मेँ ( प्रमाणन० ३, ४२; परी ३. ४६) उसे व्याप्निस्मारक बतलाया ३ 

26 तव श्रश्न देता ₹है कि उनके श्रनुमानाङ्खत्व के खंडन का ग्रथक्यारै{। इसका जवाब यही 


१ “उच्यते-सिषाधयिषाविरहसदङृतसाधकप्रमाणामावो यत्रास्ति स पत्तः, तेन सिषाधयिषाविरहसद- 
कृतं साधकप्रमाण' यत्रास्ति स न पललः, यत्र साधक्प्रमाणे सत्यसति वा सिष्राधयिषा यत्र वोभयाभावस्तन्न 
विशिष्टाभावात्‌ पत्वम्‌ ।-चिन्ता० श्रनु° गादा० प° ४३१-३२। 


परं ४७, पं २४. | भाकषषाटिष्पणानि | १ 


है कि इन्हेनेजो दृष्टान्त की श्रनुभानाङ्खता कां प्रतिषेध किया है वह सकलानुमान कौ टि से 
भर्थात्‌ श्रनुमान मात्र में दृष्टान्त के वे शङ्खं नहीं मानते सिद्धसेन नै भी यही भाव संक्तिप 
ल्प में सूचित किया रै-न्याया० २०। श्रतएव विचार करने पर बौद्ध दमीर सैन तात्पयं में कोई 
खास न्तर नज्ञर नहा अता | 

२-दृ्टान्त का सामान्य ल्त न्यायसूत्र ( १.१.२५ >) में हे पर बौद्ध अन्धो में वह नहीं 
देखा जाता । माणिश्यनन्दौ ने भी सामान्य लत्तण नही कहा जैसा कि सिद्धसेन ने पर 
देवसूरि ८ प्रमान ०३.४० › शरैर श्रा हेमचन्द्र न सामान्य लच्चण भी बतला दिया हे । न्यायसूत्र 
का टष्टान्तलच्तण इतना व्यापक कि अनुमान से भिन्न सामान्य व्यवहारमं भी बहलागू 
पड़ जाता है जव कि जैनों का सामान्य ट्टान्तलक्तण सात्र अनुमानोपयेोगी ₹है। साधम्य. 
वैषम्य रूपसे दृष्टान्त के दे भेद श्रौर उनके अलग गअलग लच्तण न्यायंप्रवेश (० १, २), 
न्यायावतार (का० १७, ८) में वैसेही देखे जते दै जेसे परीक्ञामुख (३.४७ से) 
द्रादि ( प्रमाणन० ३. ४१ से ) पिद्धले भन्थो मं । 

३-टृ्टान्त के उपयोग के सम्बन्ध मे जैन विचारसरणी एेकान्तिक नही । जैन ताकिंक 
परार्थानुमान मे जहां श्रोता अन्युत्पन्न हा वहीं ्टान्त का साथैक्य मानते ह । स्वाथादुमान 
स्थल मेंभीजो प्रमाता व्याप्दि सम्बन्ध का भूल गयादौ उसी का उसकी योद दिलाने कं 
वासवे दृष्टान्त की चरिताथेदा सानते ह-स्याद्वादर० ३. ४२। 


10 


15 


10 


हितीयाभ्याय । 


अ २. आ० १. सूु० १-२. पृ० ४.९. परार्थानुमान कौ चचां वैदिक, बौद्ध. जैन तीनों 
परम्पराघ्रों में णडेजाती रहै। योता स्वाथ श्रैर परार्थं अनुमान का विभाग कणाद शरीर 
न्यायसूत्र मं सूचित होता, फिर भी उपलभ्य प्रमागमरन्थों मे पराथ अ्रनुमान का स्पष्ट 
लक्तणएनिदश प्रशस्तपाद शरीर न्यायप्रवेशर मेहो प्राचीम जान पडता है । प्रशस्तपाद 
कं अनुगामी भासवज्ञ (न्यायतार १०५) श्रादि सभो सैयायिकों ने प्रशस्तपाद के ही 
कथन को थोड़े हेर-फेर के साथ दुहराया है। न्यायप्रवेशगत परार्थाज्ुमान सम्बन्धौ 
जा लक्तणनिर्देश है, उसी के पिल्ले धर्मैकीत्तिं ( न्यायव्रि° ३. १), शान्तरन्तित ८ तच्वसं” 
का०१३६३ ) अदि बौद्ध ताकिकों ने विशेष स्पष्ट करके कहा है । जहाँ तक मालूम ह, जैन 
परम्परा मं पराथ अनुमान क स्पष्ट लत्तण को बतलानेवाले सब से पहिक्ते सिद्धसेन 
दिवाकर ही है-न्याया० १६ उनके मागं का पिल्ले जैन तार्किकं ने अनुसरण किया 
हे-परी° ३. ५५; प्रमाणन० २. २३। 

ग्रा हेमचन्द्र ने पराथ अनुमान के लक्तणप्रसङ्क मे मुख्यतया दे बातें हली ह । पहलो 
तो उसका लद्य-लक्तणनिर्देश, ओर दूसरी बात है शब्द मे ब्रारेप से पार्थानुमानल के 
ग्यवहार का समथन । यह दोनों दातं वैदिक, बौद्ध श्रौर जैन सभी पूरववरत्ती तर्वमन्थों से 


15 पाई जाती ह । अराय का बीज, जो लच्तणा सम्बन्धी विचार करनेवाले ग्रालङ्कारिकः श्रादि 


20) 


न्थ भं देखा जाता हे, उसका स्पष्टीकरण भी शआ्आ० हेमचन्द्र ने पूवेवरत्ती श्राचा्योँ की 
तरह ही किया ₹ | 


जानान 


४० ४६. पं० ८. चेतनं हि वचनं-ठलना-प्रमेय९० ३.५५-५६ । 
४० ४.९. प० €. उपचारश्चात्र'-ठलना-न्यायवि ° टी० ३.२ । 


[मि णी 


त्र २. आ० १. सू० ३-६. प° ४&. प्रस्तुत चार सूत्रों में पराथ भ्रनुमान के प्रयोग- 
देविष्य कौ चर्चाहै। परार्थ ग्रनुमान कादा प्रकारका प्रयोग वेदिक, बद्ध, जेन- तीनों 
परम्पराश्रां का मान्यै, पर वैदिक न्नर बैद्ध दे परम्परं मे साधम्बै उदाहरण, देधम्यं 
उदाहरण, साधम्य उपनय, बैधम्यै उनय अ्रादिङ्ृत प्रयेगद्रैविभ्य प्रसिद्ध है । हेतु के प्रयेऽग- 





१ “पञ्चावयवेन वाक्येन स्वनिर्चिता्थप्रतिपादनं परार्थानुमानम्‌ ।*-प्रशरुत० पु० २३९१। 

२ “तत्र पक्लादिवचनानि साधनम्‌" -स्यायप्र० पु० १। 

३ “ुख्यार्थवापे तच्योगे रूढिता ऽथ प्रयोजनात्‌ । श्रन्याऽथों लद््यते यत्सा लक्षणारोपिता क्रिया | - 
केगव्यम० २. € | काव्यायचुश्वा० १२. १७-१८ | 


पु० ५०, पं रटे, | आषाटिष्पछानि | €२ 


मेद सं पराथ अनुमान का मेद उक्त दा परन्परा्रों मं प्रसिद्ध नही हे सैसा कि जेन 
परम्परा में प्रसिद्ध हे । 

ञञन परम्परा मे उदाहरण श्रादि के प्रयोगभेद से पराथ श्रुमान का प्रयोगभेद्‌ 
मानने के अलावा हेतु के प्रयगभेद से भी उसका भेद माना जातादहै। हैतुक प्रयोग- 
मेद की रीति सबसे पले सिद्धसेन के न्यायावतार ( का १७) में स्थापिठ जान पड़ती हे । 
पिछले सभी दिगभ्वर श्वेताम्बर ताकिकां ने उसौ हेतुप्रयोग कौ द्विविध रीति का निविवादं 
ह्पसे मान लिया हे च्रा० हेमचन्द्रने मी उसी रीति केा अपने सूत्रः मे दर्शाया है । 

इस विषय म श्रा हेमचन्द्र कौ रचना की विशेषता यह है कि धर्मकीत्तिं के न्याय- 
चिन्दु ब्रैर उसकी धर्मोत्तरीयद्रत्ति का (२ ७) प्रस्तुत प्रकरण मं शन्दशः अनुकरण पाया जाता 
हे, जैसा कि अन्य पूर्वर जैन तक्मन्थों में नहीं है । 


क 


पृ ५०. १० ८. “एतदुक्तं भवति'-ठलना- “एतदुक्तं भवति-ग्नन्यदभिधेयमन्यसपरकाश्यं 
प्रयोजनम्‌ । तत्राभिधेयापेन्वया वाचकत्वं भिदते । प्रकाश्यं त्वभिन्नम्‌ । अन्वये हि कथिते 
बद्यमायेन न्यायेन व्यतिरेकगतिर्भवत्ति । व्यतिरेकं चान्वथगतिः । ततखिरूपं लिङ्ख॒प्रकाश्य- 
मभिन्नम्‌ । न च यत्राभिषेयमेदस्तत्र सामथ्यगम्येाऽप्यर्थो भिद्यते । यस्मात्‌ पीना देवदत्तो 
दिवा न भुङ्क्ते, पीने देवदत्तो रात्रौ जुङ्क्त इत्यनयेर्वाकययोरमिधेयभेदेऽपि गम्यमानमेकमेव 
तद्रदिहासिधेयसेदेऽपि गम्यमानं वस्स्वेक्षमेव ।!-न्यायवि° री° ३. ७. 


कनषधन्नमयपयकदतन 


अ~र ब्रा० १. सू० ७८, प्र ५०. परार्थानुमान में पत्त का प्रयोग करने न करने 
का मतभेद है। सैयायिकर आदि वैदिक परम्परा पक्का प्रयोग अवश्यक समती हे । 
बौद्ध परम्परा मे न्यायप्रवेश में ता पक्तवचन साधनवाक्याङ्ग रूप से माना ही ह पर उत्तर 
वर्ती धर्मकीर्ति न? प्रदिज्ञा को व्यथै ही बतलाया है शरैर कहा है कि उसका प्रयोग साधन- 
वाक्य का श्रङ्घ नही है। जैन परम्परा पत्त के प्रयोग कौ ज्रावश्यकता का समथैन करती हे । 
सिद्धसेन ने खुद ही पक्त क प्रयोग का विधानं किया है (तत्‌ प्रयोगोऽत्र कन्तेठ्यः-न्याया० १४), 
जञा सम्भवतः धर्मकीर्ति के प्रतिज्ञानिषेध के खण्डन के लियेह। उसी का समथेन करते हुए 
पितते जेन तार्विकों ने बौद्ध मन्तव्य के विरुद्ध अपनी दलले दी हं । परीत्ताञुख, 
प्रमाणनयतच्वाल्ाक श्चीर उनकी व्याख्यात्रों की अपेत्ता 1० हेमचन्द्र की करति की इस 
सम्बन्ध मैः विशेषता यह ई कि उन्होने वाचस्पति मिश्र कृत ( तासव० टी° ध० २७४ ) पत्त- 
समथनप्रकार श्र्तरशः इस जगह अवतारित किया है, अन्तर रेता इतनादही कि वाचस्पति 
मिश्रने ब्राह्मणपरम्परासुलभ बराह्यण गुरु-शिष्य का उदाहरण दिया है जव कि अ० हेमचन्द्र 


१ ‹धचिरूपलिङ्कास््यानं पयार्थानिमानम्‌ ।-न्यायवि० ३. १. । शश्रथवा तस्यैव साधनस्य यन्नाङ्खं 
परतिज्ञोपनयनिगमनाटि .... ---वादस्याय प° ६९) 


[क । 
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+; परमाणमीसांसायाः [ प्र ५१. पं १- 


ने उस उदाहरण के स्थान मेँ प्रतिवादी बौद्ध परम्परा का ही भिज्ल-शे्त प्रसंग उदाहरण रूप 
से वशित किया है । 


पु० ५१. पः १. (ययमथ?! -ठलना-““तथाहि परप्रत्यायनाय व्चनमुच्ारयन्ति प्रेत्तावन्तः 
तदेव च परे बेधयितम्या यद्‌ बुभुत्सन्ते तथासत्यनेनापेत्तिताभिधानात्‌ परा बोधिता भवति; न 
खस्वाम्रान्‌ पृष्टः कोाविदारानाचन्ताणः प्रष्टुरव्धेयवचनेा भवति | अनवधेयवचनश्च कथं प्रति- 
पादको नाम ?। यथा च साडठर समिधमाहरेति गुरुणा प्रेषित एषो्हमाहरामीत्यनुक्त्वा 
तदर्थं यदायं गृहं प्रविशति तदारस्मै कुप्यति गुरुः शराः शिष्यापसद द्वान्दसवत्तर माठर 
मामवधौरयसीति ब्रूवाः । एवमनित्यं शब्दं बुभुटसमानायानित्यः शब्द इत्यनुक्त्वा यदेव 
किञ्चिदुच्यते छतकत्वादिति वा, यत्‌ तकं तदनित्यमिति वा, कतकश्च शब्द इति वा. 
तत्‌ सवमस्यानपेक्तितमापातताऽसम्बद्धाभिधानम्‌ । तथा चानवदिता न वोद्धुमहंतीति ¦ 
यत्‌ कृतक" ˆ" “ˆ °" “ । अनित्यः शब्दं इति ठवपेच्तित उक्ते क्रत इत्यपेन्तायां छतकत्वादिति द्ेतु- 
रुपतिष्ठते ।-तात्पयं ° प° २७४। 


पवया 


पु० ५२. पं० १. “साध्यव्या्र-दलना-प्रमेयर० ३.३५ | 


०२, श्रा० १, सुत <-१०. प्र० ५२, पराथे श्रनुमान स्थल में प्रयोगपरिपाटी 
के सम्बन्ध भें मतभेद है । सांख्य ताकषिक प्रतिज्ञा, हेतु, दशान्त इन तीन अवयो का ही प्रयोग 
मानते है-माडर ५ । मीमांसक, वादिदेव के कथनानुसार, तीन अवयवों का ही प्रयोग मानते हँ- 
स्याद्वादर° पर ५५६ | पर अ्रा० हेमचन्द्र तथा अनन्तवीयै कं कथनानुसार वे चार शअ्रवयवों 
का प्रयोग मानते हँ-प्रमेयर० ३. ३७ । शालिकनाथ, जे मीर्मासक प्रभाकर के अनुगामी है 

न्होनि अपनी प्रकरणपल्चिका मे ( पर= ८३२५ ), तथा पाथसारथि मिश्र ने शताकवातिक 
की व्याख्या मे ( अनु° श्लो° ५४) मीमांसकसम्मत तीन अवयवो का दी निदशेन किया है| 
वादिदैव का कथन शालिकनाथ तथा पाथेसारथि के अनुसारी है पर श्र हेमचन्द्र 
दथा अनन्तवीयै का नहो । श्रगर ्रा० हेमचन्द्र चैर शनन्तवीये दानो मीमांसकसम्मत 
चतुरवयव कथन मे भान्त नहीं हं ता सभभ्ना चाहिए कि उनके सामने चतुरबयववाद की 
क!ड मीमांसक परभ्परा रही हा जिसका उन्होने निदेश किया) नैयायिक पांच श्वयवों 
का प्रयोग मानते है--१. १. ३२ । बौद्ध लाकिंक, अधिक से अधिक हेतु-दृान्तदाका ही 
प्रयोग मानते हँ ( प्रमाणवा० १. २८; स्याद्वादर ० प्र ५५६) श्चैर कमसे कम केवलदहैतुकादी 
प्रयोग मानते र ८ प्रमाणवा० २१.२८)! इस नाना प्रकार के मतभेद कं बोच जैन ताकिंकों 
ने श्रपना मत, जैसा अन्यत्र भी देखा जाता ३, वैसे ही अनेकान्त दृष्टि के अनुसार नियुक्ति 


प° ५२. प० ८. ] भावार्टिप्पणानि । +, 


कल्ल से ही स्थिर किया ₹ै। दिगम्बर-श्वेताम्बर सभी जैनाचायं अवयवप्रयोग में 
किक्षीएक संख्या का न मानकर श्रोता की न्यूनाधिक योग्यता के श्रनुसार न्यूनाधिक 
संख्या को मानते ईह | 


मािक््यनन्दी रकम से कम प्रतिज्ञा-हेतु-इन दा अवयवा का प्रयोग स्वीकार 
करके विशिष्ट श्रोता की ग्रपेत्ता से निगमन पयन्त पाँच अ्रवयर्वोकामी प्रयोग स्वीकार किया 
रै-परी० ३. ३७-४६ ! आअ० हेमचन्द्र के प्रस्तुत सूररं के श्रोर उनकी स्वेापज्ञ वृत्ति के शब्दों से 
भी माणिक्यनन्दौ कृत सूत्र शरीर उनकी प्रभाचन्द्र श्रादि कृत वृत्तिका ही उक्त भाव फलित 
हाता ई भ्र्थात्‌ आण हेमचन्द्रभी कमसे कम प्रतिज्ञाहेतु रूप अवयवद्रय को ही स्वीकार 
करके ग्मन्त में पांच त्रवयवको भी स्वीकार करते है; परन्तु बादिदेव का मन्तव्य इससे जुदा 
है] वादिदेव सूरि ने अपनी स्वापज्ञ व्याख्या में श्रोता की विचित्रता बतलत्ते हुए यहाँ 
तकृ मान लियाहै कि विशिष्ट ्रधिकारी के वास्ते केवल हेतु काही प्रयोग पर्याप्त है 
(स्याद्वादर० १० ५४८), जैसा कि बद्धो ने भी माना रहै । श्रधिकारी विशेष के वास्ते प्रतिज्ञा शरोर 
हेतु द, श्नन्यविध श्रधिकारी के वस्ते प्रतिज्ञा, हेतु श्रौर उदाहरण तीन, इसी तरह अन्य के वास्त 
सोपनय चार, या सनिगमन पांच अवयवो का प्रयोग स्वीकार किया हे-स्याद्वाद्र० प्र° ५६४] 

इस जगह दिगम्बर परम्परा की श्रपेत्ता श्वेताम्बर परम्परा कौ एक खास विशेषता 
ध्यान मे रखनी चादिए, जा एेतिहासिक महत्व की है। वह यह है किकिसीभी 
दिगम्बर श्राचायै ने उस श्रति प्राचीन भद्रबाहकद््‌.क मानी जानेवाली नियुक्ति में निर्दिष्ट व 
वशितर दश श्रवयर्वों का, जा वात्स्यायन कथित दश ्रवयवों से भिन्न है, उह्तेख तक नह 
किया है, जब कि सभी श्वेताम्बर ताकिंकों ८ स्यादादर० ध्र ५६५ ) ने उल्ृष्टवाद कथा मेँ अधि- 


कारी विशेष को वासते पाँच श्वयो से श्नागे बटकर नियुक्तिगत दश श्रवय्वों के प्रयोग का ` 


भी नियुक्तिके ही अ्रनुसार वर्थन किया ३ । जान पडता ह इस तफावत का कारण दिगम्बर 
परम्परा के द्वारा अगम श्रादि प्राचीन साहित्य का त्यक्त होना-यही है । 

एक बातत माणिकयनन्दी ने ग्रपने सूत्र मे कही है वह माके की जान पडती हे । से यह 
डैकिदेश्रर पाँच श्रवयवो का प्रयोगमेद प्रदेश की श्रपेन्ता से समना चाहिये त्रथात्‌ 
वादप्रदेशमें तोदा श्रवय्वों का प्रयोग नियत है पर शाखप्रदेश मं श्रधिक्रारी के श्रनुसारदा 
या पांच अ्रवयवों का प्रयोग वैकलिकदरहै। वादिदेवकी एक खास बात भी स्मरण मं रखने 
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न 





१ ्धजिणवयण सिद्धं चेव भ्ण कत्थ उदाहरणं | आआसञ्ज उ सायां देऊ वि किख 
मस्ेउजा | कत्थ पञ्चावयवं दसा वा सब्वहा न पडिसिद्धं। नय पुण सव्वं मर्णद्रे दंदी सविश्रार- 
मक्खाय }> दश० नि० गा० ४६, ५० । 

२ “ते उ पडननविमत्ती हेरविभत्ती विवक्खपडिसे्ो दिदटते त्राङ्का तप्यडिसेदा निगमण' च ।*- 


दश० नि० गा० १३.७। 
३ '्दशावयवानेके नैयायिका वाक्ये सश्चदते--जिक्ञासा संशयः शक्यम्राप्तिः प्रयाजनं संशयब्यु- 


दास इतिः -स्याय ०.१. १. २२ । 
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+ प्रसाणमीर्मासायाः [ षर ५२. १० ४- 


याम्य है बह यह कि लैसा बद्ध विशिष्ट विद्वानों के बास्तेहेतु मात्रका प्रयोग मानते है वैसे 
ही वादिदेव भी विद्वान्‌ अधिकारी के वास्ते एक हेतमात्रकाप्रयोग मभौ मोनल्लेतेदै। ठेसा 
स्पष्ट स्वीकार अा० हेमचन्द्र ने नही किया हे। 


प०५२. प° 9. 'प्रतिङ्ञाहेत्‌-दलना-“'पन्तहेतुदृ्टान्ता इति ज्यवयवम्‌?“-माठर का० ५ । 
पृ० ५२. पं० ११. यथाहुः सोगताः?--दलना-“ तस्येव साधनस्य यन्नाङ्घ' प्रतिज्ञोपनय- 
निगमनादि,.०?-वादन्याय प्र० ६१. 
‹ तद्वावहेतुभावौ हि रष्ान्ते तदधरेदिनः । 
ख्याप्येते विदुषां वाच्यो हेतुरेव हि केवलः ॥”-प्रमाणएवा° १. र । 


प्र० २, आ १, सू० ११-१५. प° ५२-माणिक्यनन्दौ शरैर वादी देवसरि ने श्रपने 


10 अपने सूत्रमन्थों मे पराथ श्रनुमान की चचां कौ है ओपडन्हेने उसके शब्दात्मक पांच श्रवयवों कं 


18 


20) 


लत्तण भीक्रियि रै, ्र० हेमचन्द्र ने इस जगह अ्र्तपाद ८ न्यायस्‌० १.१.३३ से ) श्रौर 
ग्रर्तपादान्ुसारी भासर्व॑ज्ञ ८ न्पायसार प ५.) का श्रनुसरण करके पाँचों शब्दावयवों कं 
लच्वण बतल्ताये दे । 


प° ५४. पं० ३, ्रसिद्ध'-हेत्वाभास सामान्य के बिभाग मे ताकिंकों की विप्रति- 
पत्ति है। ब्रत्तपादः पांच हेत्वाभास को मानते व वैन करते द । कणाद के सूत्र मेर 
स्पष्टतया तीन हैत्वाभासों का निदेश हे, तथापि प्रशस्तपाद उस सूत्र का आशय बतलाते हुए 
चार हेत्वाभासों का वशेन करते हं । श्रसिद्ध, विरुद्ध शरैर अनैकान्तिक यह तीन तो अन्त. 
पादकथित पांच हेववाभासोमे भीग्रतेही है। प्रशस्तपाद ने अनध्यवसित नामक चाथा 
हेरवाभास बतलाया है जा न्यायसूत्र में नहीं है। न्रत्तपाद शरीर कणाद उभय के अनुगामी 
भासर्वज्ञ ने छः हेत्वाभास बणिंत कियेरै जा न्याय श्चौर वैशेषिक दानो प्राचीन परम्परां 
का कुल जड माच्रदहे। 

दिड्‌नाग कन्त क माने जानेवाले न्यायप्रवेश मे अ्रसिद्ध, विरुद्ध श्रौर भ्रनैकान्तिक 
इन तीनों का ही संग्रह दै। उन्तरवर्तो धर्मकीरचिं श्रादि सभी बौद्ध ताकिकोंने भो न्याय- 
प्रवेश की दही मान्यता का देहरायाश्रौर खष्ट किया है। पुराने सांख्याचायं माठर ने 


[1 ~ म्न भ न क 1 1 शा भ ग 
= ~ 1 
[ति 1 


१ न्यायसरू° १. २. ४। 

२ ^“्रप्रसिद्धोऽनपदेशाऽसन्‌ संदिग्धश्चानपदेशः ।-दै० सू० ३. १. १५ 

३ ^°एतेनासिद्धविरुद्धसन्दिग्धानध्यवसितवचनानाम्‌ श्रनपदेशत्वमुक्तं भवति ।-प्रश० पु० २दद । 
& ““'असिद्धविरुद्धानेकान्तिकानध्यवसितकालात्ययापदिष्टप्रकरणसमाः । स्योयसार प° ७। 

५ श्रसिद्धानैकान्तिकविरुद्धा देत्वाभासाः।**-स्यायप्र० पु०३२। | 

ह “शन्रन्ये हेत्वाभासा; चतदश असिद्धाननैकान्तिकदिरुद्धादयः।*-मारर ५। 


पृ० ५४. पं०३. |] भाषारिष्पणानि । ७ 


भी उक्त तीन ही हेत्वाभासा का सूचन व॒ संम्रह किया है। जान पड़ता हे मूलत मं सांख्य 
ग्रीर कणाद की हेखाभाससंख्या विषयक परम्परा एक ही रदी हे । 

जैन परम्परा वस्तुतः कणाद, साख्य श्रैौर बौद्ध परम्परा कं श्रनुसार तीन ही हेत्वा 
भासां का मानती रहै। सिद्धसेन शरीर वादिदेवने,( प्रमाणन० ६. ५७) असिद्ध श्रादित्तीर्नो 
काही वन किया है । ्रा० हेमचन्द्र भी उसी मागं के ्रनुगामी ई | ्रा० हेमचन्द्र नेन्याय- 
सूत्रोक्तं कालातीव आदि दे हेत्वाभास का निरास किया है पर प्रशस्तपाद शरीर भासर्वज्ञ- 
कथित श्रनध्यवसित हेत्वाभास का निरास नहीं किया रै । जेन परम्परामें भी इस जगह 
एक मतभेद रहै-- वह यह कि श्रकलङ्क शरैर उनके अनुगामी माणिक्यनन्दी श्रादि दिगम्बर 
ताकिकों नै चार हेत्वाभास बतल्लाये ३२ जिनमें तीन तो अ्रसिद्ध ्रादि साधारणी है पर 
चौथा अकिच्वित्कर नामक हेताभासख विलङ्घल नया है जिसका उर्लेख अन्यत्र कही नहीं 
देखा जाता । परन्तु यहाँ स्मरण रखना चाहिए कि जयन्त भट ने श्रपनी न्यायमज्जरीरं मं 
अन्यथासिद्धापरपर्याय श्रप्रयोजक नामक एक नये हेतवाभास का मानने का पूंपत्त कियाद 
जो वस्तुतः जयन्त के पिल्ले कमी से चला ग्राता हुश्रा जान पड़ता है। अप्रयोजक श्चीर 
प्रकिञ्वित्कर इन दो शब्दों मं स्पष्ट भेद होने परभी श्रापाततः उनके अ्रथे में एकता का भास 
होता है। परन्तु जयन्त ने अप्रयोजक काज श्रथे बतलायाहै श्रर श्रकिच्विरकरकाजेा 
प्रथ माथिक्यनन्दी के ्रुयायी प्रभाचन्द्र ने ४ किया हे उनमें बिलकुल अन्तर हे, इससे 
यह कहना कठिन रै कि अप्रयोजक श्रौर अकिश्ित्कर का विचार मूलमें एकह; फिर भी 
यह प्रश्न हो ही जाता है किपूर्ववर्ती बौद्ध या जेन न्यायम्र्न्थो मेँ अरकिच्ित्कर का नाम- 
निर्देश नहीं तब श्रकलङ्क ने उसे स्थान केसे दिया, अतएव यह सम्भव दहे कि श्रप्रयोजक या 


ग्रन्यथासिद्ध माननेवाल्ते किसी पूर्वर्ता ताकिंक भ्रन्थ के आधार पर ही अकलङ्कने 


अरकिच्वित्कर हेत्वाभास कीश्रपनेटंगसे नहैसृष्टिकीहो। इस श्रकिञ्चित्कर हेत्वाभास 

का खण्डन केवत वादिदेव के सूत्र की व्याख्या स्याद्वादरण० पर १२२०) मेँ देखा जाता है । 
उपर जो हेत्वाभाससंख्या विषयक नाना परम्परार्पं दिखाई गईं ह उन सव का मत. 

भेद युख्यतया संख्याविषयक है, तन्तव विषयक नहा । ठेसा नहीं है कि एक परम्परा जिसे अमुक 








१ ““असिद्धस्तववप्रतीतेा या योऽन्यथैवोपपद्यते | विरुद्धो याऽन्यथाप्यत्र युक्तोऽनेकान्तिकः स तु ॥- 
न्याया० का० २३ । 

२ ““असिद्धर्चाक्तपत्वादिः शन्दरानित्यस्वसाधने । त्रन्यथासम्मवामावभेदात्‌ स वहुधा स्मरतः | 
विरद्धासिद्धसंदिग्धेरकिित्छरविस्तरः ।7- न्याय वि० २. १६५-६। परी० ६, २९) 

३ “अन्ये तु त्रन्यधासिद्धलं नाम तद्धदमुदाहरन्ति यस्य हेतोधर्भिंसि इत्तिभवन्त्यपि साध्यधम- 
परयु्छा भवति न, सोऽन्यथासिद्धा यथा नित्या मनःपरमाणवे मूर्तत्वाद्‌ घटवदिति . -----स चात्र प्रयाज्य- 
प्रयोजकभावो नास्तीत्यत एवायमन्यथासिद्धाऽ्प्रयाजक इति कथ्यते | कथं पुनरस्याप्रयाजकत्वमवगतम्‌ १०- 
न्यायम्० प° ६०७ । 

@ (सिद्धे निनि प्रमासान्तरत्साथ्ये प्रप्रत्तादिव्राधिते च देवनं किथित्करोति इति श्रकिञचित्करो- 
ऽनथंकः ।-प्रमेयक० पृ० १६३ ^ । 
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5८ प्रमाणमीमांसायाः [ प° ५४ पं० < 


हेत्वायास रूप हष कहती है श्रगर वह सचमुच दोषहा ता उसे दूसरी परम्परा स्वीकार न 
करती हा रेसे स्थल में दूसरी परम्पराया ता उस देष के श्रपने प्रभिप्रत किसी हेत्वाभास 
मे अन्तर्भावित कर देती है या पत्ताभाख श्रादि अन्य किसी देष मेया त्रपते च्रभिग्रेत 
हेत्वाभास के किसीन किसी प्रकारमं। 

द्रा० हेमचन्द्र ने हेत्वाभास शब्द के प्रयोग का अ्रनोचित्य बतलाते हुए भी साधना- 
भास श्रमे उस शब्दके प्रयोगका समथेन करनैमें एकतीर से द पत्ती का वेध किया 
है-पूर्वाचार्योः की परम्पग के अनुसरण का विरेक भी बतलाया श्रौर उनको गृल्तती भी 
दर्शई । इसी तरह का विवेक माणिक्यनन्दी नै मी दशाया ह । उन्हनि अपने पूज्य त्रकलङ्क- 
कथित अकिच्ित्कर हेव्वाभास का वणेन तो किया; पर उन्हं जब उस हेत्वाभास के अलग 
स्वीकार का श्रैीचित्य न दिखाई दिया तब उन्होने एक सूत्रम इस टङ्क से उसका समथेन 
किया कि सम्थनमभीहो श्रैौर उसके अ्रलग स्वीकार का अ्रनौचित्य भो व्यक्तं हो-'्लतच्तण 
एवासौ दषे ज्युस्पन्नप्रयेागस्य प्तदोषेणेव दुष्टत्वात्‌"-परी° ६. ३६। 

पृ० ५४. पं ८, प्रत्यक्षागमबाधितः-दलना-“कालाव्ययापदिष्टः कालातीतः 1 
न्यायसू १. २.६। "यत्र च प्रत्यन्तानुमानागमचिरोधः ` ``“ -स सवैः प्रमाणता विपरीतनिशेयेन 


15 सन्देहविशिष्ट' कालमतिपतति सेाऽयं कालस्य अत्ययेन अपदिश्यमानः कालातीत इति ।"- 


20 


30 


तायर्य॑° प° ३४७ । न्यायार प्र ७} “हेतोः प्रयोगक्ालः प्रत्यन्ञागमानुप हतपक्तपरिपरह समय 
एव, तमवीव्य प्रथुञ्यमानः प्रत्यक्तागसबाधिते विषये वतमानः कालात्ययापदिष्टो भवति ॥"- 
03 4/ 





प्म० २. श्रा० १. सु १७-१६. प्र ५४. न्यायसूत्र (१.२.८) मं असिद्धका नाम 
साध्यस्षम है। केवल नाम के ही विषय में न्यायसू का अन्य भ्रन्थों से बैलत्तण्य नहो है 
किन्तु अन्य विषयमे भी। वह श्रन्थ विषय यहदहै कि जव श्नन्य सभी ग्रन्थ श्रसिद्धकं 
कम या प्रधिक प्रकारा का ल्त उदाहरण सहित वशेन करते हँ तब न्यायसूत्र श्रौर उसका 
भाष्य रेखा कुह भी न करके केवल असिद्ध का सामान्य स्वरूप बतलाते हे । 

प्रशस्तपाद श्चीर न्यायप्रवेश में अ्रसिद्धके चार प्रकरोंका स्पष्ट श्चीर समानप्रायः 
वशीन ३ै। माठर (का०५) भी उसके चारमेदेांका निर्देश करते जा सम्भवतः उनकी 
दृष्टि मेंवेही रहे होगे। न्यायविन्दु में घम्मकरीत्तिंने प्रशस्तपादादिकथित चार प्रकारं का 
तो वर्शैन किया ही है पर उन्होने प्रशस्तपाद तथा न्यायप्रवेश की तरह आश्रयासिद्ध का एक 
उदाहरण न देकर उसके दा उदाहरण दियेदहेश्रैर इस तरह असिद्ध के चौथे प्रकार आ्श्रया- 
सिद्ध के भी प्रभेद कर दिये र। धर्मकीर्ति का वशैन वस्तुतः प्रशस्तपाद शीर न्यायप्रवेश- 
गत प्रस्तुत वशेन का थाड़ा सा संशोधन मान्न है-न्थायवि० ३. ५८.६७ । 


१ ^डउमयाषिद्धोऽन्यतरासिद्धः तद्धावासिद्धोऽनुमेयासिद्धश्चेति ।-प्रश॒स्त० पु० २२८! “उभ. 
यासिद्धोऽन्यतरासिद्धः संदिग्धासिद्धः श्राश्नयासिद्धङ्चति ।-न्याय प्र पू०। 


प° ५१५. पं० २७. | भाषाटिप्पणानि । ४ 


न्यायसार (प° =) में असिद्धके चौदह प्रकार सेदाहरण बतल्लाये गये ह | न्यायमखरी 
(०६०६ ) मेँभी उसी ठज्ग पर त्रनेक भेदो की सृष्टि का व्थैन है। माणिक्यनन्दी शब्द 
रचना बदलते है" ( पयी° ६. २२.२८) पर वस्तुतः वे असिद्धके वरशैन में धर्म॑कीत्तिकं ही 
प्रनुगाप्री है । प्रभाचन्द्र ने परी्तामुल की टीका मा्वैण्डमें ( प्रण १६१ ५ ) मूलत सूत्र में 
न पाये जनेबालते श्रसिद्ध क ग्रनेक मेदां कं नाम तथा उदाहरण दिये हैजा न्यायसारगत 
हीदह। श्रा० हेमचन्द्र के असिद्धविषयक सूत्रों की सृष्टि न्यायबिन्दु ग्रीर परीत्तामुख का 
प्रनुमरण करनेवाल्ली है! उनकी उदाहरणमाला में भी शब्दशः न्यायसार का अनुसरण हं । 
धर्मकीत्ति श्मैर माणिक्यनन्दी का ग्रत्तरशः अ्रनुसरण न करने के कारण वादिदेव के अ्रसिद्ध- 
विषयक सामान्य लक्षण (प्रमार्न० ६. ४८६) में श्रा० हेमचन्द्र के सामान्य लक्तण कौ 
्पेक्ता विशेष परिष्डृतता जान पडती है। बादिदेव कं प्रस्तुत सू्रंकोी व्याख्या रत्नाकरा- 
वतारिका मेँ जा अरसिद्धके भदा की उदाहरणमाल्ला रहै वह न्यायसार श्चीर न्यायमखरी के 
उदाहरणं का ग्रत्तरशः सङ्खलन मात्र दै । इतना अन्तर श्रवक्य हे कि कुल उदाहरणो में 
वस्तुविन्यास बादौ देवसूरि का श्रपनाहे, 

प° ५१५. पं १७. सामान्यविशेषवच्वात्‌-ठलना- 'सामान्यवरवात्‌ः?-न्यायसार प° द| 

प० ५५. पं २०. 'विपसेत'-जैसा प्रशस्तपाद में विरुद्ध के सामान्य स्वह्प का 
वर्णन है विशोष भेदो का नही, वैसे ही न्थायपूत्रञ्ीर उसके भाष्य में मी विरुद्ध का 
सामान्य रूप से वशेन है, विशेष रूप से नर्हा । इतना साम्य होते हए भी समाष्यन्याय- 
सूत्र श्चैर प्रशस्तपाद में उदाहरण एवं प्रतिपादन का मेद स्पष्ट है। जान पड़ता है न्याय- 
सूत्र की श्रर प्रशस्तपाद की विरुद्ध विषयक विचारपरम्परा एक नहं है । 

न्यायप्रवेश (प्र०५) में विरुद्ध के चार मेद सोादाहरण बतलाये ईै। सम्भवतः 
माठर (का०५ )कोमीवेही श्रभिप्रत हं । न्यायनिन्दु (३.८.८८ ) मं विरुद्ध के प्रकार 
दाही उदाहरणं में समाप्त किये गये हं रोर तीसरे “"इष्टविघातङ्त्‌ नामक श्रधिक भेद 
हने कौ अ्राशङ्का ( ३. ८६-९४ ) करके उसका समावेश अभिप्रेत द्‌ मेदां मेही कर 
दिया गया रै । इष्टविघातङ्कत्‌ नाम न्यायमप्रवेश में नही है पर उस नाम से जो उदाहरण 


न्यायबिन्दु (३.६० ) मेँ दिया गया है वद न्यायप्रवेश ‹प्र०५) में वर्तमान है! जान : 


पड़ता है न्यायप्रवेशमें जा "परार्थाः चन्लुरादयः यह ध््भविशोषविरुद्ध का उदाहरण है 
उसी को कोई इष्टविघातक्ृत्‌ नाम से व्यवहृत करते होगे जिसका निदेश करकं धमेकोत्ति 





९ “सिद्धान्तमभ्युपेल्य तद्विसोधी विरुद्धः (-न्यायस्ूछ १. २, £! भयथा सभ्यं विकारो 
व्यक्तेरयेति नित्यत्वपरतिषधात्‌, त्रपेताऽप्यस्ति विनाशग्रतिप्रेधात्‌, न नित्यो विकार उपपद्रते इत्येष देवः श्यक्त- 
रपेतापि विकारोस्ति' इत्यनेन स्वसिद्धान्तेन विरुध्यते ¦ यदस्ति न तदात्मलामात्‌ पच्यवते, अस्तित्व चात्म- 
लाभात्‌ प्रच्थुतिरिति विरुद्धाकेती धर्मौ न सह सम्भवत इति। साध्यं दहेठयं सिद्धान्तमाधरित्य प्रतते 
तमेव व्याहन्ति इति ।-न्यायभा० १. २. ६! “या ह्यनुमेयेऽविद्यमानेऽपि तत्समानजातीये सवंस्मिन्नास्ति 
तद्विपरीते चास्ति स विपरीतसाधनाद्विरुदढः यथा यस्माद्विपाखं तस्मादरश्व इति ।""-प्रशस्त० प° २३८ | 
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१०० प्रसरणमीमां सायः [ प° ५६. १० ६- 


नै अन्तभांव किया है | जयन्त नै (न्यायम° प° ६००-६०१) गौतमसूत्र कौ ही व्याख्या करते ह्वए 
धम्मविशेषविरुद्ध शरीर धम््मिविशेषविरुद्ध इन दा तीर्थान्तरीय विरुद्ध भेरा का स्पष्ट खण्डन 
किया हे जा न्यायप्रवेशवाला परम्परा का ही खण्डन जान पडता रै । न्यायसार 
(ष ६) मं विरुद्धके मेदां का वैन सबसे धिक शरैर जरिक्त भी है। उसमे सपक्त 
कं स्रसितित्ववाल्ले चार, नास्तित्ववाल्ले चार एेते विरुद्ध के ्राठ भेद जिन उदाहरणा कं 
साथ ह उन्ही उदाहरणों के साथ वही अठ मेद प्रमाणनयतच्वाल्ाक कौ व्याख्या मे 
भीर -प्रमाणन० ६.५२-५३ । यद्यपि परीन्तामुख की ठ्याख्या मातण्ड में ( प्र १६२ ^ ) 
न्यायसारवाले बे ही अठ भेद ह तथापि किसी किसी उदाहरण मेंथोाडा सा परिवर्चन हो गया 
है। श्रा० हेमचन्द्र नेते प्रमाणनयतच्वाल्ोक की व्याख्या की तरह अपनी वृत्ति मे शब्दशः 
न्यायसार के आठ भेद सेादाहरण बतलाकर उनमेंसे चार विरुद्धोको ग्रसिद्ध एवं विरद्ध 
देनो नाम से व्यवहृत करने की न्यायमञरी ञ्ैर न्यायसार कौ दलीलो को अपना लिया ₹३। 
प° ५६. पं ६. (सति सपक्ष -ठलना-'“विरद्धभेदास्तु सति सपन्ते चत्वारो विरुद्धाः । 
पन्तविपन्तव्य पिका यथा. . .7-न्यायसार प्र ६ | प्रमेयक० प्रु० १६२ ^+ । स्याद्वादर० पर १०२१। 





प° ५६. *° १७ नियमस्य) अनैकान्तिक हेत्वाभास के नाम के विषय में मुख्यदा 
परम्पराए प्राचीन ह । पहली गौतम की, श्रर दूसरी कणाद की। गौतम ज्रपने न्याय- 
सूत्र मे जिसे सन्यभिचार (१.२. ५. ) कहते ईँ उसी को कणाद अ्रपने सूत्रों (२. १. ५) में 
सन्दिग्ध कहते हँ । इस नामभेद की परम्परा भी कु श्रथ रखती है श्रैर वह प्रथ अगल 
सब व्याख्याम्रन्थों से स्पष्टहोा जाता । वह श्रथ यह रहै कि एक परम्परा अनेकान्तिकता 
के श्रथात्‌ साध्य श्रर उसके ्रभावके साथ हेतु के साहचर्य को, सव्यभिचार हेत्वाभास 
का नियामक रूप मानती है संशयजनकस्व के नहो जब दूसरी परम्परा संशयजनकसव को 
ता प्रनेकान्तिक हेत्वाभासता का नियामक रूप मानती है साध्य-तदभावसाहचर्यं को नहं । 
पहली परस्परा के श्रनुसार जा हेतु साध्य-तदभावसहचरित रै चाहे वह संशयजनक हो 
या नहीं-वही सन्यभिचार या अ्रनेकान्तिक कहल्ताता इहै, दूसरी परम्परा के श्रनुसारजो 
हेतु संशयजनक हे चाहे बह साभ्य-तदभावसहचरित हो या नीवी अनेकान्तिकि या 
सन्यभिचार कहलाता है । अनेकान्तिकता के इस नियामकमेदवाल्ली दौ उक्त परम्परां 
के श्रलुसार उदाहरण मे भी अ्रन्तर पड़ जाता है । शतएव गौतम कौ परम्परामें ्रसाधारण 
या विरुद्धाव्यभिचारी का अनैकान्तिक हेत्वाभास में स्थान सम्भव ही नौं क््योकिवे दोनों 
साभ्याभावसहचरित नही । उक्त साथकनाममेद बाल्ली दोनों परम्पराश्नें के परस्पर भिन्न 
एेसे दो दृष्टिकोण आगे भी चालू रहे पर उत्तरवर्ता सभी तकंशाखों मे-चाहे वे वैदिक हो, 
बोद्ध हों, या जैन-नाम तो केवल गौतमीय परम्परा का अ्रसैकान्तिक ही जारी रहा । कणादीय 
परम्परा का सन्दिग्ध नाम व्यवहार मं नहीं रहा । 

प्रशस्तपाद श्रौर न्यायप्रवेश इन देने का वैर्वाप्थं अ्रभी सुनिश्चित नहीं अतएव यह 
निरिचत रूप से कहना कठिन है कि श्रमुक एक का प्रभाव दुसरे पर है, तथापि न्यायप्रवेश 


पण ५६. पं० १७. |] भाषारिप्पणानि। १०१ 


रीर प्रशस्तपाद इन देर्नो कौ विचारसरणी का अभिन्न श्चीर पारसरिक महच्व का भेद 
खास ध्यान देने योम्य है) न्यौयप्रवेश में ययपि नाम ते अ्ररैकान्तिक है सन्दिग्ध नहा, फिर 
भी उसमे श्रचैकान्तिकता का नियामक रूप प्रशस्तपाद कौ तरह संशयजनकत्व का ही माना 
है| अतएव न्यायप्रवेशकार ने अनैकान्तिक के द्धः मेद बतलाते हए उनके सभी उदाहरणे 
से सशयजनकलत्व स्पष्ट बतलाया ३९ । प्रशस्तपाद न्यायप्रवेरा कौ तरह संशयजनकत्व को तो 
ग्रनैकान्तिकता का नियामक रूप मान्ते हँ खही, पर वे न्यायप्रवेश में श्रनैकान्तिकरूपसे 
उदाहृत किये गये अ्रसाधारण शरैर विरुद्धाव्यभिचारी इन दा मेदां को अनैकान्तिक या सन्दिग्ध 
हेत्वाभास में नहा गिनते बस्कि न्यायप्रवेशसम्मत उक्त दानां हेत्वाभासा कौ सन्दिग्धता का 
यह कह करके खण्डन करते ई कि श्रघाधारण गनौर विरुद्धान्यभिचारी संशयजनक ही नहर । 
भ्शस्तपाद्‌ के खण्डनीय भागवाला कोई पूैवत्ती वैशेषिक भ्न्थ या न्यायप्रवेशमिन्न बैदधन्य 
न मिले तब तक्र यह कहा जा सकता है कि शायद प्रशस्तपाद ने न्यायप्रवेशका ही खण्डन 
कियाहै। जे कुहो, यहते निश्चितदही ह कि प्रशस्तपाद ने ्रसाधारण नरैर विरुद्धा- 
व्यभिचारी का सन्दिग्ध या श्रनैकान्तिकि मानने से इन्कार कियादहै। प्रशस्तपादने इस 
प्रशन का, कि क्या तब श्रसाधारण श्रैर विरुद्धाज्यभिचारी कोई हेत्वाभास ही नहो {, जवाब 
भी बड़ बुदधिमानी से दिया है। प्रशस्तपाद कहते रकि श्रसाधारण हेत्वाभास हे सही, 
पर वह संशयजनक न होने से श्रनेकान्तिक नही, किन्तु उसे श्रनभ्यवंसित कहना चादिए । 
इसी तरह वे विरुद्धाव्यभिचारी को संशयजनक न मानकर या ते श्रसाधारणरूप शनध्यवसित 
मँ गिनते है या उसे विरुद्धविशेष ही कहते ( श्रयं ठ बिरुद्धभेद एव-प्रश० प्र° २३६) है। कुछ 
मीहा. परबे किसी तरह असाधारण शरैर विरुद्धाव्यभिचारी का न्यायप्रवेश कौ तरह 
संशयज्नक मानसे को तैयार नहीं है कफिरमी वे उनदेनाकोा किसी न किसी रेखाभास मं 
सन्निविष्ट करतेहीरहै। इस चर्चा के सम्बन्धमें प्रशस्तपादकी श्रौरमभीदा बते खास 
ध्यान देने यम्य ई । पहली तो यह है कि अ्रनथ्यवसित नामक हेत्वाभास कौ कल्पना न्नर 
दुसरी यह कि न्यायप्रवेशगत विरुद्धाञ्यभिचारी के उदाहरण से विभिन्न उदाहरण को लेकर 
विरुद्धान्यभिचारी का संशयजनक मानने न मानने का शाख्नाथे | यह कहा नदी जा सकता 





१ «तत्र साधारणः-शब्दः प्रमेयत्वान्नित्य इति | तद्धि नित्यानिस्यपत्तयाः साधारणत्वादनैकान्ति- 


कम | किम्‌ घटवत्‌ प्रमेयत्वादनित्यः शब्दः श्रास्विदाक्राशवत्परमेयत्वाननित्य इति ।” -इत्यादि-न्यायप्र० 
पु०। 

2 ''असाधारणः-श्रावणत्वान्निस्य इति । तद्धि नित्यानित्यपक्ला्यां व्यावृत्तव्वाञ्नित्यानिस्यविनि- 
मु्कध्य चान्यस्यासम्भवात्‌ संशयदेठः किभ्भूतस्यास्य श्रावरत्वमिति |... -विषद्धाव्यभिचारी यथा अनित्यः 
शब्दः कृतकत्वात्‌ घरवत्‌; नित्यशब्दः श्रावणत्वात्‌ शान्दत्वव दिति । उभयोः संशयहेतुत्वात्‌ द्या्रप्येतावे- 
का<नैकान्तिद्कः समुदितावेव ।» न्यायप्र० प० ३, ७ “कस्मिंश्च दयेोहत्वयंाक्तलक्षणयेोविंरुद्धयेः 
सन्निपाते सति संशयदशंनादयमम्यः सन्दिग्ध इति केचित्‌ यथा मूतत्वामूतत्वं प्रति मनसः क्रियावच्वास्पशंव- 
स्वयोरिति ! नन्वयमसाधारण एवाचाच्तुषत्वप्रत्यच्त्ववत्‌ संहतयेारल्यतरपन्लासम्भवात्‌ ततश्चानध्यवसित इति 
ब्यामः ।*-ग्रशस्त० पु ० २३८, २३६ । 
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१०२ धरमाशमीममांसायोौः [ प्र ५६. पं १७- 


कि कशादसत्र मे अविदयमान अनध्यवसित पद्‌ पिले पहिल प्रशस्तपादनं ही प्रयुक्तं किया 
या उसके पहिक्ते भो इसक्रा प्रयोग श्रलग हेत्वाभास ्रथेर्मे रहा। न्यायप्रवेश मं विरुद्धा 
व्यभिचारी का उदाहरण नित्यः शब्दः श्रावशत्वात्‌ रान्दत्ववत्‌; अनित्यः शब्दः कृतकत्वात्‌ 
घटवत्‌ः' यह रै. जब कि प्रशस्तपाद में उदाहरण “मनः मत्तम्‌ क्रियावस्ात्‌; सनः श्रु. 
त्तम्‌ श्रसपशेवस्वात्‌'?-यह है| प्रशस्तपाद का उदाहरण तो वैशेषिक प्रक्रिया अनुसारहै ही 
पर श्राश्च्यै की बात यह रकि बैद्ध न्यायप्रवेश का उदाहरण खुद बोद्ध प्रक्रिया के श्रतु 
सारन होकर एक तरह से वैदिक प्रक्रिया के अनृसारही है क्योकि जेसे वैशेषिक श्रादि 
वेदिक ताशिक शब्दत्व का जातिह्प मानते है वैसे बौद्ध तार्किक जाति को नित्य नदीं मानते । 
रस्तु, यह विवाद अगे भो चला। 

ताकिंकप्रवर धम्म॑कीत्तिं ने हेत्वाभास की प्ररूपणा बौद्धसम्मत हेतुतेरूप्य केर 
पधार पर कौ, जो उनके पूवेवर्तौ बौद्ध मन्थो मेँ अभी तक देखने में नहा श्रई । जान पड़ता 
₹ प्रशस्तपाद का अनैकान्तिक हेत्वाभास विषयक बौद्ध सन्तग्य का खण्डन बराबर धम्मैकीत्ति 
क ध्यान मे रहा । उन्होने प्रशस्तपाद कोा जवाब देकर न्यायप्वेश का बचाव किया। धम्म 
कीर्तिं ने व्यभिचार को श्रनैकान्तिकता का नियामकल्प न्यायसूत्र की तरह माना फिर भी 
उन्होमे न्यायप्रवेश शरीर प्रशस्तपाद की तरह संशयजनकत्व को भी उसका नियामक रूप 
मान लिया । प्रशष्तपाद ने न्यायगवेशसम्मतव असाधारण को श्रनेकान्तिक मानने का यह 
कहकर के खण्डन कियाथा कि बह संशयजनक नहींरहै। इसका जवाब धर्म्भकरीततिं ने 
साधारण का न्यायप्रबेश की अपेन्ता जुदा उदाहरण रचकर श्रौर उसकी संशयजनकता 
दिखाकर, दिया ब्रैर बतलाया कि श्रसाधारण ब्रनेकान्तिक् हेत्वाभास ही हैर । इतना करकं 
ही धम्मैकोत्तिं सन्तुष्ट न रहे पर श्रपने मान्य आचाय दिङ्नाग की परम्परा को प्रतिष्ठित 
बनाये रखने का शरोर भी प्रयन्न किया। प्रशस्तपाद सै विरुद्धाव्ययिचारी के खण्डन भेजा 
दलील्ल दीथी उस्ना स्वीकार करके भी प्रशस्तपाद क खण्डन के विशुद्ध उन्होने विरुद्धाव्य- 
भिचारी का समथैन किया शरैर वह भी इस ठंग से कि दिडनाग की प्रतिष्ठा भी बनी रहे शरैर 
प्रशस्तपाद का जवाबमभी हो। एेसा करते समय धर्म्मकीत्तिने विरुद्धाव्यभिवारीका जा 
उदाहरण दिया है बह न्यायप्रवेश शौर प्रशस्तपाद के उदाहरण सै जुदा है फिर भी 
वह उदाहरण वैशेषिक प्रक्रिया के श्रनुसार होने से प्रशस्तपाद को अ्रप्राह्य नहा हो 
सकता । इस तरह बौद्ध श्रौर वैदिक ताको कीइस विषय में यहाँ तक चर्चां आई 


॥ क 1) +~ ~ -------~~ =~=-=+-न +~ 


१ "न्त्र चयाणां रूपाणामेकस्यापि रूपस्यानु्छौ साघनाभासः । उक्तावप्यसिद्धौ सन्देहे वा प्रतिणद्य- 
प्रतिपादकयाः ¡ एकस्य रूपस्य... . इत्यादि-न्यायवि० ३. ५७ से 
२ 'ध्य्रनयेरेव द्वये रूपयोः संदेहेऽनैकान्तिकः | यथा तात्मकं जीवच्छरीरं प्राणादिमच्वादिति | 
.- अत॒ एवान्वयव्यतिरेकयाः संदेहादनैकान्तिकः ! साध्येतरयेारता निङ्चयाभावात्‌ ।-स्यायबि० 
३. ६८ - ११० । 
३ ‹'विरुद्धाव्यमिचायपि संशयहेठुरुक्तः । स इह कस्माननोक्तः ।... . श्रबोदाहरण यत्सवदेशाव- 
स्थितेः स्वरसम्बन्विभियु गपदभिसम्बध्यते तत्सवंगतं यथाऽकाशम्‌ , अभिसम्बध्यते सवंदेशावस्थितैः स्वसम्बन्धि- 
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जिसका श्रन्त न्यायमखरी में हन्ना जान पडता है । जयन्त फिर त्रपने पूषाचार्यां का 
पत्त लेकर न्यायप्रवेश श्रर घम्मैकीत्ति के न्यायचिन्दु का सामना करते रै । वे श्रसाधारण श्रैर 
विरुद्धाग्यभिचारी को ग्रनेकरान्तिक म मानने का प्रशस्तपादगत मत का बड़ विस्तार से समर्थन 
करते है पर साथ ही वे संशयजनकत्व को अनेकान्तिकता का नियामक्र रूप मानने से 
भी इन्कार करते है । 

भासर्वज्ञ ने बौद्ध, वैदिक ताकिंकों के प्रस्तुत विवाद का स्पशै न कर अ्रनैकान्तिक 
रैस्वाभास के ग्राठ उदाहरण दिये हँ ( न्धायसार प्रण १०), श्रर कहीं संशयजनकता का उल्लेख 
नहीं कियादहै। जान पडता है बह गौतमीय परम्परा का श्रज्ुगामी रै। 

जैन परम्परा मेँ अ्रनेकान्विक शरीर सन्दिग्ध यह दोन ही नाम मिलते रई। अकलङ्क 
( न्यायवि, २. १६६ ) सन्दिग्ध शब्द का प्रयोग करे है जबकि सिद्धसेन ८न्याया० २३१ ) 
रादि म्न्य जैन ताकिंक अनैकान्तिक पद्‌ का प्रयोग करते रह। माणिक्यनन्दी कौ अनेका 
न्तिक निरूपण विषयक सृत्ररचना श्रा हेमचन्द्र की सूत्ररचना की तरह ही वस्तुतः न्याय- 
बिन्दु कौ सूत्ररचना की संच्तिप्र प्रतिच्छायादहै। इस विषय में वादिदेव की सूत्ररचना 
वेसी परिमाजिंत नहीं जैसी माणिक्यनन्दौ शरैर हेमचन्द्र कौ रै क्योकि वादिदेव ने अनै. 
कान्तिक को सामान्य लन्तणमं ही जो 'सन्दिद्यतेः का प्रयोग किया है वह जरूरी नहो जान 
पड़ता । जो कुह प्र इस बारे मेँ प्रभाचन्द्र, वादिदेव श्रौर हेमचन्द्र इन तीनेंकाएक ही 
मागं किवे सभी श्रपने अ्रपने अर्थे में भासर्वज्ञ के अट प्रकार के अनैकान्तिक का लेकर 
्रपने श्रपने लच्तणर्मे समाविष्ट करते ह| प्रभाचन्द्र के ( प्रमेयकण० प° १६२ ए) सिवाय 
भ्रोरें के अन्थोमें तो आठ उदाहरणभीवेही हज न्यायसारमें ह। प्रभाचन्द्र ने ङल् 
उदाहरण बदले ह | 

यहाँ यह स्मरण रहे कि किसी जेनाचा्य ने साध्यसेदेहजनकत्व को या साध्यन्यमि- 
चार के अनेकान्तिकता का नियामक रूप मानने न मानने की बौद्ध-वशोषिकथन्थगत चर्चा 
को नहं लिया हे। 

पु० ५६. १०२९१. धये चब्यिः-वलना-'पन्तत्रयन्यापको यथा अनित्यः शब्दः प्रमेयत्वात्‌ | 
न्यायसार प्रृ० १० | न्यायप्र ° प्र ३ | प्रमेवकण० प° १६२ ¢&. स्याद्वादर० प्र १२२८ । 

अ० २. आ० १. सूु° २२२५. प° १७. पराथे ग्रनुमान प्रसङ्ग मे हेत्वाभास का 
निरूपण बहुत प्राचोन है । | कणादसूत्र (३.१.९५) श्रीर न्यायसूत्र (१.२.५-६) मँ वह स्पष्ट 
यियु गप्रत्‌ सामान्यमिति |... . द्वितीयोऽपि प्रयागो यद्ुपलव्धिलक्लणप्रातं सन्नोपलम्यते न तत्‌ तत्रास्ति | 
तद्यथा क्वचिद विद्यमानो धटः! नोपलभ्यते चेपलब्िलक्तणएपराप्तं सामान्य व्यक्त्यन्तरालेष्विति | अय 
मनुपलम्भप्रयोगः स्वभावश्च परस्परविरुद्धाथ साधनादेकत्र सशय जनयतः |"-न्यायवि० ३. १२१२-१२१। 

९ “्रसाधारणविरुद्धाव्यभिचारिणौ तुन संसत एव हेत्वाभासाविति न व्याख्यायेते |. ....... 
अपि च संशयजननमनैकान्तिकिलक्षणमुच्यते चेत्‌ काममसाधारणस्य विरुद्धाव्यभिचारिणो वा यथा तथा संशय- 
देठतामधियेप्य कथ्यतामनेकान्तिकता न तु सशयजनकत्व' तल्लक्षणम्‌, त्रपि तु प्र यत्रत्तित्वमनेकान्तिक- 
लच्णम्‌... ..“-न्यायप्न० पु० ५६८ -५६६ । 
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१०४ प्रमाणमीमांसायाः [ प° ५७. प० ई- 


एवं वचिस्टृतहै। पर दृष्टान्ताभास का निरूपण उतना प्राचीन नही जान पडता। अगर 
टशन्ताभास का विचार भी हेत्वाभास जितनाही पुरातन हेताता उसका सूचन कणाद 
या न्यायसूत्र में थोड़ा बहुत जरूर पाया जाता। जा छ हा इतनाता निश्चित है कि 
देत्वाभास की कल्पनाके उपर सही पी्धेसे कभी ष्टान्ताभास, पक्ताभास त्रादिकी 
कस्पना हुड श्रौर उनका निरूपण हने लगा ! यह निरूपण पदिज्ते वैदिक ताकिके ने शुरू 
किया या बद्ध ताकिकों ने , इस विषय मं श्रमी कु मी निशित कहा नहो जा सकता | 

दिङ्नाग के माने जानेवाले न्यायप्रवेश में पांच साधम्यै श्नैर पांच वैषम्यं ठेसे दस 
दृ्टान्तामास हँ । यद्यपि युख्यतया पाच पांचरेसेदेा विभाग उसमे है तथापि उभया. 
सिद्ध नामक दृष्टान्ताभास के अवान्तर दा प्रकार मी उसमें किये गये हं जिखसे वस्तुतः 
न्यायप्रवेशा के श्रनुसार हः साधम्यं दष्टान्ताभाख चैर हः वैधर्म्यं रष्टान्ताभास फलित 
हाते रै। प्रणस्तपादने भी इन्हीं छः छः साधम्य एवं वैधम्यं रष्टान्ताभासों का निरूप 
कियादहेर | न्यायग्रवेश श्रौर प्रशस्तपाद के निरूपण में उदाहस्ण शीर भाव एकसेही 
्रलबत्ता देनं के नामकरण मं अन्तर श्रवश्यरहे। प्रशस्तपाद रष्टान्दाभास शब्द्‌ के बदलत 
निदशेनाभास शब्द का प्रयोग पसन्द करते है क्योकि उनकी ्रभिमत न्यायवाक्य परिगदी 
में उदाहरण का बाधक निदशौन शब्द श्रता है। ईस सामान्य नाम के सिवाय भी न्यायप्रवेश 
रोर प्रशस्तपादगत विशेष नमं में मात्र पर्यायसेदरै। माठर का०५ भी निदर्ीनाभास 
शब्द ही पखन्द करतेहँ। जान पड़ता रहै वे, प्रशस्तपाद के अनुगामी है । यदपि 
प्रशस्तपाद के ब्रनुसार निदशेनाभास की कुल संख्या बारह ही हाती ई ्चौर माठर दस 
संख्या का उल्लेख करते हँ । पर जान पडता है कि इस संख्वाभेद का कारण-प्राश्रयासिद्ध 
नासक दा साघम्यै-वेधम्ये दृष्टान्ताभास की माठर ने विवत्ता नहीं की-यही ₹ै | 

जयन्त ने ( न्यायम० प° ५८० ) न्यायसूत्र की व्याख्या करते हए पूर्ववर्ती बोद्ध- 
वैशेषिक आदि प्रन्थगत दृष्टान्ताभास का निरूपण देखकर न्यायसूत्र मे इस निरूपण की कमी 
का श्रनुभव किया श्रर उन्होने न्यायप्रवेशवाले सभौ दृष्टान्ताभासें का ज्ञेकर अपनाया एवं 
ग्रपने मान्य ऋषि की निरूपण कमी का भारतीय टीकाकार शिष्यो के ट्ख से भक्तं के तैर प्र 
दूर किया। न्यायसारमं (प्र १३) उदाहरणाभास नाम सै छः साधम्य के शरैर द्धः 





१ “दृषटान्ताभासे द्विविधः साधम्येण वेधम्यंण च .. ..तत्र साधम्य. तद्यथा साधनधर्मासिद्धः 


साभ्यधर्मासिद्धः उभमयघर्मासिद्धः अनन्वयः विपरीतान्वयश्चेति .. .. वैधर्म्येसापि दष्टान्ताभासः पञ्चप्रकारः 
तद्यथा साध्याव्याबरत्तः साधनाव्वावृत्तः उभयान्यावृत्तः अव्यतिरेकः विपरीतव्यतिरेकश्चेति,.. . 4. |" 
न्यायप्र० चु०५- 


“अनेन निदशंनाभाक्षा निरस्ता मवन्ति | तच्रथा नि्यः शब्दोऽमूतैतवात्‌ यदमूतं दष्टं तन्नित्यम्‌ 
यथा परमागणुयथा कम यथा स्थाली यथा तमः अम्ब्रवदिति यद्‌ द्रव्यं तत्‌ क्रियावद्‌ दृष्टमिति च लिङ्ायुमेया- 
मयाश्रयासिद्धाननुगतविपरीतानुगताः साधम्यनिदशंनामासाः । यदनित्य तन्मूतं इष्ट यथा कमं यथ! परमाशगु्य॑- 
थाकाशं यथा तमः घटवत्‌ यन्निष्ियं तदद्रव्य चेति लिङ्खानुमेयाभयामग्यावत्ताश्रयासिद्धाव्याच्र्विपरीतव्याचत्ता 
वेधम्यनिदशनाभासा इति ।-भरशस्त० पु० २७७ । 


प° ५७. पं &, | भाषारिष्पणानि | १०९ 


वेध्य के इस तरह बारह श्राभास वही हज प्रशस्तपादमें ह । इसकं सिवाय न्यायसतार 
तं न्य कं नाम से चार साधम्यं के विषय मे सन्दिग्ध श्चीर चार वैधम्ये के विषय मं सन्दिग्ध 
ठेसे श्राठ सन्दिग्ध उदाहस्णामास भो दिये ई? । सन्दिग्ध उदाहरणामासें को सृष्ट न्याय- 
प्रवेश श्र प्रशस्तपाद के बाद की जान पड़ती है। धर्यकीरत्तिं ने साधम्यै के नवश्रोर 
धम्यं कं नव रेते अठारह दृष्ान्ताभास सविस्तर वैन कियं है । जान पड़ता है न्यायसार 
ते अन्यक नामसेज्ञा सन्य श्चर वैषम्य के चार चार सन्दिग्ध उदाहरणाभास दिये ह 
उन ब्राठ सन्दिग्ध भेदा की किसी पूरववत्त परम्परा का संशोधन करकं धर्मकीर्ति ने साधम्यं 
दौर वैधम्यं के तीन-तीन ही सन्दिग्ध दृष्टान्ताभास रक्खे | दृष्टान्ताभासेो कौ सस्व, उदाहरणं 
चार उनकं पोद्धे कं सःम्परदायिक भाव इन सब बते मे उत्तरोत्तर विकास हाता गयाजो 
धर्मकीत्ति के बाद भो चालू रहा। 10 
यैन परम्परा मे जहाँ तक मालूम ई सबसे पदिक्ले दृ्टन्ताभास के निरूपक सिद्धसेन 
ही है, उन्होने बौद्ध परम्पर के दृष्टान्ताभास शब्द को ही चुनान कि वैदिक परम्प कं 
निदीनाभास शरैर उदाहरणाभास शब्द को । सिद्धसेन नेर श्रपने संचित कथन मं 
सख्या का निर्देश तो नहीं किया परन्तु जान पडता हैकि वे इस विषय मं धर्मकीति 
के समान ही नव-नव दृष्टान्ताभासेां को माननेवाह्ध हेः । माणिक्यनन्दीने ता ूर्ववरत्ता 12 
सभी के विस्तार का कम करके साधम्य ग्रैर वैधम्यै के चार-चार पेते कुल माठ ही दृष्टान्ता- 
मास दिखलाये ड ञचीर ( परी" ६. ४८०-५५ ` कुद उदाहरण भी बदलकर नये रचे हं । वादी 
देवसूरि ने तो उदाहरण देने मे माणिक्यनन्दी का ब्रलुकरण किया, पर भेदो को संख्या, नाम 
द्रादि में अरत्तरशः धर्मकीन्तिका ही अनुकरण कियारै। इस स्थल में वादी देवसूरि ने एक्‌ 
बात नई जरूर की । वह यह कि धर्मकीर्ति ने उदाहरण देने मं जे वैदिक ऋषि एवं लैन 20 
तीर्थकर का लघुत्व दिखाया था उसका बदला वदो देवसरि ने सम्भवित उदाहरण में तथागत 
बुद्ध का लघु दिखाकर पूर रूप से चुकाया । धर्मकतति कं द्वारा अपने पूम्य पुरुपा कं 
ऊपर तवशा मे की गई चाट को बादिदेव सदह न सके, शरोर उसका बदला तकशा मे 
ही प्रतिबन्दी रूप से चुकायार | 











 “्त्रन्ये तु संदेदद्वारेणाधयानष्टबुदाहरणामासान्वरणयन्ति | सन्दिग्धसाध्यः ...-.,- सन्दिग्ध 


साधनः... ... . सन्दिम्बाभवः,.. ..सन्दिग्धा्रयः... .. ,.सन्दिग्धसाध्याव्याव्रत्तः... -* ` सन्दिग्धताधनान्याटृत्तः 
,.. सन्दिग्वाभमयाव्याव्रत्तः ..... - सन्दिग्धाश्रयः...... - 1*-न्यायसार पुण १२-१४। 


२ ''साधरम्यणात्र ृष्ान्तदोपा न्यायविदीरिताः । श्रपलच्तएदेतूत्थाः साध्यादिविकलादयः ॥ वेध- 
म्येसात् दष्टन्तदोपा न्यायविदीरिताः । साध्यस्षाधनयुग्मानामनिदृत्तश्च संशयात्‌ ॥- न्याया ० २४-२५। 
३ “यथा नित्यः शब्दोऽमूतत्वात्‌, कम॑वत्‌ परमागुवद्‌ घटवदिति. साध्यसाघनधर्मोमयविकलाः | 
तथा सन्दिग्वसाध्यधर्मादयश्च, यथा रागादिमानयं वचनाद्रध्यापुरुषवत्‌ , मर्एधमऽयं पुरुपा रागादि- 
मत्त्वाद्रथ्यापुरषवत्‌, श्रसषवंजोऽयं रागादिमर्ाद्ध्यापुरुपवत्‌ इति । अनन्वयाऽप्रदशितान्वयश्च, यथा 
ये वा स रागादि मानिष्यपुरुप्वत्‌, श्रनित्यः शब्दः कतक्सराद्‌ धवत्‌ इति । तथा विपरतान्वयः, यद्‌- 
नित्यं तत्‌ इृतकमित्ि } साधम्यंख । वेषम्यणापि, प्रमागएुवत्‌ कमवदाकाशवदिति साध्याद्यभ्यतिरेकिखः । 
14 
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प्रा ० हेमचन्द्र नाम तो पसन्द करते है दान्ताभास, पर उसे उदाहरणाभास के स्थान 
मे क्यों पसन्द किया इसका युक्तिसिद्ध घुलासा भी कर देते हैः । टष्टान्तामास के 
निषपण में ्रा० हेषचन्द्र की ध्यान देने योग्य महन की तीन विशेषताएं हं जा उनकी प्रतिभा 


ता, भ १ -- ग - ना ५०७१ 


तथा सन्दिग्धसाध्यव्यतिरेकादयः, यथाऽसवंज्ञाः कपिलादयेाऽनाप्ता वा, श्रविद्यमानसर्वक्ञताप्ततालिङ्गभूत- 
प्रमाणातिशवशासनस्वादिति, श्रच वैधर्म्योदाहःग्णम्‌, यः सवंज्ञः त्राप्तो वा स ज्यातिर्ञानादिकमुपदिष्टवान्‌, 
तद्यथघरंमवधंमानादिरिति, तत्रासवंज्ञतानाप्ततयेः साध्यधमयेाः सन्दिग्धो व्यतिरेकः । सन्दिग्धसाधनव्यत्ति- 
रेका यथा न त्रयीविदा ब्राह्मणेन ग्राह्यवचनः कर्िचित्पुरुषो रागादिमत््वादिति, अतर वेधर्मयोदाहरणं ये ग्राह्य 
वचना न ते रागादिमन्तः त्था गौतमादयः धमशाल्लाणां प्रणेतार इति, गौतमादिभ्यो रागादिमत्त्वस्य 
साघनधमस्य व्याद्त्तिः सन्दिग्धा । सन्दिग्धोमयव्यतिरेकेा यथा, अवीतरागाः कपिंलादयः परिप्रहाग्रहया- 
गादिति, चरचर वैधर्म्यादाहरणम्‌, ये वीतरागो न तस्य परिग्रहाग्रहो यथपंमादेरिति, ऋषभादेरवीतरा- 
गस्वपरिगरहाब्रह्योगयोः साध्यक्ताधनधमंवोः सन्दिग्धो व्यतिरेकः । अव्यतिरेका यथा, श्रवीतरागो वक्छ- 
त्वात्‌, वैधरम्यदाहरणम , यत्रावीतरागत्वं नास्ति न स वक्ता, यथोप्लखश्ड इति, यच्यप्युपलखरुडा- 
दुभ व्यात्तं यो सवो वीतरागो न वक्तेति व्याप्त्या व्यतिरेकाषिद्धेरव्यतिरेकः। श्रपरदशितम्यतिरेको 
यथा, अनित्यः शब्दः कृतकत्वादाकाशवदिति । विपसीतव्यतिरेका यथा, यदङृतक तन्नित्यं मवतीति ।- 
न्यायवि० ३. १२५- १३६ । 

. “तत्रापौरुषेयः शब्दोऽपूंत्वाद्‌ दुःखवदिति साध्यधमंविकल इति । तस्यामेव प्रतिज्ञाया तस्मिन्नेव देतौ 
परमागगुत्रदिति साधनधमविकल इति । कलशवदिति उमयधमविकल इति । रागादिमानयं वक्तृत्वात्‌ दे- 
वदत्तवदिति सन्दिरधसाध्यधमेति । सरणधर्मोऽयं सागादिमस्वान्मैत्रवदिति सन्दिग्धमाधनधमेति । नाऽयं 
सवदर्शौ सरागघ्वान्भुनिविशेषवदिति सन्दिग्धोभयधेति । रागादिमान्‌ विवर्तितः पुरुषो वक्तृत्वादिष्ट- 
पुरुषवदिति अनन्वयः । शनित्यः शब्दः कृतकत्वाद्‌ घटवदित्यप्रदशिंतान्वय इति । अनित्यः शब्दः कृतक- 
त्वात्‌ यदनित्य तक्कृतकं घटवदिति विपरीतान्वय इति । वैधम्यणापि...... ~. । तेषु भ्रान्तमनुमानं प्रमा 
णत्वात्‌ यत्पुन्रन्तं न मवति न तस्प्रमाणम्‌, यथा स्वप्नक्ञानमित्यसिद्धसाध्यव्यतिरेकः स्वप्नज्ञानात्‌ 
भ्रान्तत्वस्यानिद्रत्तेरिति ! निविकल्पकं प्रव्यक्त प्रमाणत्वात्‌, यत्त॒ सविकल्पके न तत्‌ प्रमाणम्‌ , यथा 
लैङ्खिकमित्यसिद्धसाधनव्यतिरेकः लैङ्िकात्प्रमाणत्वस्यानिव्रत्तेः। नित्यानित्यः शब्दः सत्त्वात्‌ यस्तु न नित्या- 
मित्यः सन सन्‌ तद्यथा स्तम्भ इत्यसिद्धोभयव्यतिरेकः, स्तम्भाच्नित्यानित्यत्वस्य चाग्यावृत्तरिति। शरस्व- 
ज्ञोऽनाप्तो वा कपिलः श्र्तशिकैकान्तवादित्वात्‌, यः सवज्ञ त्राप्तो वा स कणिकेकान्तवादी यथा सुगत इति 
सन्दिग्धसाध्यव्यतिरेकः सुगतेऽसर्व॑ज्ञतानाप्ततयेाः साध्यधमयेोर्व्याव्त्तः सन्देहादिति। श्रनादेयवचनः कश्चि 
द्विवक्लितः पुरुषो रागादि मच्वात्‌ यः पुनरदेयवचनः स वीतरागः, तद्यथा शौद्धादनिरिति सन्दिग्धसाधनव्यतिरेकः 
शोद्धोदने रागादिमच्वस्य निवृत्तेः संशयादिति। न वीतरागः कपिलः करुणास्पदेष्वपि परमकृपया ऽनर्पित- 
निजपिशितशकलत्वात्‌, यस्त॒ वीतरागः स कर्णास्पदेषु परमङृपया समपितनिजपिशितशकलस्तद्यथा तपन. 
बन्धुरिति सन्दिग्धोभयव्यतिरेक इति तपनव्रन्धी वीतरागत्वाभावस्य करुणास्पदेष्वपि परमङृपयानपिं तनिजपि- 
शितशकलत्वस्य च व्याड्त्तेः सन्देहादिति। न वीतरागः कश््चिद्धिवक्तितिः पुरुषो वक्तृत्वात्‌, यः पुनर्व- 
तयगोन स वक्ता यथोप्रलखश्ड इत्यव्यतिरेकं इति | श्रनित्यः शब्दः कृतक्रत्वादाकाशवदिव्यप्रदशित- 
व्यतिरेक इति ! श्रनित्यः शब्दः कृतकत्वात्‌ यदकृतकं तन्नित्यं यथाकाशमिति विपरीतव्यतिरेक इति 1 - 
पथथाणन० €. €&०-७<€ । 

१ “परा्थानुमानप्रस्तावादुदाहरणदोषा एवैते दष्टान्तप्रमव्त्वाततु दृष्टान्तदोषा इ्युच्यन्ते ॥*- पर 
मी० २. १. ५९ । 





प ५७. पं० €, | भाषाटिप्पणानि । १०७ 


को सूचक ई -१-उन्होने सुत्रग्चना, उदाहरण श्रादि में यरुपि धर्मकीर्ति का आदशे रखा हे 
तथापि वादिदेवकी तरह पूरा श्रनुकूरणन करकं धम्भ॑क्नीत्तिं के निह्पण मं थोडा सा बुद्धिसिद्ध 
संशोधन भी किया है। धर्मकीन्ति ने अनन्वय शरीर श्रव्यतिरेकरेसेजेा दा मेद दिखायें 
उनके! अ7० हेमचन्द्र अलग न मानकर कहते रकि बाकी के आठ अठ मेद ही अ्रनन्यय शीर 
श्रग्यतिरेक रूप हने से उन देर्ना का पाथेक्य अनावश्यक है-- प्र मी २. १. २७ | श्रा हेमचन्द्र 
की यद्व टि दीक है। २-श्रा< हेमचन्द्र ने धर्मकीततिकं ही शब्दां मे अप्रदशितान्वय श्री 
द्मप्रदशिंतव्यतिरेक रएेसे दो भेद श्रपने सोलह भेदा मे दिखायें (२.१२ २७ , परइनदेा 
मेदां के उदाहरणं में धर्मकीर्ति कौ श्रपेन्ता विचारपूर्वक संशोधन किया दै) धमेकीसिं ने 
पूवेवर्तौ अनन्वय शमर श्रव्यत्तिरेक दृष्टान्ताभासजा न्यायप्रवेश रादि में रहे” उनका निरूपण 
तो श्प्रदर्शितान्वय श्रैर श्रप्रदशिंत व्यतिरेक ठेसे नये दे ग्न्वथं स्पष्ट नाम रखकर कियार शरीर 
न्यायप्रवेश श्रादि के अ्रनन्वय श्रौर अव्यतिरेक शब्द का रख भी लिया तथा उन नामों से नये 
उदाहरण दिखायेः ज्ञा उन नामों के साथ मेलखासकेश्ीरजेा न्यायप्रवेश आदि मं नहीं 
भी थे। आरा हेमचन्द्रने धम्मकीर्तिकी री संशोधित दृष्टि का उपयोग करके पृैवर्तौ दिङ्नाग, 
प्रशस्तपाद श्रैर धम्मकीत्ति तक के सामने कहा कि श्रप्रदशितान्वय या श्रप्रदशितञ्यतिरेक 
दृ्टान्ताभास तभी कहा जा सकता है जब उसमें प्रमाण श्रथात्‌ रष्टान्त ही न रहे, वीप्सा आदि 
पदां का श्रप्रयोग इन दषो का नियामक ही नहीं केवत दृष्टान्त का श्रप्रदशंन दी इन दोषों 
का नियामक है । पूर्ववर्ता सभी आचाय इन दे दृष्टान्ताभासें के उदाहरणो मं कम से कम- 
्रम्बरवत्‌ घटवत्‌-- जितना प्रयोग अनिवार्यं रूप से मानते थे। ० हेमचन्द्र कं अनुसार एसे 
दृष्टान्तबाधक "वत्‌? प्रत्ययान्त किसी शब्दप्रयोग की ज़्हरत ही नहौ-इसौो श्रपने भाव का उन्हनं 
प्रमाणमीमांसा (२. १. २७ सूत्र की त्ति में निम्नलिखित शब्दं से स्पष्ट किया है-- ` एतौ च 
प्रमाणस्य श्रनुपदशंनाद्भववा न तु वीप्सासर्वावधारणपदानामप्रयोगात्‌, सत्स्वपि तेषु, असति 
प्र॑माशे तयोारसिद्धरिति ।> 

३--श्रा० हेमचन्द्र की तीसरी विशेषता श्रनेक दृष्टिये से बडे माके की है । उस सम्प्र 
दायिकता के समय मेँ जब कि धरम्मकीर्चि ने वैदिक शरैर जैन सम्प्रदाय पर प्रबल चोाटकीश्नर 
जब कि अ्रपने दी पूञ्य वादो देवसूरि तक ने `शाछ्य' कुर्यात्‌ शं प्रतिः इस नीति का आश्रय 


द्धः ४१ 


₹ “त्रनन्वयो यत्र विनान्वयेन साध्यसाधनयोः खहभावः प्रदश्यते | यथा घटे कृतकत्वमनित्यत्वं च 
श +: (अष् थ मूः ८... न. 
दृष्टमिति । श्रव्यतिरंको यत्र विना साध्यस्राघननिवृत््या तद्विपरभावो निदश्यते । यथा घटे मूतंच्वमनिस्यघ््ं च 





दृष्टमिति ॥*-न्यायप्र> पृ० &-७ ! “नित्यः शब्दोऽमूतत्वात्‌ . ... -- अम्बरवदिति.-. .--त्ननुगत, .- 
.. . घटवत्‌. ..... . अव्यावृ्त.. :: -प्रशास्त० प° २७७। 
२ “अप्रदशिंतान्वयः... ,... ग्रनित्यशब्दः कृतकत्वात्‌ घवत्‌ इति । अप्रदशितव्यतिरेका यथा 


श्रनिस्यः शब्दः कृतकत्वादाकाशवदिति ।-न्यायबि० ३. १२७, १३५ । 

३ “घ्रनन्वयो,..*....यथा यो वक्ता स रागादिमान्‌ इष्ट पुखषवत्‌। अव्यतिरेका यथा अवीतरागो 
वक्तत्वात्‌ , वेधर्म्यादाहरणम्‌, य्राबीतरागत्वं नास्मि न॒ स वक्ता यथोपलखण्ड इति ।-स्यायवि० 
३. १२७, ९२३७ । 
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करके धर्मकीर्ति का बदला चुकाया तब श्रा० हेमचन्द्र े इस स्थल मे बुद्धिपूवेक उदारता 
दिखाकर साम्प्रदायिक भावके विष ककम करनेकी चेष्टाको। जान पड़ता है अ्रपते 
व्याकरण की तरह ९ अ्रपने प्रमाणयन्थ का भी सर्वपाषद--सवैसाधारण बनाने की अ्रा० हेम- 
चन्द्र की उदार इच्छा का ही यह परिणाम है। धर्मकीर्ति केद्वारा ऋषभ, बधंमान ग्रादि 
पर किये गये कटाच्ठ श्रौर वादिदेब क द्वारा सुगत पर किये गये प्रतिकटात्त का तकशाख मे 
कितना श्नौबिर्य है, उससे कितना रुचिभङ्ग होता है, यह सब सोचकर श्रा हेमचन्द्र ने ेसे 
उदाहरणर रचे जिनसे सबका मतलब सिद्ध हा पर किसी को घातन हा । 

यहां एक बातश्रौरमी ध्यान देनेयोग्यहैजो देविहासिक टृष्टिसे महत्तवकी है । 
धम्म॑कीन्तिः ने श्रपने उदाहरण मे कपिल श्रादि में श्रसर्वज्ञत्व श्रौर ्रनाप्रत साधक जो अनु 
मान प्रयोग रखे इ उनका सरूप तथा तदन्तगेत हेतु का स्वरूप विचारते इ९ जान पड़ता है 
कि सिद्धसेन के सन्मति जैसे शनैर समन्तभद्र के श्राप्तमीमांसा जैसे कड दुसरे अन्थ धमै 
कौर्ति के सामने श्रवश्य रहे ह जिनमे सैन ताकि्को ने अन्य सांख्य श्रादि दशेनमान्य कपिल 
प्रादि की सर्वज्ञता का श्नैर आघ्रता का निराकरण किया होगा| 


कषणम 


पृ०. ५९. पं०. ७. ननन ्मनन्वयः-दलना-स्यायवि ° ३,१२७, १३४। 


द्र०२ श्रा० ९. सूज २८.२८. प° ५८६, परार्थानुमान का एक प्रकार कथा मी है, 
जे पन्-प्रतिपक्तभाव के सिवाय कमी शुरू नदी हाती । इस कथा से सम्बन्ध रखनेवातते अनेक 
पदार्थो" का निरूपणा करनेवाला सादित्य विशात्त परिमाण में इस देश मे निमित हन्ना रै। 
यह साहित्य मुख्यतया दै परम्पराग्रों मे विभाजित है-नाह्यण -- वैदिक परम्परा र श्रमण- 
वैदिकेतर परम्परा] वैदिक परम्परा में न्याय तथा वैय सम्प्रदाय का समवेश र। 
श्रमण परम्परा में ज्द्ध तथा रौन सस्प्रदाय का समावेश रै। वैदिक परम्परा के कथासम्बन्धी 
इस वक्त उपलब्ध साहित्य में श्रत्तपाद के न्यायसूत्र तथा चरक का एक प्रकरण-विमानस्थान 
मुख्य एवं प्राचीन हैँ । न्यायभाष्य, न्यायवा्चिंक, तात्प्यैटोका, न्यायमञ्जरी अ्रादि उनकं 
टीकाथ्न्थ तथा न्यायकल्िका भी उतने ही महच्च कं हं । 

बोद्ध सम्प्रदाय कं प्रस्तुत विषयक साहित्य में उपायहदय, तकंशाख, प्रमाण समुच्चय, 
न्याययुख, न्यायनबिन्दु, वादन्याय इत्यादि भ्न्थ सुर्य एवं प्रतिष्ठित ह । 


[रकाकारा 1 7 क । 





न भना गा ०५०० अभि कमन 





१ “'सव॑पारषदत्वाच शब्दानुशासनस्य सकलदशंनसमृष्ास्मकस्याद्वादनमाश्रयसमतिरमणीयम्‌ ° 
हेमश० १. १. २। 

२ प° मी० २. १. २५। 

३ पुरातच्व पु० ३. ऋक इरे मं मेरा लिखा (कथापद्ूतिनु स्वकूप अने तेना साहित्यनु 
दिग्दशनः नामक लेख देखो | 


प° ५९. पं १५. | भषारिप्पणानि । १० 


जैन सम्प्रदाय के प्ररुत्त साहित्यमें न्यायावतार, सिद्धिचिनिश्चयटोका, न्याय विनिश्चय, 
€ ¢ कत 

त्ाथेश्नेाकवात्तिरू, प्रमेयकमलमात्तण्ड प्रमाणनयतरवाल्ञोक इस्यादि ग्रन्थ विशेष महत्व के 
है । उक्त सब परम्परा््रों के ऊपर निदष्ट साहित्य के श्राधार से यहाँ कथासखम्बन्धी कतिपय 
पदार्थोके बरे में कु मुदो पर लिखा जाता रहै जिनमें से सवसे पहले दूषण श्रोर 
दषणाभास के ज्ेकर वचार किया जाता है। दूषण शरोर दृषशणाभास कं नीचे लिखे मुदो 
पर यहां विचार प्रस्तुत ₹है--?, इतिहास, २. पर्याय--समानाथैक शब्द, ३, निषटपणप्रयोजन, 
४, प्रयोग की म्रनुमति या विराध, ५. भैद-प्रभेदं । 


१-- दूषण श्रर दूषणाभास का शास्लीय निरूपण तथा कथा का इतिहास कितना पुराना 
है यह निश्चयपूर्व॑क कहा नहा जा सकता, तथापि इसमें कोड सन्देह नही कि व्यवहार में 
तथा शाख मेँ कथा का स्वरूप निश्चित हो जाने के बाद्‌ बहुत ही जख्दी दूष शरैर दूषणाभास 
का स्वरूप तथा वर्गीकरण शाखबद्ध ह्र होगा। दूषण ओर दूषणाभास कं कमोबेश निरूपण 
का प्राथमिक यश ब्राह्मण परम्पराकोरहै। बोद्ध परम्परा मं उसका निरूप ब्राह्मण परम्परा 
दरार ही दाखिल हु्रारै।! जेन परम्परा मेँ उस निरूपण का प्रथम प्रवेश साक्तात्‌ तो 
बद्ध साहिव्यके द्वाराही श्रा जान पड्तारै। परम्परया न्याय साहित्यका भी इस पर 
प्रभाव श्रवश्य ईै। फिरमीहइस बारे में वैयक साद्य का जैन निरूपश पर कुल भी प्रभाव 
पड़ा नहा है जैसा कि इस विषय के बौद्ध साहित्य पर कुद पड़ा ह म्रा जान पडता है । प्रस्तुत 
विषयक साहित्य का निर्माण ब्राह्मण परस्परा मेंई० सन्पूवैदो या चार शताब्दियों में कभी 
प्रारम्भ हश्रा जान पड़ता है जब कि बैद्ध परम्परा में वह ईसवी सन्‌ के बाद दही शुरू हुश्रा 
ग्नौर जैनपरम्परामे तो नौर मी पीष्धेसे शरू दग्रा! बौद्ध परम्परया का बह प्रारम्भ ईैसवी 


के बाद तीसरी शताब्दी से पुराना शायददही हे ज्रैर जैनपरम्परा का बह प्रारम्भ इसवी सन्‌ ` 


के बाद पांचवी छठी शताब्दी से पुराना शायददही हा 

२-- उपालम्भ, प्रतिषेध, दूषण, खण्डन, उत्तर इत्यादि पयाय शब्द हं! इनर्मे से 
उपालम्भ, प्रतिषेध शआ्ादि शब्द न्यायसूत्र (१ २.२) में प्रयुक्त हे, जब कि दूषण श्रादि शब्द 
उसके भाष्य में प्राते ड । प्रस्तुतविषयक्र बोद्ध मादित्य में से तकशलख, जो प्रो इुयची 
दवारा प्रतिसंस्छृव हृश्रा ई उसमे खण्डन शब्द का बार-बार प्रयोग है जव कि दिङ्नाग, शङ्कर 
स्वामी धर्मरर्तिं आदि ने दषण शब्दकादही प्रयोग कियादहै। देखा--न्यायमुख का० १६ 
स्यायप्रवेश पृ० ८, न्यायव्िन्दु* ३ १३८। जैन साहित्य में भिन्न भिन्न प्रन्था मं उपालम्भ 
दषण॒ श्रादि सभी प्याय शब्द युक्त ह॒ जाति, अरसदुत्तर असम्यक्‌ खण्डन, द्षणाभास 
ग्रादि शब्द पर्यायमूत ई जिनमें से जात्ति शब्द न्याय परम्परा के साहित्य में प्रधानतया 
प्रयुक्त देखा जाता है| बौद्ध सादहिप्य में असम्यक्‌ खण्डन तथा जाति शब्द का प्रये।ग कुद 
प्राचीन अन्थो में है, वर दिङ्नाग से लेकर सभी बौद्धताककिंकों के तकमन्थो में दूषणामास 
शब्द के प्रयोग का प्राधान्य हा गया ३ै। जैन तकथन्थो मे मिथ्येत्तर जाति श्नौर द्षणाभास 
प्रादि शब्द प्रयुक्त पाये जाते हे । 
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३--उदेश विभाग नीर लन्तण आदि द्भारा दाषों तथा देषाभासें के निरूपण का 
प्रयोजन सभी परम्पराग्नों मे एक ही माना गया है श्चार वह यह कि उनका यथाथ ज्ञान किया 
जाय जिससे वादी स्वयं श्रपने स्थापनावाक्य में उन दोषों से बच जाथ अर प्रतिवारी के 
दारा उद्धावित दोषाभास कादेषाभासत्व दिखाकर श्रपने प्रयोगके निदाष साबित कर सके। 
इसी मुख्य प्रयोजन से प्रेरित होकर किसी ने अपने भ्रन्थमे संक्तेपसेतेा किसी ने विस्तार से, 
किसी ने अमुक एक प्रकारके वर्गीकरण से ता क्सीने दुसरे प्रकार के वगीकरण से, 
उनका निरूपण किया हे । 

द--उक्त प्रयोजन के बारेमे सबका एेकर्मत्य डोरे पर भी एक विशिष्ट प्रयोजन के 
विषय मे मतमेद अवश्य है जाखास ज्ञातव्य है। वह विशिष्ट प्रयोजन है--जाति, दल 
प्रादि रूप से श्रसत्य उत्तरकाभी प्रयोग करना न्याय (न्यायसू० ५.२.५०) हौ या वैयक्र 
( च.क --वमानस्थान षज २६४) देनो ब्राह्मण परम्परां असत्य उत्तर के प्रयोग का भी समथेन 
पहले से श्रमी तक करती श्रई रह। बौद्ध परम्परा के भी प्राचीन उपायहृदय रादि कुद 
ग्रन्थ जाद्युत्तर के प्रयोग का समथेन ब्राह्मण परम्परा के म्रन्थोंकौ तरह ही साफु-साफृ करते 
ह, जब कि उस परम्परा के पिच्ले म्रन्थो मेँ जान्युत्तरा का वशेन हेति हुए भी उनके प्रयोग 
का स्पष्टव सबल निषेध है -वादन्पाय प्र०७०) जैन परम्यरयाके भ्रन्थामेंतोप्रथमसेदही 
लेकर मिथ्या उत्तरं के प्रयोग का सवधा निषे किया गया ह -तत्वार्थश्लो० एर २७६ | उनके 
प्रयोग का समथेन करूभौ नहीं क्रिया गया । ल-जाति युक्त कथा कतव्य रै या नहं इस प्रश् पर 
जव जब चैन ताकिकों ने जैमनेतर ताशिको के साथ चर्चा की तब तब उन्होने अपना एक मात्र 
राय यही प्रकट की कि वैसी कथा कतेव्य नहीं. व्याञ्यर है। ब्राह्यण, बौद्ध श्रैर जैन सभी 
भारतीय दशनं का अन्तिम व मुख्य उदेश मेात्त बतलाया गया है शरैर मेन्त की सिद्धं 
ग्रसत्य या मिथ्याज्ञान से शक्यही नही जा जास्युत्तरां मं ज्रवश्य गभिंत है| तब केवत सैन- 
दशन के ग्रनुसार ही कर्यो, बहिक ब्राह्मण रार बोद्ध दशेन के श्रनुसार भी जाट्युत्तरों का प्रयोग 
असंगत र। टेसा हेते दए भी ब्राह्मण श्रैर बौद्ध ताकिंक जनके प्रयोग का समर्थन करते 
मीर जैन ताकिक नही करते इस श्रन्तर का बीज क्या है, यह प्रश्न श्रवश्य वैदा होता है। 
इसक्रा जवाब जैन श्चैर जैनेतर दश्षैनां के अधिकारियों की प्रकृति में रै। जैन दशैन मुख्यतया 
व्यागिप्रधान होने से उसके श्रधिकारियों मे मुमृक्ञ ही मुख्य रह, ग्रहस्थ नहो । जव कि ब्राह्मण 
परम्परा चातुराश्रमिक होने से उसकं श्रधिकारियों मं गृहस्था का, खासकर विद्रान्‌ ब्रह्मण 
गृहस्थो का, बही दजां हे जो त्यागियो का होताहे। गारहंस्थ्य की प्रधानता होने के कारण 
ब्रह्य विद्रा ने व्यावहारिक जीवनम सत्य, अहिंसा रादि नियमों पर उतना भार नहं 
दिया जितना कि जैन व्याणि ने उन पर दिया। गार्हस्थ्य के साथ अथेलाभ, जयदृषणा 
अदि का, व्यागजीवन की अपेत्ता अधिक सम्बन्ध है। इन कारणो से ्राह्यण परम्परा में 
मेत का उद्‌शहोवे हुए भी लल, जाति श्रादि के प्रयोग का समथैन होना सहज था, जब 








१ देखो सिद्धसेनङ्त वादद्ाचिशिका, वादाष्टकः; न्यायवि० २. २१४ | 





प° ५€, पं १५. | भाषारिप्पणानि । १११ 


कि जैन परम्पराके किए वैसा करना सहजनथा। क्या करना यह एक बार प्रङ्ति के 
ग्रुसार तय हो जाता रै तब विद्वान्‌ उसी कलेव्य का सयुक्तिकं समर्थन भी कर लेते है । 
कशाग्रोयबुद्धि नाद्यणं ताकिकों ने यही किया। उन्होने कहा कि तच्वनिशैय कौ रन्ता के 
वस्ते कभी-कभी छल, जाति आ्आदिका प्रयोगी उपकारक होनेसे उपादेयरहै, जैसा कि 
अरङ्कररच्ता कं वस्ते सकण्टक् बाड़ का उपयोग । इस दृष्टि से उन्होने छल, जाति श्रादि के प्रयोग 
कीभी मोक्त कं साथ सङ्कति बतलाई । उन्होनि पने समथेन मे एक बान स्पष्ट कह दी वि 
छल, जाति आदि का प्रयोग भी तच््वज्ञान की रक्ता केसिवाय लाभ, ख्याति रादि अन्य किसी 
भोतिक उदशसे कर्तव्य नहीदहै। इस तरह श्रवस्थाविशेष में छन. जाति अदि के प्रयोग 

का समथेन करकं उसकी मक्त के साथ जो सङ्खति ब्राह्मण ताकि्ां ने दिखाई वही बौद्ध तार्किको 

ने ्रत्तरशः स्वीकार कर्के अपने प्ले भीलगूकी। उपायह्दय के तेखक बौद्ध ताकिक 10 
ने-छल जाति श्रादि के प्रयोग की मत्त कं साथ कैसी श्रसङ्खतिरै यह आशङ्का करके 
उसका समाधान अन्तपादके ही शब्दो" में किया कि अश्नफन् की रन्त ग्रादि के वास्ते 
कण्टकिल बाड़ की तरह सद्धमं की र्ताके लिए छल्लादि भी प्रयोगयेग्य हं) वादसम्बन्धी 
पदार्थो के प्रथम चिन्तन, वर्णकिरण श्रौर सङ्कलन का श्रेय ब्राह्मण परम्पराकोा है या बौद्ध 
परम्परा का, इस प्रश्न का सुनिश्चित जवाब लादि के प्रयोग के उस समान समथन में से 12 
मिल जाता है । बौद्ध परम्परा मूलसे ही जैन परम्परा की तरह व्यागिभिच्ुप्रधान रही है 
शरीर उसने एकमान्न निर्वाण तथो उसके उपाय पर ही भार दिया दै। बह अपनी प्रकृति के 
ग्रनुमार शुरू मे कमी छल ब्रादि के प्रयोग को सङ्खत मान नहीं सकती जेसा कि ब्राह्मण 
परम्परा मान सक्ती है । अ्रतएव इसमे सन्देह नही रहता कि बुद्ध के शान्त श्चैर श्रकज्ञेश 

धमे को परम्परा के स्थापन व प्रचार मे पड़ जाने के बाद सिज्युोां का जव ब्राह्मण बिद्रानें से 2८0 
लाहा लेना पड़ा तभी उन्होने उनक्ती वादपद्धति का विशेष श्नभ्यास, प्रयोग वं समथेन शुरू 
किया। ज्रीरजा जे ब्राह्मण. कुलागत संस्कृत तथा न्याय विद्या सीखक्रर बौद्ध परस्परा मं 
दीक्तित हुए वे भी अपने साथ छुलधमं की वेही दल्लीलेंकल्े्राए जा न्याय परम्परा मं थों। 
उन्होने नवस्वीकृेत बौद्ध परम्परा में उन्ही वादपदार्थो के अभ्यास शचीर्‌ प्रयोग आदि का 
प्रचार कियाज्ञा न्याय या वैक श्रादि बराह्मण परम्परा मेँ प्रसिद्ध रहे। इस तरह प्रकृति मे 2 
जैन शरैर बौद्ध परम्परापें तुल्य होने पर भी ब्राह्यण विद्वान के प्रथम सम्पकं शरीर संघषे की 
प्रधानता के कारण से ही बौद्ध परम्परा में ब्राह्मण परम्परानुसारी दल रादि का समथेन प्रथम 
किया गया। ्रगर इस बारे में बराह्मण परम्परा पर बौद्ध परम्पयाकाही प्रथम प्रभाव होता 

ता किसीन किसी अति प्राचीन ब्राह्मण भरन्थमें तथा बौद्ध मन्थ में बौद्ध प्रकृति क अनुसार 


# 





प मा 


१ (तत्त्वाध्यवसायसंस्त्णा्थं जल्पवितण्डे ब्रीजप्ररोहसंरकणायं कर्टकशाखावरणवत्‌ ।7- न्यायसू 
७. २, ५०। श्वथाम्रफलपरि पुष्टिकामेन तत्‌, फल ›परिर हणाथ बरिव +तीदएकशण्टकनिदर विन्यासः प्रियत, 
वा दारम्मोऽपि तथेवाघुना सद्धमरक्णेच्डया न तु ख्यातिलामाय ।“-उपायहदुय प° ४। 
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त्तादि कं वजेन का ही एेकान्तिक उपदेश होता । यद्यपि बौद्ध ताकि ने शुरू भें लादि 
के समथेन ॐ जद्यण परम्परामे से अपनाया पर श्रागे जाकर उनको इस समर्थन की त्रपते 
धम की प्रकृति कं साथ विशेष असंगति दिखाई दी, जिससे उन्होने उनके प्रयोग का 
स्पष्ट व सयुक्तिकं निषेध ही किया । परन्तु इस बारेमे जैन परम्परा की स्थिति निराल्ली 
रही । एक ता वह बौद्ध परम्परा को ग्रपे्ता त्याग शरैर उदासीनता में विशेष प्रसिद्ध रही 
द्सरे इसकं निभ्न्थ भिन्तुक शुरू मं ब्र.ह्यण ताकिकों के सम्पक व संघष में उतमेन श्राय 
जितने बोद्ध भिद्छुक, तीसरे उस परम्परा में संसृत माषा तथा तद्‌ाश्रितत विद्याग्रों का प्रवेश 
बहुत धीरे से श्रोर पौचछेसेदृन्रा | जव यह हुश्रा तब भी जैन परम्परा की उत्कट त्याग कौ 
प्रकृति ने उसके विद्धानां को छतत श्रादिकं प्रयोग के समथैन से बिलकुल ही राका | यही 
कारण रै कि, सबसे प्राचीन ्रौर प्राथमिक जैन तक ग्रन्थों मे लादि के प्रयोग का स्पष्ट 
निषेध व परिहास मात्रहे। टेसाहोते हए भी श्रागे जाकर जैन परम्परा कषा जव दृसरी 
परस्पराघ्नां से बार बार बाद में सिड्ना पड़ा तब उसे प्रचुभव ग्रा कि. छल ्मादि के प्रयोग 
का एेकान्तिक निषेध उ्यवहायं नहीं । इसी श्रनुमव के कारण कुल जैन ताकिकों ने हल 
ग्रादिकं प्रयाग का श्रापवादिकरे रूप से अवस्थाविशेष में समर्थन भी क्यार | इस तरह 
ग्रन्त मँ बौद्ध श्रैर जैन देनें परम्परां एकया दूसरे रूप से समान भूमिका पर श्रा गई" । 
बद्ध विद्रे ने पहले छलादि कं प्रयोग का समथेन करके फिर उसका निषेध किया. जब कि 
जैन विद्वन्‌ पहले श्रात्यन्तिक विराध करके श्रन्त मेँ दशतः उससे सहमत हए ! यह भ्यान मे 
रहे कि लादि के म्रापवादिक प्रयोग का भी समर्थेन श्वेताम्बर वाको ने किया है पर ठेसा 
समथेन दिगम्बर ताकिकोां केद्वारा किया हुश्ा देखने मं नहं ज्राता | इस श्न्तरके दा 
कारण मालूम हेते दँ । एकर ते दिगम्बर परम्परा में श्रौत्सर्भिक त्याग द्रेश का ही मुख्य 
विधान हे श्रीर दूसरा ग्यारह शताब्दि के बाद भी जैसा श्वेताम्बर परम्परा मे विविध प्रकृति 
गामी साहित्य बना वेसा दिगम्बर परम्परा मे नहीं हुश्रा। ब्राह्मण परम्परा का छनलादि क 
प्रयोग का समथेन तथा निषेध प्रथम से ही अ्रधिकारीविशेषानुसार वैकस्पिक्न होने से 
उसको अ्रपनी दृष्टि बदलने की ज्ञरूरत ही न हई । 

५--भ्रनुमान प्रयोग क पन्त, हेतु, दृष्टान्त आदि भ्रवयव ह | उनमें अनेवाले वास्तविक 
दोषों का उद्घाटन करना द्षण हे शनैर उन ्रवयवोके निर्दाष हाने पर भी उनमें श्रसत्‌ 
देषां का अ्रारोपय करना दृषणाभास है । ब्राह्मण परम्परा कं मैलिक अन्थों में दोषों का, 
खासकर हेतु दोषोंकाहो वैन है । पत्त, दृष्टान्त प्रादि क देषो का स्पष्ट वैसा वर्णन 
नहो है जेसा बैष्ध परम्परा के म्रन्थो मे दिङ्नागसे लेकर वशैवदहै। दृषणामास कं छल 
जाति रूप से भेद तथा उनके प्रभेदे का जितना विस्तृत ब स्पष्ट वर्शीन प्राचीन नाद्यण अन्थो मे 


भ जामा ० यन्नाभि 





१ देखो सिद्धसेनङ्त वादद्धाजिशिका । 
२ “त्रयमेव विधेयस्तत्‌ तत्त्वज्ञं न तपस्विना | देशायपेक्तयाऽन्योऽपि विज्ञाय गुरुलाघवम्‌ ।-यशो० 
वादद्धा० श्टो० ८ । 


प° ५९. पं० १५. | भाषारिप्पणानि | ६१३ 


र उतना प्राचीन बैद्ध मन्थो मे नही ₹ै श्रीर पिद्धते बोद्ध मन्थो मेते वह नामशेष मात्र हो.गया 
रै । जैन तकंमन्थें मे जो दूषण के मेद-प्रमदां को वर्णन है बह मूलतः वैद्ध अन्थानुसारी हौ है शरीर 
जो दृषणाभास का वणेन र वह भी बद्ध परम्परा से साक्तात्‌ सम्बन्ध रखता है! । इसमं जा 
न्रहयण परम्परानुसारी वणन खण्डनीयरूप से राया ₹है वह खासकर न्यायसूत्र शनैर उसके टोका, 
उपटाका प्रन्थों से म्रायारै! यह त्रचरजकी बात कि ब्राह्यण परम्परा के वैक मन्थ ॐ 
मे नेवा दृषणाभास का निर्देश जेन मन्थो मे खण्डनीयरूप से भौ कही देखा नहं जाता । 
ग्रा हेमचन्द्र नेदेसू्रोमे क्रमसे जा दूषण रौर द्षणाभास का लक्तण स्वा है 
उसका अन्य म्रन्थां कौ द्रपे्ता न्यायप्रवरेश (प्र ८) कौ शब्दरचना के साथ अधिक सादश्य 
रै । परन्तु उन्होने सूत्र की व्थाख्यामें जा जाद्युत्तर शब्द का घ्र्थप्रदशैन किया है वह 
न्यायविन्टु ( ३. {८० >) की धर्मेोत्तरीय व्याख्या से शब्दशः मिलता है । हेमचन्द्र ने दूषणा. 10 
भासरूप से चवरी जातियों का तथा तीन छलांकाजेा वेन किया है वह अच्तरशः जयन्तः 
की न्यायकरलिका ( प° १६-२१ ) का श्रवतस्णमात्र हे। 
्रा० हेमचन्द्र ने त्त को भी जाति की तरह असदुत्तर होने कं कारण जाद्युत्तर हो माना 
रै। जातिहो या दल सवका प्रतिखमाधान सच्चे उत्तरसेदही करने को कहा है, परन्तु 
प्रत्येक जाति का श्रलग श्रलग उत्तर जैसा ब्र्तपाद नैस्वयं दिया है, वैसा उन्होने नहीं दिया । 14 
क ग्रन्थां कं त्राधार पर जातिविषयक्र एक कोष्ठक नीचे दिया जाता ₹- 


वादविधि, प्रमारखसुज्चय, 


स्यायसच | उपायद्रदय। 
। स्यायप्नुख, तकंशासख । 

साधम्यसम | ४ 
वैधम्यंसम , 
उत्कपसम र 20 
्मपकष॑सम क ॥ 
वश्यं सम 
श्रव्यं सम 
विकल्पसम ); 
साध्यसम न व 15) 
प्राम्तिक्षम थ 9) 
अगप्राप्तिसम क = 
प्रठङ्कसम ॥ ६ 
प्रतिदष्टान्तसम र क 
श्रनुयत्तिसम ४ छ 80 


१ मिलाश्रो-स्यायसुख, न्यायघवेश श्चैर न्यायाचतार । 
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चाद विधि, प्रमाण समुच्चय, 


4 न्यायमुख, तकशा । 1, 
संशयसम ् 9? 
प्रकरणसम व 
ग्रहेतु्षम ५ कालसम 
ग्रथापत्तिसम 
्मविशेषरस्म 99 
उपपत्तिसम 
उपलब्धिसम 99 
्मनुपलब्धिस्म ४ 
निस्यसम 29 
अनित्यसम ४ 
कार्यंसम कायमेद 1 
अनुक्त 
स्वाथविरुद्ध 


भेदाभेद, प्र्नवाहूल्याततराल्पता, प्रभा- 
ल्पतोत्तरवबाहूल्य, देतुसम+ व्याप्ति, 
अव्याम्तिसम, विरुद्ध त्रविरुद्र, असंशय, 
श्रुतिसम; श्रुतिभिन्न | 


[रि 


प० ५ पं० १६. (साधनस्य-ठलना-“'ये पूव न्यूनतादयोऽसिद्धविरुदानेकान्तिका 
उक्तास्तेषायुद्धावकं यद्र चनं तद्‌ दृष्णम्‌??-न्यायव्रि° टी° ३. १३६ । 

पु० ५९. पं० २२. जातिशब्द -उठलना- जातिशब्दः सादश्यवचनः । उत्तरसट- 
शानि जाद्युद्तराणीति | उत्तरस्थानप्रयुक्ततवादुत्तरसदशानि जात्युत्तराणि ।-न्यायव्रि ° टी° २३.१४० | 

पु० ५९ पं० २४. (तानि च-दलना-“सम्यग्वेतौ हेत्वाभासे वा प्रयुक्ते फटिति 
तदोषतन्वाप्रतिभासे तु प्रतिबिम्बनप्रायं........- » इत्यादि-न्यायकलिका प्र १७-२१ | 

पर० ६२. पं० १६. (तदेवगरुद्रावनः-दलना-“'तदेवमुद्धावनविषयविकर्पभेदेन जातीना- 
मानन्त्येऽपि अ्रसङ्कोर्णोदाहरणनिवन्तया चतुविशितिर्जातिभेदाः प्रदशिंताः । प्रतिसमाधानन्तु 
सवेजातीनां, ........... ,› इत्यादि-न्यायकलिका प्र २१। 

प० ६२. पं० २३. “तत्र प्रस्य!-ठलना-“^तच्र परस्य वदतेऽथैविकल्पोपपादनेन वचन- 
विघातः छलम्‌. ......-.” इत्यादि-न्यायक्लिका प्र° १६ । 

“छले नाम परिशठमथाभासमपाथेकं वाग्वस्तुमात्रमेव । तद्‌ द्विविधं वाक्छलं सामा- 
न्यच्छलच्च | वाक्छलं नाम यथा कश्चिद्‌ न्रूयात्‌-नवतन्त्रोऽयं भिषग्‌ इति । भिषग्‌ नूयात्‌- 


प° ६३. पं० ६. ] भषारिप्पणानि । ११५ 


नाहं नवतन्त्रः, एकतन्त्रोऽहमिति । परा जूयात्‌-नाहं व्रवीमि नव तःबाशि तवेति श्रपितु 
नवामभ्यस्तं हि ते तन्त्रमिति । भिषग्‌ नूयात्‌-न मया नवाभ्यस्तं तन्त्रम्‌, अनेकधा अभ्यस्तं 
मया तन्त्रमिति-एतद्राक्डलम्‌ | सामान्यच्छलं नाम यथा व्याधिप्रशमनायौषधमिस्युक्ते परो 
नूयात्‌-सत्‌ सत्‌ प्रशमनायेति भवानाह । सन्‌ हि रोगः सदौषधम्‌ । यदि च सत्‌ सत्‌ 


प्रशमनाय भवति खन्‌ हि कासः सन्‌ त्तयः ¦ सत्सामान्यात्‌ कासस्ते त्षयप्रशमनाय भविष्यति 


इति }-चर्कसं° प° २६६ । 

“नव इति चदुविंधम्‌-नवः, नव, न वः, न व इति । यथा कश्चिदाह-ये मया परिदितः 
स नवकम्बलः। अत्र दूषणं वदेत्‌-यद्धवता परिहितं तदेकमेव वख' कथं नवेति । शन्न 
प्रतिवढेत्‌-मया नव इत्युक्तं तथा च नवः कम्बलः न तु नवेति । अन्न दूषयेत्‌-कथं नवः १ । 
नवल्लोमनिमितसव्वान्नव इव्युक्ते प्रतिवादो वदेत्‌ ~ तच््वताऽपरिमितानि लोमानि कथं नव 
लोमानि इत्युच्यते | 

अत्राह-नव इति मया पूवैमुक्तं न तु नव संख्या | अत्र दूषणम्‌-तद्रस््र युष्माकमेवेति 
ज्ञातं कस्मादेतन्न वः कथ्यते । श्रत्रोत्तरम्‌-मया नव इत्युक्तं किन्तु नं व इति नोक्तम्‌ | अत्र 
द्षशम्‌-भवतः कायं कम्बल्ला वस्त इति प्रस्यन्ञमेतत्‌ । कथमुच्यते न वः कम्बलः । अयं हरवा 
भास इत्युच्यते वाक्लं च | 

अपरच्च वाङ्दलम्‌-यथा गिरिदंद्यते इत्युक्ते दूषशम्‌-तत्त्वतस्वृणतरवौ दह्यन्ते कथं 
गिरिदंह्यत इव्युक्तम्‌ १ । एतद्र क्हलमिः्युच्यते । 

अपिच दलं द्विविधम्‌-पूर्वैवत्‌ सामान्यञ्चेति। यथा संस्कृता धमाः शून्याः शान्ता 
द्राकाशवदित्युक्ते दुषणम्‌-यदेवं उभयोरपि शुन्यत्वमभावश्च, तदा निःसभावा धमा आकाश- 
तुस्या इति सामान्यच्छलम्‌ । 

का तावदुत्पत्तिरिति १। अत्रोच्यते सत उत्पत्तिरिति | यथा शदो घटत्ववच्वाद्‌ घटा- 
त्पादकस्वम्‌ । यदि मृद घटत्ववच्वं तदा खदेव घटः स्यात्‌ । तदा तदुर्पत्तये कृत कुम्भकार 
सूत्रचक्रसंयेगेन । यदि शदः सद्भावेन घटोत्पादकत्वम्‌ तदादकस्यापि सद्भावेन घटोरपाद्‌- 
कत्वं स्यात्‌ । यद्युदकस्य सद्भावेन घटानुखादकत्वं कथं तदं खदा घटोत्पादकत्वम्‌ इति सामौ- 
म्यच्छलम्‌ ।7-उपायहृदय प्र° १४-१६ | 

प° ६३. पं ३. (तदत्र दंलव्रये-ठलना-““ तदत्र छलत्रयेऽपि वृद्धन्यवहारप्रसिद्धशब्द- 
सामश्य॑परीत्तणमेव प्रतिसमाधानं बेदितन्यमिति?~न्यायकलिका धर° १६। 





प° ६३. ष॑०, ६ (तत्वर्स॑रक्षणा्थम्‌!-प्रशनोत्तर रूप से श्रौ र खण्डन-मण्डन रूप से 
चर्चा दा प्रकार की रै । खण्डन-मण्डन रूप चच-्रथ में सम्भाषा, कथा, वाद, अदि 
शब्दे! का प्रयोग देखा जाता है । सम्भाषा शब्द चरक रादि वैद्यकीय ग्रन्थो में प्रसिद्ध है, 
जब कि कथा शब्द्‌ न्याय परम्परा मेँ प्रसिद्ध है । वेयक परम्परा मे सम्भाषा के सन्धायसम्भाषा 
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गीर विगृह्यसम्भाषा एसे दा भेद किए हँ (चरकसं० १० २६३); जब कि न्याय परम्परा ने 
कथा के वाद, जल्प, वितण्डा ये तीन भेद किए ई-न्यायवा° प° १४३। वैयक परम्परा की 
सन्धायसम्भाषा ही न्याय परम्पय की वाद्‌ कथः रै। क्योकि वैयक परस्परा मे 
सन्धायसम्भाषाकेजेा न्नर जैसे अधिकारी बताए गए है (चरकस° प्र २६३) वैश्रीर्वैसेही 
प्धिकारी बाद कथा के न्याय परम्परा ( न्यायसू ८.२.४८) मे माने गए ह । सन्धाय- 
सम्भाषा नैर बाद कथा का प्रयोजन भो दनो परन्परा्रो में एक ही-तत्वनिशैय--रै, 
बैयक परम्परा जिस चर्चा को विगरह्यसम्भाषा कहती है उसी के न्याय परम्परा जस्प शरीर 
वितण्डा कथ कहती रहै । चरक ने विगृह्यसम्भाषा ठेसा सामान्य नाम रखकर फिर उसी 
के जल्प शनैर वितण्डा येद मेद बताए ह-प्र- २६५ | न्याय परम्परामें इन दा भेदां 
के वास्ते “विगृह्यसम्भाषा' शब्द प्रसिद्ध नहीं है, पर उसमे उक्त दानां भेद विजिगीषुकथा 
शब्द से व्यवहृत हाते है-न्यायवा० ए १४६ । अतएव वै्यक परस्परा का 'विगृ्यसम्भाषाः 
ञरीर न्याय परम्परा का विजिगीषुकथा ये दे शब्द बिलकुल समानाथेक हं । न्याय परम्परा 
मे यद्यपि विगृह्यसम्भाषा इस शब्द्‌ का खास च्यवहार नहीं है, तथापि उखका प्रतिविभ्बप्राय 
'विगृह्यकथनः शब्द मूल न्यायसूत्र (४,२.५१ } मेही प्रयुक्त रै। इस शाब्दिक शरोर 
म्रा "क संकतिप् तुलना से इस बात मे कोई सन्देह नहीं रहता कि मूल मेँ नयाय च्रोर वयक 
दानो परम्परां एक ही विचारकेदा भिन्न प्रवाह माच्रहै। बौद्ध परम्परा में खासतौरसे 
कथा श्रथ में वाद्‌ शब्द के प्रयोग की प्रधानता रही है। कथा के वाद्‌, जट्प रादि अवान्तर 
भेदो के वास्ते उस परम्परा मेँ प्रायः सद्‌-मेवाद, विवाद्‌ जादि शब्दं प्रयुक्तं किष गण ह । 
जैन परम्परामें कथा ग्रं मे क्वचित्‌? जल्प शब्द्‌ का प्रयोग है पर सामान्य रूप से सवत्र उस 
अथे में वाद्‌ शब्द्‌ काही प्रयोग देखा जाताहै। जैन परम्परा कथा के जस्प श्चीर वितण्डा 
दा प्रकारो को प्रयोगयेग्य नहीं मानती, तएव उसके मत से वाद शब्द का वही ्रथे ह 
जो वैयक परम्परा मे सन्धायसम्भाषा शब्द काब्रैर न्याय परम्परा मै वादकथा का है। 
बोद्ध ताकिकों ने भी अगे जाकर जल्प र वितण्डा कथा को त्याञ्य बतल्ताकर केवल ॒वाद- 
कथाका ही कर्तव्य शूप कहा है। अतएव इस पिच्छल्ली बौद्ध मान्यता श्रैर जेन परम्परा क 


$ बीच वाद्‌ शब्द कं अथंमें को अन्तर नहीं रहता। 


वैयकीय सन्धायसम्भाषा के श्रधिकारी कोा बतलाते हए चरक ने महत्वका एक 
्रनसूयक विशेषण दिया है, जिसका अथै है कि वह ्रधिकारी नअ्रसुयादेाषसुक्त हे । 
ग्र्तपाद नेभी वादकथा के ्रधिकारियों के वैन में श्रनसूयिः विशेषश दिया हे। इससे 
सिद्ध है कि चरक शरैर श्रत्तपाद देनो के मतसे बादकथा के अधिकारों मे कोई अनन्तर 
नहीं । इसी भाव को पिद्ल्ञे नैयायिको ने वाद का लक्तण करते हुए एक ही शब्द मे ज्यक्त 
कर दिया है कि -त्वबुभुत्सुकषथा बाद है--केशव० तकभापा प्र १२६ । चरक के कथनानुसार 


१ “किं तत्त्‌ जल्पं विदुः? इव्याह-समथ वचनम्‌ ।-सिद्धिवि० री० प्र २५८४ 3 । 


१० ६३. पं० ६. | भाषार्प्पिणानि । ११७ 


विगृह्यस्सम्भाषा के प्रधिकारी जय-पराजयेच्छु ग्रौर उलबलसम्पन्न सिद्ध होते ई, न्यायपरम्परा 
के श्रनुसार जल्प-वितण्डा के वैसे ही अधिकारी मने जाते है। इसी भाव को नैयायिक 
' विजिगीषुकथा-जस्प-वितण्डा' इस लक्तणवाक्य से व्यक्तं करते है| वाद्‌ के श्रधिकारी त्व- 
बुभुस्सु किस किस गुण से युक्त देने चादि" घ्चीर वे किस तरह अपना वाद्‌ चलाव इसका 
बहुत ही म॑नैहर व समान वशेन चरक तथा न्यायभाष्य त्रादि मेँरहै। 
न्याय परम्परा में जस्पवितण्डा कथा करनेवाल्ते के विजिगीषु माना है जैसा कि चरक 
ने; पर वैसी कथा करते समय चह विजिगीषु प्रतिवादी श्चर श्रपने बीच किन किन गुण-देषे 
की तुलना करे, अपने से श्रेष्ठ, कनिष्ठ या बरावरीबाले प्रतिवादो से किस किस प्रकार की 
सभा शरीर कैसे सभ्यो के बीच किस किस प्रकार का बरत्ताबि करे, प्रतिवादीसे अटोपके 
साथ कैसे ब्त, कभी कैसा भड़के इत्यादि बातों का जैसा विष्वृत व॒ आंखोदेखा वैन 
चरक (एर २६४ ) ने किया है वैसा न्याय परम्परा के भ्र्न्ो मेँ नहीं है । चरक के इस वशैन 
से कुछ मिलता-ज्ुलता वैन जेनाचाये सिद्धसेन नै अपनी एक वादेपनिषद्‌द्रान्रिंशिका में 
किया है, जिसे चरक के वशेन के साथ पटना चाहिए । बद्ध परम्परा जब तक न्याय 
रम्परा की तरह जल्पकथा कोा भी मानती रही तब तक उसके, प्रनुसार भी बाद कं अधिकारी 
तच््खुमुसु शरीर जल्पादि के अधिकारी विजिगीषु ही फलित होते ह, जेसा कि न्यायपरम्परा 
मे। उस प्राचीन समय का बैद्ध विजिगोषु, नैयायिक विजिगोषु से भिन्न प्रकार का सम्भव 
नहीं, पर जब से वैद्ध परम्परा में छल च्रादि के प्रयोग का निषेध होने के कारण जट्पकथा 
नाम शेष हो गरश्नोर वादकथा दही श्रवशिष्ट रही तब से उसमें अ्रधिकारिद्धेविष्य का प्रशन 
ही नदी रहा, जैसा कि जैन परम्परा मे । 
सैन परम्परा के ्रनुसार चतुरङ्गवाद के ्रधिकारी विजिगीषु है। पर न्याय-वैयक- 
परम्परासम्मत विजिगीषु श्रौर जैनपरन्परासम्मत विजिगीषु के अथेमे वडा अन्तर है। 
क्योकि न्थाय-वैयक् परम्परा के अनुसार विजिगोषु बही है जे! न्यायसे या अन्याय से, छल 
प्रादि का प्रयोग करके भी प्रतिवादी का परास्त करना चाहे, जब कि जैनपरम्परा विजिगीषु 
उसी को मानती है जा अपने पत्त की सिद्धि करना चाहे, पर न्याय से; अन्याय से छला्दि 


का प्रयोग करके कभी नही । इस दृष्टि से जेनपरन्परासम्मत विजिगीषु असूया वान्‌ होकर : 


भी न्यायमार्म से दी अपना पक्त सिद्ध करने का इच्छुक होने से करीब कृरोब न्याय-परम्परा- 
सम्भत तच्वबुभुर्सु कौ कोटि काह जाता है! जेन परम्परा ने विजय का ब्रथै-श्नपने 
पक्त की न्याय्य सिद्धि-ही किया है, न्याय-वेयक परम्परा की तरह, किसी भी तरह से प्रति- 
वादी को मृक्त करना नही । 

सैन परम्परा के प्राथमिक ताकिर्को? ने, जा विजिगीष नहीं ह ठेसे वीतराग व्यक्तियों 
काभो वाद माना है। पर वह वाद चतुरङ्कनदीहे। क्योकि उसकं श्रधिकारी भज्ञेही 


सित 





नामा 





१ “्परार्थाधिगमस्तत्रानुद्धवद्रागगोाचरः ! जिगीषुगाचरश्चेति द्विषा शुद्धधिया विदुः | सत्यवाग्भिः 
विधातव्यः प्रथमस्तख-देभिः। ययाक्थय्चिदित्येप चतुरङ्गो न सम्मतः ॥"-कच्वाथेश्ला० पू० २७७ । 
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पन्ञ-प्रतिपन्त लेकर प्रवृत्त हों पर वे अरसूयामुक्त होमे के कारण किसी सभापति या सभ्यो कं 
शासन की अ्रपेत्ता नहीं र्खते। वे अपस मं ही तत्त्वबोध का विनिमयया स्वीकार कर 
तते है! जैन परम्परा के विजिगीषु मे श्रौर उसकं पृवोक्त तच्वनिशिंनीषु मे अन्तर इतना 
ही है कि विलिगोषु न्यायमा से चलनेवाले होने पर भी ठेते असुयामुक्त नही हेते जिससे 
बे बिना किसी के शासन कं किसी वात को सतः मान लें, जब कि तच्वनिणिनीषु न्यायमा 
से चलनेवान्े रेने के अलावा वच्वनिणेय के स्वीकार में अन्य के शसन से निरपेन्त हाते रै | 
इस प्रकार चतुरज्गवाद्‌ के वादौ प्रतिवादी देनो विजिगीषु होने की पूवे प्रथा रही, इसमें 
वादि दैवसूरि ने ( प्रमाणन० ८. १२-१४ >) थेड़ा विचार मेद प्रकट किया कि, एकमात्र विजिगीषु 
वादी या प्रतिवादीके होने पर भी चतुरङ्‌ कथा का सम्भव है। उन्होने यह विचारभेद 
सम्भवतः अकलङ्कः या विद्यानन्द आदि पूरववर्ती ताकिकेां के सामनेरखाहै। इस विषय में 
प्रचा हेमचन्द्र का मानना अकलङ्क नौर विधयानन्द के श्रनुसार ही जान पडता हे । 

राह्मण बद्ध शनैर सैन सभी परम्पराग्रों के अनुसार कथा का मुख्य प्रयोजन तत्वज्ञान 
कमि प्राप्ति या प्राप्त तत्वज्ञान की गक्षहीरै। साध्य मं किसीका मतभेद नहोनेपरमभी 
उसको खाधनप्रणाली मे अन्तर अवश्य रै, जा पिल्ले भी वतायाजा चुका हे। सं्तेपमें 
वह अन्तर इतना ही रहै कि जैन श्चैर उन्तरवर्ती बोद्ध ताकिक छल, जाति दिके प्रयोगको 
कभी उपादेय नहा मानते । 

वादी, प्रतिवादी, सभ्य श्रौर सभापति इन चरां ङ्गं क वशेन मे तीनोर्‌ परम्परा 
मे कोई मतसेद नही रहै। आमचा हेमचन्द्रनेजा चारा श्र्खोके सरूप का संक्तिप्त निद- 
शेन किया है वह पू्व॑वतीं भ्रन्थों का सार मातर हे। 

जैन परम्परा ने जब छत्तादि के प्रयोग का निषेधदरी किया तब उखक अ्रनुसार जट्प 
या वितण्डा नामक कथा वाद से भिन्न कोईन रही । इस तच्वकोा जैन ताकिकां ने विस्तरत 
चर्चा केद्वारा सिद्धकिया। इस विषय का खवसे पुराना प्रन्थ शायद कथाच्रयभङ्ग ह, 
जिसक्रा निर्देश सिद्धिविनिश्चयटीका ८ ¶* २८६ ^ >) मेह । उन्होने अन्त में अपना मन्तव्य 
भ्थिर किया कि--जरप शरैर वितण्डा नामक कोई वाद से भिन्न कथा ही नहो, वह ते कथा- 
भास मात्र रै। इसी मन्तव्य के अनुसार चायं हेमचन्द्र ने भौ अपनी च्चा में बतल्लायौ 
कि वाद्‌ से भिन्न काह जह्प नामक कथान्तर नहा, जा प्राह्य हो । 


पृ० ६३. पं० १२. (स्वसमयपर-“ उक्त च-स्वसमयः "-न्यायप्र ° इ° प्र° १४। 
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भजक नल मक 


१ वादः सायं जिगीषता: ।"-न्यायचि० २. २१२ । “समथ वचन वादः प्रकृता प्रत्यायनपरं 
साक्िसम्ल' जिगीषतेरेकच्‌ साधनदूषणवचन वादः ।*- घ प्राणुस° परि० ६! "सिद्धो जिगीधतो वादः 
चतुरङ्गस्तथा सति ।*-तस्वाथैश्ला० प° २७७ । 

२ देखा--चरकस० प्र० २८७ 1 न्यायप्र° प° १४ । तच्ाथेश्ला० प्र ८८० | 


पु० ६४. पं० २६. | भाषाटिष्पणानि | ११९ 


प° ६३. ष० २१. “ननु तच्वरक्षणम्‌-वुलना-“नहि वादस्तच्तवाध्यबसायस्तर्तणार्था 
भवति जल्पवितण्डयोरेव तथात्वात्‌ । तदुक्तम्‌-तच्वाध्यवसाय, .. . . . .“इत्यादि-तस्वाथश्लो° 
परण २७८} प्रमेयक° प° १६४ 8 । 

पृऽ ६३. पं० २६. वादलक्षणेः-दलना-'प्रतिषेधे कस्यवचिदभ्यनुज्ञानाथं सिद्धान्ताविरुद्ध 


इति वचनम्‌ । “सिद्धान्तमभ्युपेत्य तद्विरोधो विरुद्धः" इति हत्वाभासस्य निग्रहस्थानस्याभ्यनुज्ञा ° 


वादे} पच्वावयवोपपन्न इति हीनमन्यतमेनाप्यवयवैन न्यूनम्‌ 'हेतूदाहर्णाधिकमधिकम्‌ः 
इति चैतयारभ्यनुज्ञानाथेमितिः-न्यायभा० १. २. १। 

प° दष्ट. पं० १४. (्दुःशिक्षितं -न्वायम० ए० ११। 

प° ६४. पं० १८. “चरथ परवज्ञप्रतिबादि!-दलना-““यदा जानन्नपि परपन्तक्रशिमान स्व- 


पन्ते द्रहिमान च क्वचिदवसखरे परप्रयुक्ते साधने दषणं सपदि न पश्यति स्वपत्तसाधने च गिति 
न स्मरति तदा उलादिभिरप्युपक्रम्य परमभिभवति भ्रात्माने च रत्ति इति । , .....-तथापि 
एकान्तपराजयाद्ररं सन्देह इति युक्तमेव तत्प्रयोगेण स्फुटाटोपकरणम्‌ ।.....,..... ,मूमुत्तोरपि 
क्वचिस्रसङ्के तदुपयोगात्‌ । ,....... .,-” इत्यादि~न्यायम° प्र° ५६५ 1 


[प मि 


० २, अ० ९. सू ३१३५. पर० ६४. वाद से सम्बन्ध रखनेवाले कल कितने 


पदार्थो का निरूप आचाय हेमचन्द्र ने किया होगा अथवा करना चाहा होगा सेए अज्ञात है 18 


तथापि उपलभ्य इस अधरे प्रमाणमीमांसा मन्थ से इतना ते श्रवश्य जान पडता है कि उन्होने 
पत्रवाक्यः का निरूपण प्रारम्भ किया जो ज्रधुरा ही लभ्य है'। इसमें भी कोई सन्देह नहीं कि 
उनका अभिमत पच्ननिरूपश दिगम्बर ताकिक विद्यानन्द को पत्रपरीत्ता का ही अवलम्बो 
मुख्यतया हेगा । उन्होने पत्रस्वरूप कं निरूपय में वेद्ध ज्रादि प्रतिवादि्ो का मत खण्डन 
विद्यानन्द रादि की तरह अवश्य किया होगा, पर सिद्धान्त उनका सम्भवतः वहीहागाजो 
विद्यानन्द दिका ₹ै। इस विषय के साहित्यमें से हमारे सामने इस समय लभ्य मन्थता 
पत्रपरीन्ता, प्रमेयक्रमलमात्तण्ड ( प्र° २०७६ ) ही वादी देवसूरित स्याद्रादरल्लाकर का 
वादपर्च्िद जिसमें "पत्रः के स्वरूप का विस्तृत निरूपण होना सम्भवित हे, उपलभ्य न होने 
से जैनपरम्परानु सारी पत्रनिरूपण के जिज्ञासुश्रों का इस समय कवत उक्त दिगम्बर ताकिकों 
के ही अन्था के देखना चाहिए । 

ग्रा हेमचन्द्र का निमहस्थान विषयक निरूपण भाग्यवश खण्डित मिलता हे जो 
रेदिहासिक तथा तात्त्विक दृष्टि से बड़े महत्व काह श्रीरजो जेन ताकरिकों की ठद्विषयक 
निरूपण परस्परा मे सम्भवतः अन्तिम ही हे। 

भारतीय त्क खादहित्य में निभ्रहस्थान की प्राचीन विचारधारा नाह्यण परम्पराको ही 
है जो न्याय तथा कैक के भन्थों मे देखी जाती है! न्याय परम्परा में अ्रक्लपादने जो संक्तेप 
नें विप्रतिपत्ति शीर अभ्रतिपत्ति रूप से द्विविध निम्रहस्थान को बतलाया घौर विस्तार से 
उसके वाईस मेद बतलाये वही वर्णन अराज तक कं सैकड़ं वषो मेँ श्रनेक प्रकाण्ड नैयायिकों के 


20 


25 


80 


्ड् 
॥ 81 


10 


10 


20 


१२० प्रमाणमीमांसायाः [ प° ६४. पं० २६- 


हाने पर भी निर्विबाद रूप से खीकरृत रहा ₹ईै । चरक का निपरहस्थानबन अक्षरशः ता 
ग्र्तपाद्‌ के वर्णन सैसा नां है फिर भी डन देने के वशेन की भित्तिएकहीरै। बैद्ध 
परम्परा का निथयहस्थानवणेन दे प्रकार का रै। एक ब्राह्मणपरम्परानुसारी भैर दूसरा 
स्वतन्च्र } पहिला वयन प्राचीन बैद्ध? तकम्रन्थों मेँ है, जो लन्तण, संख्या, उदाहरण आदि 
अनेक बातें में बहधा श्र्तपादके शरीर कभी कभी चरक (ष्र° २६६) के वशैन से मिलतार 
हे। ब्राह्मण परम्परा का विरोधी खतन्त्र नि्रहस्थाननिरूपण बैद्ध परम्परा में सबसे परिल 
किसने शुरू किया यह श्रभी निशिचितत नहां। तथापि इतना ता निश्चित दहीदहेकिइस 
समय एेसे स्वतन्त्र निरूपणवाला पशे श्नार अति महच्वका जो 'वादन्यायः म्रन्थ हमारे 
सामे मैजृद ₹ै बह धर्मकीति काहानै से इस स्वदन्त्र निरूपण का श्रेय धमेकौीति को 
द्रवश्य रै! सम्भव है इसका कुः बीजारोपथ ताकिकग्रवर दिङ्नागनेभी कियाहो। जैन 
परम्परा में निप्रहस्थान के निरूपण का! प्रारम्भ करनैवाल्ले शायद पात्रकेसरीस्वामीहीं। पर 
उनका कोई मन्थ श्रभी लभ्य नही। श्रतएव मैजूदा साहित्यके ्मधारसे ता भारक 
अ्रकल्लङ्कुकोा ही इसका प्रारम्भक कहना दगा । पिले सभी जेन ताकिकीं ने अपने अपने 
निग्रहस्थाननिरूपण मं भट्वारक श्रकलङ्क कं ही वचनः को उद्धत कियाद, जो हमारी उक्त 
सम्भावनाका समथेक है 

पित्ते ता बौद्ध परम्परा ने न्याय परस्परा के ही निमरहस्थानों का अपनाया इसलिए 
उसके सामने कई एेसी नि्रहस्थानविषयक दूसरी विरोधो परम्परान थौ जिसका बौद्ध 
ताकिंक खण्डन करते पर एकया दुसरे कारण से जव बौद्ध ताकिंकों ने निप्रहस्थान का 
स्वतन्त्र निरूपण शुरू किया तब उनके सामने न्याय परम्परा वाल्ते निग्रहस्थानं कं खण्डन का 
प्रशन स्वयं ही श्रा खड़ा ह्या । उन्होने इस प्रश्न का बड़ विस्तार व बडी सूदमता से सुल- 
भाया । धर्भकीतिं ने वादन्याय नामक एक सारा अन्थ इस विषय पर लिख डाला जिस पर 
शान्तरक्तित ने स्फुट व्याख्या भी लिखी । बादन्याय में धर्मकीति ने नि्रहस्थोन का ल्त 
एक कारिका में स्वतन्त्र भाव से बांधकर उस पर विस्वृत चर्चाकी शरीर ग्रत्तपादसम्मत एवं 
वात्स्यायन तथा उद्यो तकर कंणद्रारा व्याख्यात निग्रहस्थानों के लक्तणो का एक एक शब्द लेकर 


2; विस्तार से खण्डन किया इस धर्मकौति की ति से निथदस्थान को निरूपणपरम्परा 


स्पष्टतया विरोधी दे प्रवाहो में बट गड । करीब करीब धर्मकौत्तिं के समयमे याकल ही 
मामे पीडे जैन ताकिकों के सामने मी निमरहस्थान के निरूपण का प्रशन आया; किसीभो 


ताना 








१ तक॑शाख प° २२३। उपायहदय पु० १८ । 

२ "€. 1210118. 8०५५18४ 1010 7. > 1. 

३ “धग्रास्तां तावदलामादिरयमेव दहि निग्रहः । न्यायेन वित्निगीपूां स्वामिप्रायनिवत्तंनम्‌ ।।'- 
न्यायवि० २. २१३ । "कथं तदहि वादपरिसमाप्तिः १ निराकतावस्थापितविपन्तस्वपद्तयारेव जयेतस्व्यवस्था 
नान्यथा । तदुक्तम्‌-स्वपन्षसिद्धिरेकस्य निग्रहोऽन्यस्य वादिनः नाञसाधनाङ्वचन नादेपरोद्धावनं द्याः ॥ 
तथा तच्वाथ श्लाके<पि (प° २८१} स्वपक्लसिद्धिषयन्ता शाल्रीयाथ विचारणा | वस्त्वाश्चयत्वते यदूबल्लोकि- 
काथविचारणा ।- अष्टस० प° ८७ ।-प्रमेयकः० पु ० २०२ ^ 
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सैन ताकिक सै जाह्यण परम्परा के नियहश्थानों को अपनाया हा या स्वतन्त्र बौद्ध परम्परा के 
निग्रहस्थाननिकूपण को श्रपनाया हो एेखा मालूम नही होता) अरतएव जेन परम्परा के 
खाममे निप्रहस्यान का खतन्त्र भाव से निरूपण करनेका ही प्रशन रहा जिसका भद्रक 
्रकलङ ने सुलम्पाया१ । उन्होने निप्रहस्थान का ल्तण स्वतन्त्र भावसे ही रच! श्रैर उसकी 
व्यवस्था बाँधौ जिसका श्रत्तरशः अनुसरण उत्तरवर्तीं सभी दिगम्बर श्वेताम्बर ताकिकों ने 
किया रै] श्रकलङ्ककृत स्वतन्त्र लक्तण का मात्र स्वीकार कर लेने से जैन ताकिको का कर्वैन्य 
पूरा हे नहीं सकता था जव तक कि वे श्रपनी पूरवर्तौ श्रैर अ्रपने सामने उपस्थिव ब्राह्मण 
नीर बौद्ध देनो परम्पराग्रों के निव्रहस्थान के विचार कां खण्डन न करे। इसी दष्ट सै 
श्रकलङ्क के श्रनुगामी विद्यानन्द, प्रभाचन्द्र दिने विरोधी परम्पराभ्रों कें खण्डन का कायं 
विशेष रूप से शुरू किया । हम उनके भन्थो मेर पते है कि पहिले ता उन्हनै न्याय पर- 
म्परा फे निग्रहस्थानं का खण्डन किया चर पौद्धे बोद्ध परम्परा के निग्रहस्थान लच्छण का । 
जहां वक देखने में श्राया है उससे मालूम हाता है कि धर्मकीर्ति के ल्तण का संत्तेद में 
स्वतन्त्र खण्डन करनेवाले सवप्रथम शअकलङ्करै भ्रार विस्तृत खण्डन करनेवाले विद्यानन्द 
दमै(र तदुपजीवी प्रभाचन्द्र है | 

द्राचाये हेमचन्द्र ने निभ्रहस्थाननिरूपण के प्रसङ्क मे मुख्यतया तीन बातें पांच सूरा मं 
निबद्धकीरहै। पदिलेदा सूत्र २. १, ३१, ३२ में जयश्रैौर पराजय की क्रमशः व्याख्या ह 
धरौर वीसरे २. १.३३ भं निप्रह की व्यवस्था हैजा शअ्रकलङ्करचित है ब्रीरजेश्नन्य सभी दिग- 
म्बर-श्वेताम्बर ताकिंक सम्मतमभीदहै। चौथे २. १, ३४ सूत्र मेँ न्यायपरम्परा कं निग्रहस्थान- 
ल्श का खण्डन किया है, जिसकी व्याख्या प्रभाचन्द्र के प्रमेयकमलमातण्ड का अधिकांश 
प्रतिबिम्ब मात्र है। इसके बाद श्रन्तिमि २. १. ३५ सूत्र में हेमचन्द्र ने ध्मैकीतिं के स्वतन्त्र 
नित्रहस्थान लक्तण का खण्डन किया है जा श्रत्तरशः प्रभाचन्द्र के प्रमेयकमलमातण्ड 
( १०२०३ ^ > की ही नकृल है । 

इख तरह निग्रहस्थान को तीन परम्पराग्रोमं से न्याय व बोद्धसम्मत दा परम्प- 
र्नो का खण्डन करके ्राचायं हेमचन्द्र ने तीसरी जैन परम्परा का स्थापन किया है। 

श्रन्त मे जय-पराजय की व्यवस्था सम्बन्धो तीनों परम्पराश्रां कं मन्तव्य का रहस्य 
संक्तेप मे लिख देना जरूरी है । जे इस प्रकार है-- ब्राह्मण परम्पर! मेँ छल, जाति श्रादिका 
प्रयोग किसी हद तक सम्मत हानि के कारण उल आदि के द्वारा किसी का पराजित 
करने मत्र से भी दल आदि का प्रयोक्ता श्प पक्त की सिद्धि बिना किए ही जयप्राप्त 
माना जाता है। अर्थात्‌ ब्राह्मण परम्परा के अनुसार यह नियम नही कि जयलाभ के 
वासते पच्वसिद्धि करना अनिवयदहीदहा) 





१ दिगम्बर परम्परा मे कुमारनन्दी श्राचाय का भी एक बादन्याय मन्थ रहा | ““कुमारनन्दि- 
भञ्चरकैरपि स्ववादन्याये निगदितत्वात्‌--पश्रपरक्ता पु० ३। 
२ तस्वाथेदला° प° २८३ । प्रमेयक ० ¶० २०० 8 । 
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धर्मकीन्ति ते उक्त जाह्यण परम्परा के अ्राधार पर ही कुठाराघात करके सत्यमूलक 
नियम बाँध दिया कि कोई ल्त रादि के प्रयोग से किसीकोा चुषकरा देने मात्र से जीत नही 
सकता) क्योकि हल अदि का प्रयोग सत्यमूलक न होने से वज्यै रै । अतएव धमेकीत्ति 
के कथनानुसारर यह नियम नहा कि किसी एक का पराजय ही दूसरे का श्रवश्यम्भावी जय 
हा। पेसा भी सम्भव कि प्रतिवादी का पराजय माना जाय पर वादी का जय न माना 
जाय-उदाहरशा्थ वादी ने दुष्ट साधन का प्रयोग किया हा, इस पर प्रतिवादी ने सम्भवित 
दोषो का कथन न करके मिथ्यादोषों का कथन किया, तदनन्तर नादी ने प्रतिवादी क 
मिथ्यादेषों का उद्भावन किया-पेसी दशा मं प्रतिवादी का पराजय चवश्य माना 
जायगा} क्योकि उसने श्रपने कर्तव्य रूप से यथाथे दोषों का उद्भावन न करके 


मिथ्यददषो का दही कथन किया जिसे बादी ने पकड लिया। इतना होने पर भी वादी 


का जय नहीं माना जाता क्योकि वादी ने दुष्ट साधनकादही प्रयोग किया है। जब 
कि जय के वास्ते वादी का कर्तैव्य है कि साधन के यथाथ ज्ञान द्वारां निर्दोष साधन 
काही प्रयोग करे। इस तरह धर्मकीत्ति ने जय-पराजय की ब्राह्मणसम्मत व्यवस्था 
मे सशोधन किया! पर उन्होने जे अरसाधनाङ्खवचन तथा श्रदाषोद्धावन द्वारा जय-पराजय 
की व्यवस्था की इसमे इतनी जटिलता श्रैौर दुरूहता श्रा गईं किं अ्रनेक प्रसङ्खो 
मे यदह सरलता से निर्णय करना ही श्रसम्भव हा गया कि असाधनाङ्कवचन तथा श्रदाषो- 
द्वावन हैया नहीं) इस जटिलता गैर दुरूहता से बचने एवं सरलता से निणेय करने 
कीरष्टि से भट्टारक अकलङ्क ने ध्मकीत्तिकृत जय-पराजय व्यवस्था का भी संशोधन 
किया । श्रकलङ्क के संशोधन मे धमकीत्ति सम्मत सस्य का तत्व ते निहित हेही, 
पर जान पडता ₹ अ्रकलङ्ककी दृष्टि में इसके अलावा ग्रहिंसा-समभाव का जेनप्रकृतिसुलभ 
भाव भी निहित है। श्रत्व अ्रकलङ्कुने कह दिया किर किसी एक पत्त को सिद्धिदही 
उसका जय रै श्नौर दूसरे पक्त की श्रसिद्धि हौ उसका पराजय हे। कलङ्क का यह सुनि- 
श्वितमतरहैकि किसी एक पत्तकी सिद्धि दूसरे परक की अ्रसिद्धिके बिनाहो ही नही 
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१ “"तच्वरक्षणाथं सद्धिरुपहत्तव्यमेव लादि । विजिगीषुभिरिति चेत्‌. नखचपेटशच्ग्रहारादीप- 
नादि भिरपीति वक्तव्यम्‌ | तस्मान्न ज्यायानयं तनवरत्णेपायः।-वादन्याय प° ७१ । 

२ “सदेषवस्वेऽपि प्रतिवादिनोऽज्ञानात्‌ प्रतिपादनाखामर्थ्याद्रा | न हि दुष्टसाधनाभिधानेऽपि 
वादिनः प्रतिवादिनेात्प्रतिपादिने देषे पराजप्रव्यवस्थापना युक्ता। तयारव परस्प्ररसामथ्योपघातापेक्लया 
जयपराजयव्यवस्थापनात्‌ । केवलं दहेखाभासादभूतप्रनिपत्तेरभावादप्रतिपादकस्य जयोऽपि नास्त्येव ।'- 
वादन्याय पु० ७० । 

३ “निराक्ृतावस्थापित विपच्ञस्वपन्ञयोरेव जयेतरव्यवस्था नान्यथा । तदुक्तम्‌-स्वप्रिद्धिरकस्य 
निग्रहोऽन्यस्य वादिनः | नासाध्नाङ्गवचनं नाऽ्देपषरोद्धावनं दयाः ॥" -छष्टश० शष्टसर पु० ८७ । 
८“त्रेह ताच्तिके वादेऽकलङ्कैः कथिता जयः | स्वपचत्सिद्धिरेकस्य निग्रदाऽन्यस्य वादिनः; !” - तचत्वाथै- 
इ्लो° प० २८१ | 
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सकती ! श्रतएव न्रकलङ्क के मतानुसार यह फलित श्रा कि जहां एक की सिद्धि हागी वहाँ 
दुसरे कौ असिद्धि अननिवायै है, शरै ९ जिस पत्त की सिद्धि हो उसी की जय । अतएव सिद्ध यर 
ग्रसिद्धि ग्रथवा दूसरे शब्दो मे जय श्रौर पराजय समव्याप्विक है ¦ के पराजय जयशूल्थ 
नही श्चीर कोई जय पराजयशूल्य नहा । धर्मगरतिङ्ृत व्यवश्या में ्रकलङ्क कौ सूम अरिंसा- 
प्रकृति ने एक श्रटि देख ली जान पड़ती है । वह यह कि पूर्वोक्तं उदाहरण मं कत्त व्य्‌- 
पालन न करने मात्र सै नगर प्रसिवादी को पराजित समता जायते दुष्टसाधन को प्रयोगं 
सम्यक्‌ साधन कै प्रयोग रूप कत्तव्य का पालन न हैनेसे वादी भी पराजित क्या न सममा 
ज्ञाय १ । अगर धर्मक्ीन्तिं वादौ का पराजित नहीं मानते तो किर उन प्रतिवादी कभी 
पराजित नहं मानना चादिए । इस तरह श्रकलङक ने पूर्वोक्त उदादरण मं केवल प्रतिवादी 
कना पराजिद मान ज्ञेन की व्यवस्था को एकदेशीय एवं श्न्यायमूलक मानकर पूं समभाव- 
मूलक सीधा मा बाँध दिया कि श्रपने पन्त को सिद्धि करना ही जच है। शरैर पेसी सिद्धिमं 
दूसरे प्च का निराक्रण श्रवश्य गर्भित है । श्रकलङ्कोपञ यह जय-~पराजय व्यवस्था का मागं 
मरन्तिम ह, क्योकि इसके ऊपर किकी बौद्धाचाये ने यः त्राह्ण विद्वानों ने पत्त तह उरई । 
लैन परम्परा मे जय-पराजय व्यवस्था का यह एक ही भागं प्रचक्ित है, जिसका स्वीकार 
सभी दिगम्बर-श्वेदाम्बर तार्किको ने किया है श्रीर जिसके समयेन म विद्यानन्द 
( तचतार्थश्लो° ए २८१ ), प्रभाचन्द्र ( प्रमेयक० पए, १६४ ), वादिराज (न्यायति° टी ° 8० ५९७ 8) 
रादि ने बड़ दिस्दार रै पूर्वकालीन शरैर समक्रालौन मतान्तसो का निरास मी किया है। 
श्राचाय हेमचन्द्र भी इस विषय में भद्रक श्रकलङ्कःकं ही अनुगा मी ह । 

सूत्र की इृत्तिमं गादा हेमचन्द्र सै न्यायदशेनादुसारी निय हस्थानों कः पूवंपन्तरूप 


से जा बैन किया है वह ग्र्तरश; जयन्त कौ न्याय कलिका ( प° २१-२७ ) क श्रठुसार है 2 


नीर उन्ही नि्रहस्थानें का जेः खण्डन किया ह वहं चर्तरशः प्रसेयकमलमात्तण्डासुखारी 
( ए० २०० ए.-२०३ & ) ₹ै। इसी तरह ध्म॑कीर्दिसम्मत ( वादन्यय ) निमरहस्थार्ना का 
वशीन श्चेार उसका खण्डन भी श्रत्रशः प्रमेयकमलमार्च॑ण्ड के प्रनुसार हे। यद्यपि न्याय- 
तम्मत नित्रहस्थानां का निर्देश तथा खण्डन तच्वाथैशेकवाचिक ( ध० रत्रेसे) में भी ड 
था धर्मकीरसिखम्मत निग्रहस्थानं का वयन तथा खंडन वाचस्पति मिश्र ने तास्प्ेटीक्ता (७०३, 
मे, जयन्व नै न्यायमंजरी ( प ६४६ ) चीर विद्यानन्द ने ब्रटलहख्ौ ( ४, ८? , मे किया है, 
पर हेमचन्द्रीय र्थन शौर खण्डन प्रमेयकमलमातैण्ड से ही शब्दशः मिलता है । 





प०. ६५ प०,२. श्वि 
न्तरसुस्पाद्य पच्चसि द्धिमपेचते ॥॥*--तस्वाथर्लो° १० २८० । न्याय॒वि« टर क्ति० ४० भरत ^ । 


सुद्धभ्‌'-'* तदुकम्‌-विरुड हेतुद्धाव्य बादिने जयतीवरः । ्राथास्ता- 





"“द्मकलङ्कोप्यभ्यधीत्‌-- विरुद्धं है तुखुद्धा्य--रलाकर ° = ९६। 
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१२४ ्माणमीर्मासायाः [ प° ६१५. १० २५ | 


प° ६५. पं० २५. श्त्राननु भाषण दलना-ध्रत्राननुमाषणमज्ञानम प्रतिमा विन्तेपः 
प्यनुयेःग्येपेत्तणमित्यप्रततिपत्या संगृहीतानि शेषाणि विप्रतिपत्त्या~न्वायम० प° ६३६ । 
न्यायकल्िका प्र° २२। 

इस विषय मे न्यायभाष्यकार का मतसेद इस प्रकार है-““तत्राननुभाषणमज्ञानम- 
प्रतिमा विक्षपो मतानुज्ञा पथलुयेज्ये पैक्तणमित्यप्रतिपत्तिनिप्रहस्थानम्‌ । शेषस्तु विप्रतिपत्ति- 
रिति [-न्यायमा० १. २. २० 

पृण ६६. पं० &, न्तदेतदसंगतम्‌--ठलना-“इति भाष्यक्रारमतमसंगतमेव, सन्ञाद्‌ 
र्टान्तहानिरूपत्वात्‌ तस्याः ........ % इत्या दि-प्रमेयक ° प्र° २०० ए । 

प ६६. पं १५. नतदेतदपि व्याख्यानम्‌--दलना-““तदेतदप्यु्योतकरस्य जाङ्यमा- 
विष्कराति, इत्थमेव प्रतिज्ञाहानेरवधारयितुमशकयत्वात्‌, ,,... % इत्यादि-प्रमेयक ० प्र २०० 8 । 

प० ६८. पं० २३. दश दाडिमानि ठलना--पात° महा० २. १. ५५ । 

पुण ६८. पं० २७. “शङ्खः कदरयाम्‌!--उलना-नयचक्रद्ृ° ० १०६ ए। 

प° ७२. प॑० १९६. '्यच्चास्य व्याख्यानम्‌! -दलना-““इष्टस्याथेस्य सिद्धिः साधनम्‌, तस्य 
निर्व॑त्तकमङ्खम्‌ , तस्या वचनम्‌- तस्याङ्गस्यानुच्चारणं वादिने निग्रहाधिकरणम्‌, तदभ्युपगम्या- 


? प्रतिभया तृष्णीभावात्‌ । साधनाङ्गस्यासमथेनाद्रा । त्रिविधमेव हि लिङ्खमप्रत्यत्तस्य सिद्धर- 


्म्‌-सवभावः कायैमलुपलम्भश्च । तस्य समथैनम॒-साभ्येन व्याधि" प्रसाभ्य धर्मिणि भावसाध- 
नम्‌-यंथा,..... | शत्र व्याप्चिसाधनं विपयैये बाघकप्रमाणो पदशेनम्‌ ।-बादन्याय प° ३-६ | 

प° ७३. पंन १४. 'य्चेदमसाधनाङ्कम्‌'-उलना-“ग्रन्वयज्य तिरेक वचनयोवां साधम्यैवति 
वैधस्थैवति च साधनप्रयोग एकस्यैवामिधानेन सिद्धर्भावात्‌ द्वितीयस्यासामथ्येमिति तस्याप्य 
साधनाङ्गस्याभिधानं निप्रहस्थानं व्यथाभिधानादेव ।५-वादन्याय प्र° ६५ । 

प° ७३, पं० २६. (नु न स्वपक्ष-ठलना-- 'स्यान्मतम्‌-न स्वपन्तसिद्धश्सिद्धिनिबन्धनौ 
जयपराजयौ, तये ज्ञानाज्ञाननिबन्धनत्वात्‌, ,.... :) इत्यादि-ग्रष्टस° प्र" ८१। प्रमेयक° प° २०४ ^ | 

पर ७४. पं> १८. 'यच्चेदमदेषेद्धावनम्‌" ठलना-““ग्रदोषोद्धावनम्‌ प्रतिवादिना 
निधहस्थानम्‌ । वादिना साधने प्रयुक्तेऽभ्युपगतेत्तरपद्ो यत्र विषये प्रतिवादी यदा न देष- 
मुद्धावयति तदा पराजिता वक्तव्यः ।...... अथवायोा न दाषः साधनस्य तद्धावेपि वादिना 
तदसाधयितुमिष्टस्यारथैश्य सिद्धेविधाताभावात्‌ । तस्योद्धावने प्रतिवादिना निग्रहाधिकगरणं 
मिथ्योत्तरामिधानात्‌...... ? इत्यादि--वादन्याय प्र° ६६-७२। 

प° ७४. पं० २७ अयं च प्रागुक्तः-दलना-“अथवा प्रागुक्तश्चतुरङ्ोवादः पत्राव- 
लम्बन मध्यपेत्तते । अतस्तस्लन्तणमतर.. . . .. 97 प्रमेयक० प्रु २०७ 3 

पु ७४. पं० २६. शक्यमित्याह प्रमाणमीमांसा अधूरी हमै कं कारणं 'पत्चरपरीचाः 

प्रारम्भसे ही खण्डित द्ै। श्रभ्यासी इसे पृशैतया विधयानन्दं कौ 'पत्रपरीत्ता' जा एक स्वतन्त्र 
प्रकरण है उससे तथा प्रमेयकमलमातण्डगत ८ प्रज २०७ 2) 'पत्नपरीक्ाः से जान लेवें । 


बृद्धिपन्रक । 


प° १. पं० 9. दशेन!-दशैन शब्द के तीन श्रथ सथी परम्परा्रो मे प्रसिद्ध रै, चैसे- 
घटदश्षेन इत्यादि व्यवहार में चाद्ुष ज्ञान श्रथे में, त्रात्मदशेन इत्यादि उ्यवहार में सान्ञात्कार 
ग्रथ मे चैर न्यायदश्ौन, सांख्यदशेन इत्यादि व्यवहार मे खास खास परम्परासम्मत 
निश्िव विचारसरणी श्रथ में दशन शब्द का प्रयोग सर्वसम्मत है पर उसकेदे ्रथजेा 
जैनपरम्परा में प्रसिद्ध ई बे ग्न्य परम्पराश्रों में प्रखिद्ध नही) उन्मेसेएक श्रथैता ह 
्द्धान शरैर दूसरा श्रथ है सामान्यवेोध या प्रालोचन मात्र । जेनशासखों में तच्वश्रद्धा को 
दशन पद से व्यवहृत किया जाता है जेसे--“ततत्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दशेनम्‌!-नच्वायं० १. २। 
इसी तरह वस्तु के निर्दि शेषसन्तामात्र के बोध का भो दशन कहा जादा है जैसे--'विषय- 
विषयिसन्निपावानन्तरसमुद्‌भूत सन्तामातनगेचरदशेनात्‌"-प्माणएन० २.७। दशेन शब्द के उक्त 
पाँच शर्धो मे से श्रन्तिम सामान्यबेोधहूप श्रथ ज्ेकर ही यहाँ विचार प्रस्तुत रहै! इसके 
सम्बन्ध मे यहाँ द्धः सुदो पर कु विचार किया जाता है । 

१ अस्तित्व-जिस बोध में वस्तु का निविशेषणस्वरूपमात्र भासित हा एेमे बोध का 
श्रस्तित्व एक या दूसरे नाम से तीन परस्परां कं सिवाय सभी परम्पराए स्वीकार करती हे । 
सैनपरम्परा जिसे दशन कहती रै उसी सामान्यमात्र बोध को न्याय-वैशेषिक, स।ख्य-योग तथा 
पर्वोत्तरमीमांसक निर्विकल्पक रैर अ्लोचनमात्र कहते रह । बौद्धपरम्परा मे भी उल्का 
निर्वि्स्पक नाम प्रसिद्ध ३! उक्त सभी दशन एेसा मानते हं कि ज्ञानव्यापार के उत्पत्ति 
क्रम मे सर्वप्रथम एेसे बोध का स्थान अनिवार्यरूप से ताहे जा आाह्य विषय के सन्माच्न 
स्वहूप के प्रण करे पर जिसमें कोई शरश विशेष्यविशोषणरूप से भासित न हो । फिर भीर मध्व 
छमौर वर्लम की दे वेदान्त परम्पराए" चर तीखरी भद्र हरि श्रैर उसके पूव॑वर्ती शाब्दिको की 


परम्परा ज्ञानव्यापार के उत्पत्तिक्रम में किसी भी प्रकार क सामान्यमात्र बोध का अस्तित्व 2 


स्वीकार नहीं करती ! उक्त तीन परम्पराश्नों का मन्तव्य है किटेसा बोधकोदहो दही नहीं 
सकता जिसमें केाई न कोई विशेषं भासित नहो या जिसमें किसीभी प्रकार का विशेष्य 


नतन 





01 


१ दशन शब्द का आलोचन अर्थं, जिस्तका दूसरा नाम श्ननाकार उपयोग भी हे, वर्ह कहा गया है 
सा श्वेताम्बर दिगम्बर देनें परम्परा की च्रति प्रसिद्ध मान्यता का लेकर। वस्ठतः देना परम्पराओं मं 





ञ्रनाकार उपयोग के सिवाय अन्य अथं भी दशन शब्दके देखे जाते ह । उदाहर्णथं--लिङ्गकेविनादही 


सान्तात्‌ होनेवाला बोध अनाकारया दशंन है श्रौर लिङ्ग सापेच्त बाधसाकार या ज्ञान दै--यह एक मत। 


दूसरा मत सा मी है कि वर्तमानमात्रमाही बोध-दशन श्रौर तरेकालिक ग्राही वाध-ज्ञन -तच्वाश 
भा० यी० २.६ । दिगम्बरीय धवला टीकाकारणेसा भी मत हेकरिजोश्रात्ममाच्र का त्रवलाकन वह दरशन 
श्नोर जो बाह्य श्रथ का प्रकाश वह ज्ञान | यह मत बृहद्द्रव्यसंग्रहटीका (गा० ४४) तथा लघीयख्रयी कौ 


अमयचन्द्रकृत रीका { १.५) मँ निदिष्टदहै। 
२ {1141210 ?5प ८०1०: २९८८९10४100. £. 59-54 
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१२द प्रमाणमीमांसायाः [ प° १. पंञ १- 


विशेषशसम्बन्ध भासितनहो। उनका कहनादहै कि प्राथमिकदशापन्न ज्ञान भी किसी 
न किसी विशोष को, चाहे वह विशेष स्थूल ही क्यो नहो, प्रकाशित करतात है अतएव 
ज्ञानमात्र सविकल्पक रह निविंकल्पक दा मतलब इतना ही समभना चाहिए कि उसमें 
इतर ज्ञानां कौ अपेक्ता विशेष कम भासित होते रह । ज्ञानमात्र को सविकल्पक माननेवाली उक्त 
तीन परम्पराश्रों मे मी शाब्दिक परम्परा ही प्राचीनरै। सम्भव है भद्रि कौ उस 
परम्परा को ही मध्व श्रौर वद्लम से श्रपनाया हो। 

२ लौकिकालोकिकता-निवि कल्प का स्रस्तित्व माननेवाली सभी दाशैनिक् परम्पराए 
लौकिक निविंकल्प अर्थात्‌ इन्द्रियसन्निकषंजन्य निवि कल्पको तो मानती ह ही पर यहाँ प्रश्न 
रै श्रल्तोकिक निविकल्प को अस्तित्व का। जैन शरैर बौद्ध देनां परम्पराएं रेते भी 
निवि कल्पक को मानती है जा इन्द्रियसनिकषषं कं स्िवायभी योग या विशिष्टाव्मशक्ति से 
उत्पन्न हाता है । बौद्धपरम्परा में एेसा ग्रलीकिक निविकल्पक योगिसवेदन के नामसे 
प्रसिद्ध हे जब कि जेनपरम्परा में श्रवधिदशैन ज्र केदललदशैन के नाम से प्रसिद्ध है। 
न्याय-वैशोषिक, सांख्य-योग श्रर पूर्वोत्तरमीमां सक विविध कन्तावाज्ते योगियों का तथा उनके 
योगजन्य ब्रह्लीकिक ज्ञान का अस्तित्व स्वीकार करते हँ ्रतएव उनके मतानुसार भी अतैकिक 
निवि कस्प का अस्तित्व मान जेन मे कुह बाधक जान नहीं पडता । श्रगर यह धारणा ठीक 
हैते कहना होगा कि सभी निवि'कर्पभारितव्ववादी सविकस्पक ज्ञान की तरह निविष्कल्पक्र 
ज्ञान को भी लेकिक-ग्रज्लीकिकरूपसे दो प्रकार का मानतेरै | 


३ विषयस्वरूप-सभी निवि कट्पकवादी सत्तामात्र को निर्विकल्प का विषय मानते 
हँ पर सुन्ताके स्वरूपके बारेमे समी एकमत नहीं। अतएव निविकल्पक के ग्राह्य विषय 
का स्वरूप भी भिन्न-मिन्न दशेन के अ्रनुसार जुदा-जुदा ही फलित होता है| बौद्धपरम्परा कं 
ग्रवुखार श्रथेक्रियाकारित्व ही सत्व है ओर वह भी त्षणिक व्यक्तिमा्रमें ही पर्यवसित है 
जब किं शङ्कुर वदान्त के श्रतुखार श्रखण्ड श्रौर सर्वैव्यापक ब्रह्य ही सच्वस्वरूप हे, जा न देश- 
बद्ध है न कालबद्ध । न्याय वैशेषिक श्र पूव मीमांसक के अनुसार अस्तित्व मात्र सत्ताया 
जातिरूप सत्ता है ज बोद्ध मौर वेदान्तसम्मत सत्ता से भिन्न है| सांख्य-योग गनौर सैनपर- 


5 म्परा में सत्तानतो क्षणिक व्यक्ति मात्र नियत रहै, न ब्रह्मस्वरूप है ओर न जातिरूप ३। 


उक्त तीनों परम्पराए परिणामिनित्यत्वबादी होने के कारण उनके मतानुखार उत्पाद-व्यय- 
घ्री्यस्वरूप ही सत्ता फलित होती है । जे कु दहो, पर इतना ते निविंवाद है कि सभी 
निविंकर्पकवादी निविकर्पक के प्राह्म विषय रूप से सन्मात्र का ही प्रविपादन करते है । 

४ मात्र प्रत्यत्तरूप ~ कोड ज्ञान परोन्तखूप भी होता रै श्मौर प्रत्यत्तरूप भी चसे सवि- 
कटपक ज्ञान, पर निविकर्पक ज्ञान तो सभो निरविंकस्पकवादियों के द्वारा केवल प्रत्यत. 
रूप माना गया है। कोई उसको परोचतता नही मानता, क्योकि नि.वंकल्पक, चाहे 
लौकिक हो या अलौकिक, पर उसकी उत्पत्ति किसी ज्ञान सै व्यवहित न होने के कारण वह 
साक्तावृरूप होने से प्रत्यत्त ही है। परन्तु जैनपरम्परा के श्नुसार दशन की गयना 
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परोत्तमे भी की जानी चाहिए, क्योकि ताकिक परिभाषा के श्रनुसार परोक्त मतिज्ञान 
का साञ्यवहारिकर प्रत्यन्त कहा जाता है श्रतएव तदनुसार मति उपयोग केक्रम में सर्व 
प्रथम अवश्य होनेवाले दशैन नामक बोध का भी साञ्यवेहारिक प्रत्यन्त कहा जा सकता है 
पर श्रागमिक प्राचीन विभाग, जिसमें पारमाथिक-साज्यवहारिकरूप से प्रव्यन्न के मेदां के 
स्थान नहीं है, तदनुसार ते मतिज्ञान परेक्तमत्र हीमाना जाता है जैसा कि तचा्थ- 
सूत्र (१.११) में देखा जाता है तदनुसार जेनपरम्पया मेँ इन्द्रियजन्य दशैन परेान्तरूप 
ही ₹ै प्रव्यन्ञरूप नहो । सारांश यह कि जैन परम्परा में ताकिंक परिभाषा के ्ननुसार दशन 
प्रत्यक भी है भ्रौर परोक्त भी श्रवधि ओनौर केवल रूप दशन ता मात्र प्रस्यन्तरूप ही रै जव 
कि इन्द्रियजन्य दशन परोच्तरूप होने पर भी सांज्यवहारिक प्रत्यन्त माना जाता है! परन्तु 
द्रागमिक परिपादी के ्रनुसार इन्द्रियजन्य दशन केवल पर्त ही है मौर इन्द्रियनिरपेक्त 
श्रवभ्यादि दशेन केवल्ल प्रत्यक्त ही है | 

५ उत्पादक सामप्रौ-लौकिक निविंकल्पक जा जेन तार्किकं परम्परा के श्रुस्ार 
साव्यवहारिक दशैन ₹ उसकी उत्पादक सामभो में विषयेन्द्रियसन्निपात श्रौर यथासम्भव 
भ्राल्लोकादि सन्निविष्ट रै! पर अलौकिक निविंकट्प जा जैनपरम्परा कं अ्रनुसार पारमा. 
र्थिक दशन ३ उसकी उत्पत्ति इन्द्रियसन्निकषे कं सिवाय ही केवल विशिष्ट ्ाटशक्ति से 
मानी गई है! उत्पादक सामभो के विषय में जेन श्चैर जैनैतर परम्पराए कोाई मतभेद नहीं 
रखतीं । फिर भी इस विषय में शाङ्कर वेदान्त का मन्तज्य जुदा है जा ध्यान देने योग्य ₹ै। 
वह मानता ₹ै कि 'तत्तमसिः इत्यादि महावाक्यजन्य अ्रखण्ड ब्रह्बोध भी निवि'कल्पक रै | 
इसके श्रनुसार निर्विकल्पक का उत्पादक शब्द श्रादि भी हश्रा जो श्रन्य परम्परा- 
सम्मव नहीं । 


६ प्रामाण्य-नि्विंकल्प केः प्रामाण्य के सम्बन्ध में जैनेतर परम्पराए भी एकमत 
नहीं । बैद्ध शरैर वेदान्त दशन ता निवि कल्पक केही प्रमाण मानते ई इतना ही नहीं 
बिक उनके मतानुसार निविकल्पक ही मुख्य व पारमार्थिक प्रमाण ईै। न्याय-वैशेषिक 
दशीन में निविंकस्पक के प्रमात्व सम्बन्ध मेँ एकविध कल्पना नही है। प्राचीन परम्परा क 


श्रनुखार निर्विकल्पक प्रमारूप माना जाता है ससा कि श्रीधर ने स्पष्ट किया दै (कन्दली १ 


द ) श्चैर विश्वनाथ ने मी रममिन्नत्वरूप प्रमात्व मानकर निविंकस्पक को प्रमा कहा है 
(कारिकावली का०१३४) परन्तु गङ्खश की नज्य परम्परा के श्रनुसार निविंकट्पक न प्रमा है शनैर 
न श्रप्रमा तदनुसार प्रमात्व किंवा अप्रमात्वं प्रकारतादिवटित हने से, निविक्रस जे 
प्रकारतादिशून्य रै वह प्रमा-श्प्रमा उभय विल्लक्तण है-कारिकावली का० १२५ । पूर्वमीमांसक 
श्रीर सांख्य-योगदशन सामान्यतः एेसे विषयों मेँ न्याय-वशेषिकायुसारी हाने से उनके 
मताल्रुसार भी निविकल्पक के प्रमात्व की वे ही कल्पनाए मानी जानी चाहिए जा न्याय- 
वैरोषिक परम्परा में स्थिर हई हे। इस सम्बन्ध में जैन परस्परा का मन्तन्य यहाँ विशेष 
रूप से वणेन करने याग्य है | 
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नपरस्परा में प्रमाख किणवा प्रामाण्य का प्रश्न उसमें तकयुग अनेके बाद का 

डे. पहिक्े का नहं | पदिक्ले तो उसमें मात्र न्रागमिकदष्टिथी। आगमिक दृष्टि के ग्रनुसार 

दर्शनोपयोग को प्रमाण कि'वा अप्रमाण कहने काप्रश्नहीनथा। उस टष्टि के श्रनुसार दशन 

ह याज्ञान, याता वह सम्यक्‌ हा सकता है या मिथ्या । उसका सम्यक्त्व श्रोर मिथ्यात्व 

5 भी ज्राभ्यात्मिक मावानुसारी ही माना जाताथा। ज्रगर कोई ्रात्मा कमसे कम चतुथ 

गुशस्थान का अधिक्रारी हे श्र्थात्‌ वह सम्यक््वप्राप्तहा तो उसका सामान्य या विशेष 

कोई भी उपयोग मेक्तमार्गरूप तथा सम्यमूप माना जाता है । तदनुसार अ्ागमिक दृ 

से सम्यक्खयुक्त आत्मा का दशेनापयोग सम्यक्दशेन रहै रीर मिथ्यादृष्टियुक्त च्रास्मा का 

दशनापयोाग मिथ्यादशन रै । व्यवहार में मिथ्या, श्रम या व्यभिचारी समभा जानेवाल्लाभी 

10 द्श्चन अगर सम्यक्त्वधारि-्रात्मगत है ते बह सम्यरदशेन ही है जब कि सय, श्रभ्रम शनैर्‌ प्रबा- 
धित समभा जानेवाला मी दशनापयाग श्रगर मिथ्याटृष्ियुक्त है ते बह मिथ्यादशेन ही ई! । 

दीन के सम्यक्त्व तथा मिथ्यात्व का आगसमिकद्ष्टिसे जा आपेत्तिक्र वशैन ऊपर 

किया गया हे वह सन्भतिटौकाकार श्भयदेव ने दशन का मी प्रमाण कहा है इस श्राधार पर 

समभ्भना चाहिए । तथा उपाध्याय यशो विजयजी ने संशय अ्दिज्ञानेंकाभी सम्यक्‌ दृष्टि 

18 युक्त होने पर सम्यक्‌ कहा है इस आधार पर समभ्ना चाददिए । अआगमिक्र प्राचीन शरीर 

श्वेताम्बर दिगम्बर उभय साधारण परस्परा ता एेसा नहो मानती, क्योकि देने पराम्पराग्रों 

के श्रनुसार चनु अ्रचच्ु, श्रीर्‌ श्रवधि तीनें दशंन दशन ही माने गये हैँ । उन्म से न के 

सम्यकयान कई मिथ्या ग्रौरन कोई सम्यक्मिथ्या उभयविध माना गयादौ जेसा कि 

मति-श्र त-अवधि ज्ञान सम्यक्‌ शीर मिथ्यारूप से विभाजितरहै। इससे यही फलित होता 

%0 है किं दशन उपयोग मात्र निराकार होने से उसमें सम्यग्टष्टि किंवा मिथ्यादृ्टिप्रयुक्त भ्रन्तर 

कौ कल्पना की नही जा सकती । दशन चाहे चक्तु हा, श्रचक्तु हा या श्रवधि-वह दशन मान्न 

डे उसे न सम्यग्दर्शन कहना चाहिए श्रीर न मिथ्यादर्शन। यही कारण दहै कि पद्िलते गुण 

स्थानमेभीवे दर्शन दही माने गए जैसा कि चये गुणस्थानमें) यह वस्तु गन्धहस्ति 

सिद्धसेन ने सूचित भौ की ₹है-“्रत्र च यथा साकायाद्धायां सम्यङ मिथ्यादृष्ट्योवि शेषः, 

2 चैवमस्ति दर्शने, अनाकारे द्वयोरपि तुस्यत्वादि्यथः--तखा्थभा० टी २. ६ । 

यह हई अआअगमिक दृष्टि की बात जिसके ्रनुसार उमास्वाति नै उपयोग मं 

सम्यक्त्व-असम्यक्तव का निदशन किया है। पर जैनपरम्परा मे तकयुग दाखित्त हैति ही 

प्रमाल्व-अप्रमातव या प्रामाण्य-्प्रामाण्य का प्रश्न श्राया | श्नोर उसका विचार भी श्चाध्या- 

त्मिक भावानुसारी न होकर विषयानुखारी किया जाने लगा जैसा कि जैनेतर दर्शनां में तारिक 

' विद्धान्‌ करंरहेथे। इस ताकिंकदष्टि के श्रनुसार जैनपरम्परा दशन को प्रमाण मानती ₹ै, 

गरप्रमाण मानती है, उभयरूप मानती है या उभयभिन्न मानती है १ यह प्रश्न यहां प्रस्तु ₹ । 





१-“सम्यग्ष्टिसम्बन्धिनां संशयादौोनामपि ज्ञानत्वस्य महामाष्यकृता परिमापितत्वात्‌ '-क्ञान- 
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ताकरिकदष्टि के श्रनुसार भी जैनपरम्परामे दशन के प्रमात्व या अ्रप्रमात्व के बारे मं 
कोई एकवाक्यता नहं । सामान्यरूप से श्वेताम्बर हा या दिगम्बर सभी ताकिक दशन को 
प्रमाण कोाटिसे बाहर ही स्खतेरहै। क्योकि वे सभी बौद्धसम्मत निविंकल्पक्ष के प्रमात्व 
का खण्डन करते द शरीर ्रपने-ग्रपने प्रमाण लक्तण में विशेषोपयोगबोधक ज्ञान, निशैय श्रादि ण्द्‌ 
दाखिल करके खामिान्य उपयोग दशन को प्रमाण लक्षश का ्रलक्त्य ही मानते १) इख 
तरह दशन को प्रमाण न मानसे कौ ताकिक परम्परा शवेताम्बर-दिगस्बर सभी भर्न्थोमें 
साधारण ₹ । माणिक्यनन्दौी अर वादी देवसरि ने ता दशेनकोा न केवल प्रमाणबाद्यही 
रक्खा रहै बरिकि उसे प्रमाणाभास (परी०६.२ | प्रमाणन० ६. २४,२५) भी कहा है । 

सन्मतिटौकाकार अभयदेव ने ( सन्मतिटो० प्र ५५७) दशन को प्रमाण कहा है पर 
वह कथन ताकिकदृष्टिसे न समभ्ना चारिए ) क्योकि उन्होने अगमानुसारी सन्मति 
की व्याख्या करते समय श्रागमदष्टि ही लद्य मे रखकर दरशन के सम्यग्दशेन अथं में प्रमाण 
कहारै, न कि ताकिंकदष्टि से विषयानुसारी प्रमाण । यह विवेक उनके उस सन्दभं से 
हा जाता हे। 

्रलवत्ता उपाभ्याय यशोविजयजी के दशेन सम्बन्धो प्रामाण्य-श्रप्रामौाण्य विचार 
मे ङ विरेध साजान पड़ता है! एक च्रेार वे दशेन को व्यञजनावग्रह-अनन्तरभावी नेश्चयिक 
द्मवग्रहरूप बतलाते रैर जा मतिव्यापार हने के कारण प्रमाण कोरि मेँ श्रा सकेता हे। 
शरीर दूसरी घ्नोर वे वादिदेव के प्रमाण लक्णवाले सूत्र की व्याख्या में ज्ञानपद का प्रयोजन 
बतलाते हुए दशेन का प्रमाणकोाटि से बहिभूत बताते ई-रकंमापघ्ा धरण १। इस तरह 
उनके कथन भँ जहां एक च्रार दशैन बिलकुल प्रमाणबहिभु त है वहाँ दृसरी श्रोर श्रवप्रह 
रूप दोन से प्रमणकोटिमें आने योग्य भी है। परन्तु जान पडता है उनका तात्पय कुछ 
दौर है । श्रैर सम्भवतः वह तात्पर्यं यह रै कि मत्यंश हाने पर भी नेश्चयिक अवग्रह 
प्रबत्ति-निवृत्तिव्यवहारत्तम न हाने के कारश प्रमाशरूप गिनाहीन जाना चाहिए। इसी 
अभिप्राय से उन्होने दशेन का प्रमाणकोटिबददिमूत बतलाया है एेसा मान लेने से फिर 
कोई विराध नहं रहता | 

प्राचायं हेमचन्द्र ने इत्ति मेँ दशेन से सम्बन्ध रखनेवाल्ते विचार तीन जगह प्रसङ्गक्श 
प्रगट किए हैँ । ्रवपरह का सहूप दशति हुए उन्होने कहा है कि दशैन जे श्रविकल्पक है 
बह श्रवप्रह नहीं, श्रवग्रह का परिणामी कारण श्रवश्य है श्रौर वह इन्द्रियाथेसम्बन्धं के बाद्‌ 
पर श्रवग्रह क पूर्वं उत्पन्न हाता रै-१. १. २६! बैद्धसम्मत निविंकस्पक ज्ञान का ग्रप्रमाय 
बतलाते हए उन्होने कहा है कि वह श्रनभ्यवसाय खूप होने से प्रमाण नही, श्रष्यवसाय या 
निय ही प्रमाण गिना जाना चाहिए-१. १. ६ । उन्दने नि्ैय का अथ बतलाते हुए 
कहा है कि श्रनभ्यवसाय से भिन्न तथा श्रविकस्पक एवं संशय से भिन्न ज्ञान ही निथेय हे- 
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१ ख्घी० परी० १.३ प्रमेयक०् पुट प्रमान १.२ 
२ तकमाषा पृ ५} ज्ञानचिन्दु पु १३८। 
117 





5) 


10 


19 


25 


१३० प्रमाणमीमांसायाः [ प° ३. पं० १४- 


प०३.प०१ । श्राचाय के उक्त सभो कथनो सै फलित यही होता है कि बे जेनपरम्परा प्रसिद्ध दशैन 
धनौर बौद्धपरम्पया प्रसिद्ध निवि कल्पक कोा एक हो मानतेहै श्चीर दरेन को अनिर्णय रूप 
हसे से प्रमाण नौ मानते तथा उनका यह शअ्रप्रमाशत्व कथनत भी ताक्रिक दृष्टिसे है 
गम दृष्टि सै नहं. जैल कि श्रभयदेव भिन्न समी जैन ठाकिक मानतेम्राए है| 
ग्रा० हेमचन्द्रोक्त श्रवग्रह का परिणामिक्रारणह्प दशन ही उपाष्यायजी का सैश्चयिकर 
ग्रवग्रह सममभ्छना चाहिए! 


गर. अनपेणीरकिणोतेयेोनदकिकन मः नवनन 


पृर० ३. पं० १४. शस्वनिणयः- दानिक क्ेत्रमें ज्ञान खप्रकाश है परघ्रकाशहैया 
स्व-परप्रकाश रै, इन प्रश्मो कौ बहुत लम्बी शरीर विविधकरदपनापशौ चर्चांरै। इस विषयमे 
किसक्रा क्या पक्त है इसका वणन करने के पद्िल्े कुह॒ सामान्य बातें जान लेनी जरूरी ईँ 


10 जिससे स्वप्रकाशत्व-परप्रकाशत्व का भाव टीक टीक समम्हा जा सके। 
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१-- ज्ञान का स्वभावं प्रत्यन्त योग्यै । ठेखा सिद्धान्त कुक ज्लोग मानते ह जब कि 
दसरे कई इससे बिलकुल विपरीत मानते ह । बे कहते कि ज्ञान का स्वभाव परोत्तही 
हे प्रत्यन्त नही । इस प्रकार प्रत्यन्ञ-परात्तरूप से ज्ञान के स्वभावभेद की कल्पना ही स्वप्र 
काशत्व-परप्रकाशतव की चर्चां का मून्ताधार रै। 

२-- स्वप्रकाश शाब्द का श्रथ हौ भ्वप्रव्यत्त श्र्थात्‌ अपनेञ्मापदही ज्ञान का प्रत्यत्षषूप 
से भासित होना। परन्तु परप्रकाश शब्द कदे श्रथ हँ जिनमेसे पिला ते परप्रत्यक्त 
रथात्‌ एक ज्ञान का च्रन्य ज्ञानन्यक्ति मँ प्रत्यक्तरूप से भासित हना, दस्रा श्रथेहै 
परानुमेय रथात्‌ एक ज्ञान का अरन्य ज्ञान मं ्रनुमेयूपतया भासित हाना । 

३--स्वप्रत्यत्त का यह श्रथ नहं कि कोई ज्ञान स्वप्रव्यत्त है श्रत एव उसका श्रनुमान 
प्रादि द्वासय बोधहोता दी नहो पर उसका श्रथं इतनाद्ी है कि जव कोई ज्ञान व्यक्ति पैदा 
हुई तब वह स्वाधार प्रमाता को प्रव्यक्त हाती ही रहै श्रन्य प्रमाताश्रों के लिये उसको परेद्तता 
ही ह तथा स्वाधार प्रमाता के लिये मी वह ज्ञान व्यक्ति यदि व्वैमान नहं ता परोक्त दही है१। 
परप्रकाश के परप्रत्यक्त ग्रथ के पक्लमे भी यही बात लागू है--त्र्थात्त्‌ वतमान ज्ञान 
व्यक्ति ही स्वाधार प्रमाता के लिये प्रत्यत्त र. अन्यथा नहीं | 

विज्ञानवादी बद्ध ( न्यायवि० १. ६० ) मीमांसक, प्रभाकरर वेदान्ते श्चौर लैन ये 
स्वप्रकाशवादी है। ये सबज्ञान कौ स्वरूप के विषयमे एक मत नदही। क्योंकि विज्ञानवाद 


पाना समा ५०८ ८००७-७ [र 
साता ताता त्‌ ताना भ णा नानानना ननक6 


१ “धयत्वनुभूतेः स्वयंप्रकाशत्वमुं तदविषयप्रकाशनवेलायां लाठराव्मनस्तथेव न ठं सवषां सवदा 
तथवेति नियमोऽस्ति, परानुमवस्य हानेापादानादिलिङ्गकानुमानन्ञानविष्रयत्वात्‌ स्वानुभवस्याप्यतीतस्याकासि- 
षमिति ज्ञानविष्रयत्वदशनाच ।*-- श्रीभाष्य पुण २४ । 

२ "“सवेविज्ञानहेतूत्था मितौ मातर च प्रमा । साक्तात्कतृत्वसामान्यात्‌ प्रत्यक्त्वेन सम्मता |~ 
्रकुरणुप० पु० ५६ | 

३ भामती प° १६। मन्यं स्वयं प्रकाशानुभूतिःः-- श्रीभाष्य पू० १८। चित्सुखी पृ० ६। 
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प° ३. पं० १४] भावारिष्पणयानि | १३१ 


के श्रनुसार ज्ञानभिन्न श्रथ का श्रस्तित्वही न्ह शनैर ज्ञान नी साकार । प्रभाकर कं 
मवानुसार बाह्याथै का श्रस्तिसव रै ( वृहती प्र" ७४ ) जिसका संवेदन होवा है। वेदान्त क 
ग्रुसार ज्ञान मुख्यतया ब्रह्मरूप हने से नियहीदहै। जैन सत प्रमाकर मत की तरह 
वाह्याथै का श्रस्तित्वद्चीर ज्ञान का जन्य स्वीकार करतारहै। फिरमीवे सभी इस बरेमं 
एकमत रहै कि ज्ञानमात्र स्वप्रव्यत्त है भ्र्थात्‌ ज्ञान प्रत्यत्त होया अनुसिति, शब्द, स्ति 
प्रादि रूपा फिर भी बह स्वस्वरूप के विषय में साक्तात्काररूप ही हे, उसका अुमितित्व, 
शाब्दत्व, स्तित्व आदि श्नन्य ग्राह्य कौ अपेच्ता से समभन चाहिए अर्थात्‌ भिन्न भिन्न सामभ्रीर 
से प्रत्यक्त, ्रनुमेय, स्मतैग्य आदि विभिन्न विष्यो में उतपन्न होनेवाले प्रत्यत्त, अनुमिति, स्ति 
ग्रादि ज्ञान भी खस्वरूप के विषय में प्रत्यत्तदीहं। 

ज्ञान को परप्रव्यत्त ग्रथ मे परप्रकाश माननेवाल्ते सांख्य-योगरे श्रर न्याय वैशेषिक 
है । वे कहते ड कि ज्ञान का स्वभाव प्रव्यत्त होने काहै पर वह अपने त्राप प्रत्यत्त हा 
नहौ सकता । उसकी प्रत्यत्तता अ्नन्याश्रित है। अतएव ज्ञान चाहे प्रत्यक्ष हा, अ्रनुमिति 
हा, या शब्द, स्मृति आदि न्य कोड, फिर भी वे सब स्वविषयकं ब्रनुव्यवसाय कं द्वारा 
्रत्यत्तरूप से गृहीत होते ही ह । परप्रस्यन्स्व के विषय मे इनका एेकमत्य होने प्रर भी पर- 
शब्द के ग्रथ के विषयमे टेकमत्य नही क्योकि न्याय-वैशेषिक् के अनुसार ता पर का श्रथ 
है श्रनुब्यवसाय जिसके द्वारा पूरववर्ती कोई भी ज्ञानव्यक्ति प्रत्यन्नतया गृहीत होती है परन्तु 
साख्य-योग के अनुसार पर शब्द का अश्रः है चैतन्य जे पुरुष का सहज स्वरूप हे र 
जिसके द्वारा ज्ञानात्मक सभी बुद्धिरत्तियां प्रव्यन्तया भासित होती ई । 

परालुमेय श्रथः मे परप्रकाशवादी केवल कुमारिल ह जे ज्ञान को स्वभाव से ही परोक् 
मानकर उसका तञ्जन्यज्ञाततारूप लिङ्घ के द्वारा श्रनुमान मानतेहै, ज अनुमान कायेहेतुक 
कारणविषयक टै शाखरदीण्प्र १५७ | कुमारिलल के सिवाय शरैर के)ई ज्ञान को अत्यन्त 
पन्त नहा मानता । प्रभाकर के मतानुमार जा फलसंवित्ति से ज्ञान का श्रनुमान माना 
जाता है बह मारिल-समत प्राकव्यरूप फल से देनेवाले ज्ञानालुमान से विलङ्ल जुदा हे । 
कुमारिल ते प्राकट्य सेज्ञान, जा ्र।समसमवेत गुण रहै उसका श्रनुमान मानते हं जब कि 
प्रभाकरमतानुखार संचिदरूप फल से ्रनुमित रहेनेवाला ज्ञान वस्तुतः ज्ञान गुण नहीं किन्तु 
ज्ञानगणजनक सन्निकषं रादि जड साम्नो हीरहै^ । इस सामग्री रूप रथ संज्ञान शब्द के 
प्रयोग का समर्थन करणां अन्‌ प्रत्यय मान कर किया जाता रै। 





१ “सदापलम्भनियमादमेदोनीलतद्धयेःःः ब्रहती पृ० ८६ “प्रकारामानस्तादात्म्यात्‌ स्वरू- 
पस्य प्रकाशकः | यथा प्रकाशाऽभिमतः तथा धोरयत्मवेदिनी ।"- प्रभाणवा० ३. ३२६ । 

२ सवं विनज्ञानहेनूव्था ,. ...यावती काचिद्ग्रहणस्मरणरूपाः - प्रकर खप० प° ५६ । 

३ “सदा ज्ञात.श््चित्तद्ृत्तयस्तत्परमोः पुरुप्रस्यापरिणामित्वात्‌ । न तत्स्वाभास द्श्यत्वात्‌.-- 
योगसरु° 8. १८, १६ । 

“मने ग्राह्य सुखं दुःखमिच्छा द्वेषो मतिः कतिः--कारिकावरी ५७ । 

५ सविदुत्पत्तिकार॒ मात्ममनःसनिकर्षाख्व॒ तदित्यवगम्य परठिष्यतामायुष्मता भरकर णप 

प° ६३ । 
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१३ब प्रमाणमीमांसायाः [ पर €. पं० २६- 


माचा हेमचन्द्र नै सैन परम्परासम्मत ज्ञानमान्र के प्रस्यक्तत्व स्वभाव का सिद्धान्त 
मानकर ही उसका स्वनिर्थयत्व स्थापित किया है शरैर उपयुक्तं द्विविध परप्रकाशत्व का 
प्रतिवाद किया ड । इनके स्वपन्तस्थापन श्र परपन्त-निरास को दलतीलें तथा प्रस्यन्-च्नुमान 
प्रमाण का उपन्यास यह सव वैखा ही रै जैसा शालिकनाथ की प्रकरणप्विका तथा 
ओभाष्य आदिमे है। श्वपत्त को उपरभ्रीरों केद्वारा उद्धावित देार्षो का परिहार भी भ्राचाय 
कावेसादही है जैसा उक्त ग्रन्थों मे है। 

पु <. पं० २६ “विशदः प्रस्य के सम्बन्ध में अन्य सुदं पर लिखने के पहले यह 
जता देना जखूरी रै कि प्राचीन समय मेँ लक्तणकार ऋषि प्रव्यक्त लच्ण का लदेय कितना 
समभते थे भ्र्थात्‌ वे जन्य प्रत्यन्त मात्र का ल्य मानकर लक्तण॒रचते थे, या जन्य-निस्य- 
साधारण प्रत्य त्त के लदय मानकर लक्षण रचत थे जैसा कि उत्तरकालीन नैयायिको ने श्रागे 
जाकर जन्य-नित्य साधारण प्रत्यन्त का लक्तग स्चा है १। जहाँ तक देखा गया उससे यही जान 
पड़ता है कि प्राचीन समय के लक्तणकारो मे से किसी ने चारै वह ईश्राविरधी नैयायिक 
वैशेषिक ही क्यों न हो जन्य-नित्य साधारण प्रत्यन्त का लचण बनाया नही है। ईश्रा- 
विरोधी हो या ईन्वरविरोधी सभी दशनकारो के प्राचोन मूल्ल भ्रन्थों मे एक मात्र जन्यप्रत्यत्त 
काही निरूपण है । नित्यप्रत्यक्त का किसी मेँ सम्भव भी है भरौर सम्भव हता बह दश्वर 
मेही होता है इस बात का किसी प्राचीन मन्थ में सूचन तक नही? । श्रपैरषेयत के द्वारा 
वेद के प्रामाण्य का समर्थन करनेबाल्ते मीमांसक के विरुद्ध न्याय.वैशोषिक दशन ने यह 
स्थापन तो शुरू कर दिया किं वेद्‌ शब्दास्मक शरैर अ्रनिस्थ हने से उसका प्रामाण्य अपोर- 
षेयत्व-मूलक नहीं किन्तु चैरुषेयत्व-मूलक हौ है । फिर भी उस दशेन के प्राचीन विद्वानें 
ने वेद-प्रणेतारूप से कहां इश्वर का स्पष्ट स्थापन नहीं कियारहै। उन्होने वेद का आप्र 
ऋषिप्रणीत कह कर ही उसका प्रामाण्य मीमांसक-सम्मत प्रक्रियां से सिन्न प्रक्रिया द्वारा 
स्थापित कियाध्चौर साथही बेदाप्रामाण्यवादी जैन बैद्ध श्रादि केाजवावमभीदेदियाकि 
वेद्‌ प्रमाण ह क्योकि उसके प्रणेता हमारे मान्य ऋषि अ्राप्रही रहर । पिद्धले व्याख्याकार 
नैयायिको ने जैसे ईश्वर का जगत्‌खष्टा भी माना श्चैर बेद-प्रणेता भी, इसी तरह उन्होने उसमें 
नित्यज्ञान की कर्पना भी की वैसे किसी भी प्राचीन वैदिक दशीनसूत्र्न्धों भें नते इश्वर का 
जगतखष्टा रूप से न वेदकर्ता सर्प से स्पष्ट स्थापन हैभोरन कहीं भी उसमं नित्यज्ञान 
के अस्तित्व का उर्लेख भीर । श्रतएव यह सुनिश्चित है कि प्राचीन सभी प्रत्यन्त लक्र्णो 
का ल्य केवल जन्य प्रत्यत्त ही है। इसी जन्य प्रत्यन्त के लेकर कख मुदो पर यहां 
विचार प्रष्तुत है । 
न्यायसू १. १. ४। 'प्रतिविषयाध्यवसायो दम्‌” - साख्यका० ५। सखाख्यस्चु १. ८६ । येगमा० 
१. ७। ““सत्संप्योगे पुरुषस्येन्दियाणाम -- जैमि० १. १. ७ । “आलेन्द्रियमनेाऽर्थात्‌ सन्निकर्षात्‌ 


भवतंते । व्या तदात्वे या बुद्धिः प्रत्यत सा निरूप्यते ॥"--चरकख'० ११. २०। 
न्यायसू० १.२.७२. १.६६ । वैरो ६. १. ९। 
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लोकिकता-- प्राचीन सभय मँ लद्यकोटि मे जन्यमात्र ही निविष्टथा 
म । भी दश्षैनकारो ने जन्य प्रत्यन्त के लौकिक ब्रलौकिकरेतेद्ध 
प्रकार माने) सभी ने इन्द्रियजन्य श्चौर समनामात्रजन्य वत्तमान संबद्ध-विषयक ज्ञानको 
लैकिक प्रत्यक्त कहा है! अलौकिक प्रत्यन्त का वर्यन भिन्न भिन्न दैनं मे भिन्न भिन्न 





नाम से है! सांख्ययोग? न्याय-वैशोषिक,२ बोद्ध सभी अलौकिक प्रत्यन्त का योाभि- ए 


प्रत्यत्त या योगिज्ञान नामसे निरूपण करते रहै जा येगजन्य सामथ्यं द्वारा जनित माना 
जाता है | 

मीमांसक जे सर्व्चत्व का खासकर ध्माधमसान्तात्कार का एकान्त विरोधी है वह 
भी मेक्ताङ्कमूत एक प्रकार के ्रारमन्ञान का श्नस्तित्व मानता है जो वस्तुतः योगजन्य या 
श्रलैकिक ही है* । 

वेदान्त मे जौ इश्वरलान्लीचेतन्य है वही श्लौ किक प्रस्यद्ह स्थानीय ₹ । 

जेन दशेन की आआगमिक परम्परा एेसे प्रत्यत को ही प्रत्यन्त कहती ३५ क्योकि उस 
परम्परा के अनुसार प्रत्यन्त केवत वही माना जाता हैजेा इन्द्रिय जन्यन हा | उस परम्परा 
के श्रनुसार ता दशैनान्तरसंमत लैकिकम्रस्यन्न प्रत्यत्त नहीं पर परेत्त ३६ फिर भी चैन 
दशन की ताकिंक परम्परा प्रत्यत्त के दो प्रकार मानकर एक को जिसे दशेनान्तसं में लोकिकं 
प्रत्यक कहा हे सांज्यवहारिक प्रत्यन्त कहती हेऽ रौर दसशेकाजेा दशेनान्तसो मे श्रलल- 
किक प्रत्यन्त कहा जाता रै पारमाथि"क प्रत्यत्त कहती है। तथा पारमार्थिक प्रत्यन्त के 
कारणदू्प रो लब्धि या विशिष्ट श्राटमशक्ति का वशेन कतीह, जा एक प्रकार से लैन 
परिभाषा मे योगज धर्मं ही ₹ै। 


क 


10 


२ अलौकिक में निविंकस्पक का स्थान-- श्रव प्रशन यह रै कि ्रलौकिक प्रत्यन्त 20 


निविकस्पक ही होता है या सविकस्पक ही हाता है, या उभयकरूप १ । इसके उत्तर मे एक- 
वाद्यत नही | वाकिंक बैद्ध श्नीर शाङ्करं वेदान्त परम्परा के श्रनुसार ता ग्रलौकिक 
रत्यक्त निविंकल्प ही संभवित है सविकल्पक कभी नहीं । रामाुज का मतः इससे बिलकुल 
उल्टा रै, वदनुसार लौकिक हा यः अलकिङ कई भी प्रत्यन्त सर्वंथा निर्विकस्पक संभव ही 

नहं पर न्याय वैशेषिक श्रादि अन्य वैदिक दशेन के श्रनुसार श्रललौकिक प्रस्यत्त सविकस्पक 


१ येागसु० ३. ५७। साख्यका० ६ । 

२ वैशे० ६. १. १३-१५। 

३ न्थायबि० १. ११। 

8 ^सवृत्रेव हि विज्ञानं संस्कारत्वेन गम्यते | पराज्ग' वात्मविज्ञानादन्यत्रेयवधारणात्‌ 1"-- 
तन्बवा० चु० २७० । 

५ तच्वाथ० १, १२। 

६ तच्वाथे० १. ११ 

७ टिप्पण चुर २२ । 

घ {10012 28901010 ए : 2८60६101. 2. 859. 

& “न्रतः प्रवय स्य कदाचिदपि न निविशेषविषथत्वम्‌""--श्री भाष्य पृ २९१ 
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नि्विंकल्पक-उभय संमधित जान पडता है। यहाँ संभवित शब्द का प्रयग इसलिये 
कियाहै कि भासर्यज्ञ ( न्यायसार प्र ४) जैसे प्रबल सैयायिक ने उन्तह्प से ह्िविध योगि. 
प्रत्यन्त का स्पष्ट ही कथन किया है फिर भी कणादसूत्र श्र प्रशस्तपादभाष्य श्रादि प्राचौन 
ग्रन्थों मे रेखा के1ई स्पष्ट निर्देश नही । सैन परम्परा के अ्रनुखार श्रलौकिक या पारमायथिक 
रस्यन्त उभयकरूप ह! क्योकि जैन दश्ैन में जा अवधिदशैन तथा केवलदशंन नामक 
सामान्यदाध माना जाता है वह अलौकिक निविकस्पक ही है। शरैर जा अवधिज्ञान, 
मनःपर्यायज्ञान तथा केवल ज्ञानरूप विशेषबध है बही सविकस्पक ह । 

३ प्रस्यक्तस्व का नियामक-- प्रशन रहै कि प्रत्यक्षत्व को नियामक तत्व क्या हे, 
जिसके कारण कोई भी बाध या ज्ञान प्रत्यन्त कहा जाता रै १। इसका जवाब भी दशेनें मे 


10 एकविष नहीं | नव्य शङ्कर वेदान्त के श्रनुसार प्रस्यन्त्व का नियामक ह प्रमाशचेतन्य 
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दौर विषयचैतन्य का श्रमेद सैसा कि वेदान्तपरिभाषा (ध्र०२३) में सविस्तर वशित 
है। न्याय-वैशोषिक, सांख्य-योग, बैद्ध, मीमां सक्त दशेन के श्रनुसार प्त्यक्ततव का नियामक 
है सन्निकर्षजन्यरव, जा सन्निकषं से, चाहे वह सननिकषं लौकिक हो या श्रलौकिक, जन्य है, 
वद सब प्रत्यन्त | सैन दशन में प्रव्यक्त के नियौमक दा तत्व हैँ! श्रागमिक परम्परा के श्रतु 
सारका एक मात्र श्रात्ममात्र सापेचत्व दही प्रत्यत्ततव का नियामक ( सर्वाथ' १. १२) हे । 
जब कि तार्किकं परम्परा के श्रनुसार उसके श्मलावा इन्द्रियमनेाजन्यत्व भी प्रव्यद्त्व का 
नियामक फलित हाता है--प्रमाणमी० १.२० वस्तुतः सैनताकिक परस्परा न्याय-वैशोषिक 
श्रादि वैदिक दशैनानुसारिणी दी है। 

 प्रत्यन्ततव का त्तेन प्रत्यत्तस्व केवल निविकल्पक में ही अर्यादित हैया बह 
सविर्ल्पकमे भीदहै१। इसके जवाबमें बद्ध का कथन ह कि वह मात्र निःवकरपक मे 
मर्यादित है। जब किैद्ध भिन्न सभी दशनां का मन्तव्य निविकट्पक्ष-सविकस्पक देनं 
मे प्रत्यक्तत्व कं स्वीकार का है। 

५ जन्य-नित्यसाधारश प्रत्यन्त--अभी तक जन्य्मात्र को लच्त्य मानकर लक्तणकी 
चर्चा हुई पर मभ्ययुग मे जब कि ईश्वर का जगतकतृ रूप से या वेदप्रणेठ्‌ रूप से न्याय-वैशे- 
षिक्रादि दशने में खष्ट स्थान निर्णीत हुश्रा तभी से इश्वरीय प्रव्यत्त नित्य माने जाने के कारण 
जन्य-नित्य उभय साधारश प्रव्यक्त लक्तण बनने का प्रश्न इश्वरवादियों कं सामने भ्राया। 
जान पड़ना रै ठेसे साधारण लक्तण का प्रयत्न भासवंज्ञ तै सव॑प्रथम किया । उसने "सम्य 
गपरोन्ञानुभवः ( न्यायसार प्र २) को प्रव्यक्त प्रमा कहकर जन्य-नित्य उभय प्रस्यत्त का एक ही 
ल्तण बनाया । शालिकनाथ जो प्रभाकर का श्रनुगामी है उसने भी 'साक्तात्‌प्रतीतिः 
(प्रकरणप० प° ५९१) को प्रव्यक्त कहकर दूसरे शर्ब्दो मं बाह्यविषयक इन्द्रियजन्य तथा श्रात्सा 
धर ज्ञानग्राही इन्द्रियजन्य पेसे द्विविध प्रस्यत्त ( प्रकर्णप० ध्र० ५९१ ) से साधारण ल्व का 
प्रणयन किया। पर ञ्चागे जाकर न्य नेयायिकों ने भासर्वज्ञ के ्रपरोत्त पद तथा शालिकः- 
नाथ कं साक्ताप्प्रतीति पद का जानाकरणकज्ञानः की जन्य-नित्य साधारण प्रत्यत कहकर 
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नव्य परिभाषा मेँ स्पष्टीकरण किया ( मुक्ता०५२); इधर जैनदशंन के तार्किको मे भी 
साधारसलन्तशप्रणयन का प्रश्न उपस्थित श्रा जान पड़ता है। जैन दशन नित्वप्रत्वत्त 
ता अानतादही नहो अतएव उसके सामरे जन्य-नित्यसाधारण लन्रण का प्रश्ननथा। पर 
साग्यवहारिक, पारमाथिंक उभयविध प्रत्यत के साधारण लत्तय का प्रश्नथा। जान 
पडता है इसका जवाव स्वं प्रथन सिद्धसेन दिवाकर नेही दिया। उन्होने अरपरेचरूप 
ज्ञान दो प्रत्यन्त कहकर साग्यवहदारिक-पारमाधिक उभयसाधारण श्नपरात्तख का लत्तण 
बनाया । न्याया० ४) यह नहीं कहाजा सकता कि सिद्धतेन कं ्रपरोत्तपद के प्रयोग का 
प्रभाव भासर्वज्ञ के लकच्तणमें है या नहीं ?। पर इतनाते निःश्चतही रै करि जैन परम्परा में 
द्मपयन्तव्वरूप से साधारण लक्त्स का प्रारंम सिद्धसेनने री किया। 

६ दाष का निवारश-सिद्धसेन ने अरपरोत्तत्व का प्रत्यत्त मात्रका साधारण लच्तण 
बनाया । पर उसमे एक टि है जा किसी भी सृत्मप्र्ञ ताकिक से दिपी रह नहा सकती । 
बह यह है कि अगर प्रयक्त का लत्तण ऋपरोत्त दहै तो परोक्त का लक्तणक्याहागा १ । अगर 
यह कलहा जाय कि परोक्त का लच्तण प्रयन्तभिन्नत्व या श्रप्रस्यत्तखहेतोा इसमें स्पष्टही 
ञअन्येन्याश्रय है! जान पडता है इस दोषकोा दुर करने का तथा अ्रपरोत्तत्व कं स्वरूप 
का स्फुट करने का प्रयत्न सवै प्रथम भट्वारक ्रकलङ्कने किया। उन्होने बहुत ही प्राञ्जल 
शब्दौ मे कह दियाकिजेा ज्ञान विशदं है वही प्रत्यक्त है--लघी० १.३। उन्होने इस वाक्य 
ञे साधारण लन्णता गर्भित कियादही पर साथ ही उक्तं अ्नन्येन्याश्रय दोष कोभी टाल्न 
दिया । क्योकि अव श्रपरेन्तप्द हो निकल गया, जा परोत्तत्व के निवंचन की श्रपेत्ता 
रखता था । श्रकन्तङ् कौ लादणिकता नै कवलत इतना ही नहीं किया पर साथ ही वेशय 
क्षा स्पाट भी कर दिया) वह स्फोटमभी रेषा कि जिससे सांव्यवहारिक्र पारमाथिक दर्ता 
्रस्यत्त का संग्रह हा । उन्होने कहा कि श्रनुमानादि की अ्रपेत्ता विशेष प्रतिभास करनादही 
वैश्य है -लघी० १. ४। श्रकलङ्क का यह साधारण लक्तण का प्रयज्न श्नार स्फाट ही उत्तरवरती 
सभी श्वेताम्बर-दिगम्बर तार्किकं के प्रत्यन्त लन्तण में प्रतिबिभ्बित हुश्रा। किसी ने विशद पदं 
के स्थान में “स्पष्ट, पद्‌ (गमान ० २.२) रखा ता किसी ने उसी पद का ही रखा-परी २.३। 

ग्रा० हेमचन्द्र सैसे श्ननेक स्थलों मे त्रकलङ्कानुगामी ह बेसे ही प्रव्यक्त के ल्व कं 
बारेमे भी श्रकलङ्कके ही अनुगामी ईै। यहां तक कि न्हेनि ता विशद पद दर वैशय का 
विवस्ण कलङ्कः के समान ही रखा। अकलङ्कुं कौ परिभाषा इतनी द्दृमृल हा गई कि 
द्मन्तिम तार्किक उपाध्याय यश्चोविजयजी नै भी प्रव्यक्त कं लत्तण मं उसौका आश्रय किया-- 
तकृंमाषा० प्र १ | 


पृ २९१. पं० २२ श्रतिसंख्यानेन'--प्रतिसंख्यान शब्द वद्ध परम्पया मे जिस अर्थे 
परसिद्ध है उसी श्र्थ मै प्रसंख्यान शब्द न्याय, योग श्रादि दशनं में प्रसिद्ध ₹-- न्यायभा० 
४, २.२ यागदू० ४. २६। 
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१३४६ प्रमासामीमांसायाः [ प° २९६. षं० २४ 


ग्र १. श्रा १. सू ३५.३६. प्र र&--पीदे हमने लिखा है कि “अचय हेमचन्द्र ने 
द्मपना यैयाकरणत्व श्रकषंक तारिक शैली में व्यक्त किया हैः (टिप्पण पर ६६) इसका सुनासा 
यों समश्कना चाहिए । वैयाकरणो की परिभाषा के अनुसार क्रियावाची शब्द धातु? कहलाता 
है श्रौर धातुप्रतिपाय श्रथ क्रियार कही जाती है! श्रकमेक धातुकं वाच्य फल मरौर व्यापार 


5 दोनो समानाधिकरण अर्थात्‌ कठ निष्ठ हाते है! जबकि सकर्मक धातु के वाच्य फल श्रौर 
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व्यापार दानो च्रश जञा धातु वाच्य होन के कारण क्रियाय ह वे व्यधिकरण अर्थात्‌ च्रनुक्रम सै 
कर्मनिष्ठ न्नर कवृनिषठ हेते है | प्ररत प्रमाण-फल की चचा मेँ ज्ञाधातु का वयापाररूप अथं 
जञा कत^निष्ठ ३ उसको प्रमाण कलहा ह शरैर उसका फलरूप रथ जे कर्मनिष्ठ है उसे फल 
कहा है । ज्ञाघातु खक्ंक् होने से उसके ज्ञानात्मक व्यापार दै(र तञ्जन्य प्रकाशकूप फल देनं 
अनुक्रम से कलृःनिष्ठतया श्चीर कमेनिष्ठतया प्रतिपा है शरैर देने क्रियारूप है । 


प° ३९१. प॑र २१. स्वपराभासीः- मचय ने सूत्रम मात्मा को स्वाभासी डर 
पर!भासी कहा है । यद्यपि इन दे! विशेषणो को लक्षित करके हमने संत्तेप मं टिपपण लिखा 
है ( रिप्पण प्र ७० ) फिर भी इस विषय मं अम्य दृष्टि से लिखना अवश्यक समसः कर यहां 
थोड़ा सा विचार लिखा जाता हे । 

'स्वाभासीः पद्‌ के स्वः का आभासनशील्ल भैर श्वः र दारा श्राभासनश्ीलरेसेदो 
श्रथ फलित होते है पर वस्तुतः इन दोनों भ्र्थो' मेँ कोई तान्तिक भेद नही । दोनें न्र्थोका 
मतलब स्वप्रकाश से है शनैर स्वप्रकाश का ताव्पयं मी स्वप्रव्यत्त ही रहै। परन्तु पराभासीः 
पद से फलित हनेवाल्ते दे अर्थो की मयादा एक नहीं । पर का आ्रभाखनशील यह एक 
श्रथ जिसे वृत्तिम आचायेने स्वय“ दही बतलाया है श्चीर पर के दारा आभासनशील यह 
दूसरा रथ | इन दोन अर्थोँके भावम श्रतर है! पिले अ्रथंसे भ्रार्मा का परग्रकाशन 
स्वभाव सूचित किया जाता है जब कि दृसरे श्रथ से स्वय" ्रात्मा का अन्य केद्वारा प्रकाशित 
हमे का स्वभाव सृचितहोताहे। यहता सभभ ही लेना चारिएकि उक्तदेा भर्थोमंसे 
दूय अथात्‌ पृर के द्वारा आमासित होना इस अथं का वात्पयै पर के द्वारा प्रत्यत्त होना 
इस श्र्थमेरै। पहिले थका तात्पयैता पर का प्रसयच्च या परेच् किसी रूप से भसित 
करना यह डहै। जा दशन मास्मभिन्न वत्व का भी मानते वे समी श्यात्माकोा पर का 
प्रवभासक मानते ही र| शीर जैसे प्रत्यन्त या परेोत्तरूप से पर का श्रवभासक शआ्रात्मा 
अरवश्यदरहाता है वैसे ही बह किसीन किंसीसरूपसेस्वका भी अवभासक रोतादही हे अरत 


१ “क्रियायो धातुः” हैमश० २.३. ३। “कृतिः क्रिया प्रवृ्तिर्व्यापार इति यावत्‌ | पूर्वा 


परीभूता साध्यमानरूपा सा श्र्थोऽभिषेयं यस्य स शब्दो धाठुसज्ञो भवति ।*--हैमश्० ० ३.३. ३। 


2 “८मवत्यर्थः साध्यरूपः क्रियासामान्य्‌ धात्व्थः सर धातुनैवोच्यते ! दहंमश० बु० ५. ३. १८ । 
३ “फलन्यापासयेरेकनिषटतायामकम॑कः ] धातुस्तयाधमिंमेदे सकर्मक उदातः ॥ वै 
भूषख० का० १३ । 





प ३१. १०२१. . माशारिष्पणानि । १३७ 


एव यहाँ जा दाशंनिकं का मतभेद दिखाया जाता ई वह स्वप्रस्यत्त शरीर परप्रव्यक्त श्रथ कोा 
लेकर ही समना चादिए । स्वप्रत्यक्तवादी वे री हा सक्ते हेजा ज्ञान का स्वप्रत्यत्त 
मानते ङ्त शरैर साथी ज्ञान-च्रात्मा का मेद या कथंविदभेद मान्तेहं} शङ्कुर, रामानुज 
दादि वेदान्त, साख्य, योग, विज्ञानवादी बैद्धघ्नौर जैन इनके मत से श्रात्मा खप्रयत्त है-- 
चाहे वह ्रा्मा किसी 
हो हाया किसी कं मव से चैतन्य-ज्ञानोभयरूप हा --स्योकिवे सभो ज्रात्माश्रोरज्ञान का 
द्ममेद भानते हं तथा ज्ञानमात्र को स्वप्रव्यत्त ही मान्ते है! कुमारिल ही एकटेसेहेंजे 
ज्ञान को परान्न मानकर भौ आत्मा को वेदान्त की तरह स्वप्रकाश ही कहतेर्ह। इसका 
तात्पयै यही जान पड़ता है कि कुमारिल्ल ने ्रात्मा का स्वप श्रुतिसिद्ध हीमानादह ग्रैर 
श्रुतिग्नों मे स्वप्रकाशरव स्पष्ट दै अतएव ज्ञान का परोत्तत्व मानकर मी ्राप्मा को स्वप्रत्यक्त 
विना माने उनकी दूसरी गति ही नहाः | 





परप्रत्यन्षवादीबेहो हा सक्ते हैजाज्ञान काञ्रात्मा से भिन्न, पर उसका गुण 
मामते ई चाहे वह ज्ञान किसीकेमतसे स्वप्रकाशा जैसा प्रभाकर के मत से, चाहे किसी 
केमतसे परप्रकाश हो जैपा नेयायिकादि कं मतसै। 


प्रमाकर कं मतानुमार प्रत्यन्त, श्रनुमिति, आदि कई भी संवित्‌ हे पर उसमे च्रात्मा 
्रस्यन्ञरूप से अवश्य भासित हाता है। न्याय-वैतोषिक दशन भें मतभेद है। उसके भ्रनु- 
गामी प्राचीन सहाया अर्वाचीन समी एक मतसे योगो कौ श्रपेत्ता आत्मा को परप्रत्यत्त ही 
मानते & क्योकि सब के मतानुमार यागज प्रत्यत्त केद्वारा म्रात्मा का साक्तास्कार हाता 
हे२। पर ब्रस्मदादि श्रवीग्दर्शी की अपे्ता उनमें मतभेद रै । प्राचीन सेयायिक र 
वैरेषि ® विद्वान्‌ अर्वग्दर्शौ के अत्मा केत प्रर्य्तन मानकर अनुमेय मानते हर, जब कि 
पीद्े के न्याय-वशेषिकू विद्रान्‌ अ्रवीग्दर्शो मात्मा का भी उसके मानसप्रत्यन्त का विषय मान 
कर प्रप्रत्यत्त बतलाते है | 

ज्ञान का ज्रात्मा से भिन्न माननेबाल्े सभो केमत सेयह बात फलितदहेती दहे कि 
मुक्तावस्ण मे योगजन्य या शरैर किसी प्रकार काज्ञान न रहने क कार्ण न्रत्मा न ता 
सछात्तात्कव है शन्नीर न सान्ञात्कार का विषय! इस विषय मं दाशनिक कस्पनान्रा का राज्य 
ग्रसेकधा विक्छृत है पर वह यहाँ प्रस्तुत नहा । 


९ “म तपप्नैव प्रकाश्या~यमात्मा ज्यातिरतीरितम्‌" ~ शाका श्त्मचाद्‌ स्मा० १४२ । 

२ श्थ्युञ्ञानस्य यागसमा{चजमात्मसनमा संयागविशेषदात्मा प्रस्यत्त इति ।*--स्यायमा० 
१. १. २] ““आत्मन्यात्ममनयेाः नयागविशेपाद्‌ प्रात्सग्रल्वनम्‌--- चश्च 6 १. १९ | 

३ “आत्मा तावतप्त्यहता न गह्यतेः-स्यायसा० १. १. १० 1 तचन्मा मनश्चाप्रत्यत्त”- 
यशे ८. १. २। 

@ “तदेवमहंप्रत्ययविष्रयत्वादात्मा तावत्‌ प्र्य्तः?--न्यायवा० प° २८२ । 'धय्रटङ्कार स्याश्रयाऽम्‌ 
मनामाचस्य गोचरः कार कावः? ४० । 

{£ 


के मत से शुद्ध व नित्य चेतन्यरूष हा, किसी के मतसे जन्य ज्ञानरूप 
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१३८ प्रमाणमीमांसायाः [ घ० ३८, षं० २२- 


परु० ३८. पं० २२. 'साधनात्‌--्रनुमान शब्द कं ्रलुभिति श्रौर अनुमितिकरण एसे 
दो श्रथेहँ। जव ्रजुमान शब्दं भाववाची हौ तन अ्ननुमिति शौर जब करथवाची हो तव 
प्मनुमितिकरण श्रथे निकलता है | 

द्मलुमान शब्द मं रतु ओर मान ेसेदोद्शरहै। श्रु का श्रथ रै पश्चात्‌ दयौर 
मान का अथ दैज्ञान अर्थात्‌ जोज्ञान किसी अन्यज्ञान के बाद दही होता र वह श्रनुमान। 
परन्तु वह अन्य ज्ञान खास ज्ञान ही विवक्तित रहै, जो श्रघुमितिका कारणरहोताडहै उस 
खास ज्ञान रूप से व्याप्षिज्ञान--जिसे लिङ्गपरामशे भो कहते ई-इष्ट है । प्रव्यक्त रर ग्रनुमान 
ज्ञान में सख्य एक अन्तर यह भी हे कि प्रत्यन्त ञान नियम से ज्ञानकारणक नहीं होता, 
जव कि च्रलुमान नियम सेज्ञानकारणक ही होता है। यही भाव अनुमान शब्द मेँ मौजूद 
नुः रश कौ द्वारा सूचित किया गया रहै! यद्यपि प्रत्यक्तमिन्न दूसरेभी रेतैज्ञानहैजो 
गरलुमान कोटिमें न गिनेजञाने पर भी नियम से ज्ञानजन्य ही है, जैसे उपमान, शाब्द, अर्था. 
पत्ति रादि; तथापि दर श्रसल में जैसा कि वैशेषिक दर्शन तथा बौद्ध दश्चैन मे माना गया ₹- 
प्रमाण के प्रत्यत्त शरीर अ्रनुमानपेसेदोही प्रकारं} बाकी के सब प्रमाण किसी न 
किसी तरह ग्नुमान प्रमाण में समाये जा सकते है जैसा कि उक्त द्विप्रमाणवादिदशैनों 


15 ने समायाभी है| 


५0) 


खनुमान किसी भी विषय का हो, वह किसीभी प्रकारकेहेतु सै जन्यक्योनहो पर 
इतना तो निश्चित है कि श्रनुमान के मूल में कही न कहीं प्रव्यक्त ज्ञान का अस्तित्व श्रवश्य 
होताहै। मूल में कहीं भी प्रत्यक्तन हो एेसा अ्रनुमानहो ही नहीं सकता। जबकि 
प्रत्यत ्रपनी उपति मं अनुमान की श्रपेन्ता कदापि नहीं रखता तब अनुमान अपनी उत्पत्ति 
मे प्रत्यन्त की श्रपेत्ता श्रवश्य रखता है। यही भाव न्यायसूत्रगत अनुमान के लक्षण मे? 
(तत्पूवेकम्‌, (१. १ ५ ) शब्द से सषि ने व्यक्त किया है, जिसका अ्ननुसर्थ सांख्यकारिका 
( का०५ ) श्रादि कं श्रनुमान लकच्णमेंभी देखा जाता है। 

श्रनुमान के स्वरूप श्रौर प्रकार निरूपश श्रादि का जो दाशैनिक विकास हमारे सामने 
द उसे तीन युगो में विभाजित करके हम ठीक ठीके सभभ सकते ह १ वैदिक युग, २ बौद्ध 


$ युग श्रौर २ नव्यन्याय युग । 


१-विचार करने से जान पड़ता कि श्रनुमान प्रमाण के लक्तण ग्रौर प्रकार ग्रादि का 
शास्लीय निरूपण वैदिक परंपरामें ही शुरू हश्रा मौर उसी री विविध शाखाश्नों मे विकसित 
होने लगा। इसका प्रारंभ कब हुश्रा, कहाँ हुश्रा, किसने किया, इसके प्राथमिक विकास ने 
कितना समय तिया, वह किन किन प्रदेशों में सिद्ध हश्रा इत्यादि प्रश्न शायद सदाही 


वि 1 [ 1 1 0.8. त) शि | ति मः त भ्‌ ० प्र 


१ जेसे ^तत्पूकंकः शब्द प्रत्यत रौर अनुमान का पैर्वापयं पदर्शिंत करता है वैसे हयी जैन परम्परा 
मं मति श्रौर श्रुतसंक्क दे ञानं का पैर्वापयं त्रतलानेवाला ““महपुव्वं जेण सुं, ८ नन्दी सू० २४ ) 
यह शब्द है । विशेषा० गा० ८६, १०२, १०६ । 


पृ० ३८. पं २२ | भाषारिष्वणनि । १३. 


निरुत्तर रहेगे ¦ फिर भी इतना ता निश्चित रूप से कहा जा सकता हं कि इसके प्राथमिक 
विक्रास का ग्रन्थन मौ वैदिक परपरा के प्राचीन अन्य मन्थो में देखा जाता है; 

यह विकास बैदिकयुगीन इस लिये भी है कि इसके प्रारम्भ करने में चैन ओर कद्ध 
परम्परा का दिस्सातेदैही नही बह्कि इन दोनो परम्पराश्नों ने वैदिक परम्परा से दी उक्त 
शास्य निरूपण को शुरू मेँ श्रन्तरशः अपनाया है । यह वैदिकयुगीन ग्रनुमान निहूपश हमें 
दे वेदिक परम्पराग्रों मे थोड़े बहुत हैर फर के साथ देखने को मिलता ₹३ै। 

(ग्र) वेगोषिक श्रौर मीमांसक परम्परा--इस परम्परा को स्पष्टतया व्यक्त करनेवाले 
इस समय हमार सामने प्रशस्तश्रोर शाबरदा भाष्य देनैंमे श्रनुमान कदे प्रका 
का दी उल्लेख है जे मूतर भँ किसी एक विचार परम्परा का सूचक ई! मेरा निजीयी 
मानना हे कि मूल मे वैशेषिक श्रौर मीमांसक देनो परम्परा कमी त्रभिन्न थर, जा 
अगे जाकर क्रमशः जुदौ इई" भैर भिन्न यिन्न मागं से विकास करती गई | 

( ब ) दूसरी वैदिक परम्परा मे न्याय, सख्य श्चौर चरक इन तीन शाखो का समावेश 
हे । इनमें अनुमान के दीन प्रकारा का उल्लेख व वर्णन देर ¡ वैशेषिक तथा मीमांसक दर्षन 
मे वशित दे प्रकार कं वैषधक्र शब्द्‌ करीव करीव समान रहे, ज्रकि न्याय च्रादि शल्लकी 
दूसरी परन्परा मं पाये जानेवाले तीन प्रकारो के बोधक शब्द एक हीह । ग्रलवत्ता सब 
शालो मे उदाहरण एक सै नही है, 

जैन परस्परा मेँ सब से पहिले ्रनुमान कं तीन प्रकार ब्रनुयेोगद्रारसृत्र मे--जे ई० 
स० पहली शताब्दी का है--ही पाये जाते ह,“ जिनके बधक शब्द श्र्तरशः न्यायदर्शन 
के प्रनुखारहीरहं। फिर भी अनुयोगद्वार वर्णित तीन प्रकारो के उदाहरणों मे इतनी विशे- 
घता अवश्य है कि उन्म मेद-प्रविभेद रूप से वैशेषिक-मीमांसक दशनवाली द्विविध अनु- 
मान की परस्प्यकाभो समवेशहारी गयादहै। 

बद्ध परम्परा मे अनुमान के न्यायसूत्रवात्ते तीन प्रकार काही वशेन रजा एक 
मात्र उवायहदय ( प° १३) में श्मभी तक्र देखा जातारै। जैसा समश्ाजाता रहै, उपाय- 
हृदय श्रगर नागाजँनङ्कत नहीं हो तो भौ वह दिडःनाग का पूर्वेयर्ती अवश्य होना चाहिए । 
इस तरह हम देखते र कि ईसा की चेथी पांचवीं शताब्दी तक के जेन-बै!द्ध साहित्य मे वैदिक 
युगीन उक्तं दे परन्पराश्रों के अनुमान वशैनका ही संग्रह किया गया! तब तंक मे उक्त 


१ “तत्तु द्विविधम्‌--प्रत्यक्ता दणटसम्बन्धं सामान्यता दृष्टसम्बन्धं चः--शाबरमा० १. ६. ५। 
“तत्तु द्विविधम्‌-इष्टं सामान्यते दं च-प्रशुस्त० पु० २० । 

२ मीमांसा दशन श्रथाता धमंजिज्ञाषाःमं धससेहौ शुरू हाता है वैसे ही वैशेषिक दशन भी 
श्रथाते धम व्याख्यास्यामः सूत्र में धमनिरूपण से शुरू दता है। शचादनालक्लशाऽथो ध्मः, श्रोर 
तद्वचनादाम्नायस्य प्रामाख्यम्‌ः दानो का माव समान हे ¦ 

३ “'ुववच्छेषवत्सामान्यतो इष्टं चः न्यायचू० १. १. ४। भार० का० ५। चरकण० 
सु्स्थान्‌ श्छो० २८; २६ । 
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दानं परम्परा सुख्यतया प्रमाण के विषय से खासकर ग्रहुमान प्रणाली के तिषय में वैदिक 
परन्पया काही श्रनुसर्ण क्ती हुई देखी जाती है । 
२-६० स० कौ पांचवीं शताब्दी से इस विषय में बैद्धयुग रुरू हाता रहै! बैद्धयुग 
इसलिये कि अव तकम जे अनुमान प्रणाली वैदिक परम्परा के श्रनुमार ही मान्य हाती राई 
5 थी उसका पृश बल्ल सै प्रतिवाद करके दिङ्नाग नै त्रनुमान का लक्तण स्वतन्त्र भाव से रचाः 
मरोर उखके प्रकार मी ्रपनी वैद्ध दृष्टि से बतललाए। दिङ्नाग कं इस नये श्रलुमान प्रस्थान 
को सभी उत्तरवर्वी ्रैद्ध विद्रानो ने अपल्मयार शरीर उन्होने दिङ.नाग कीतरह दही न्याय 
प्रादि शाख संमत वैदिक परम्परया के ब्मनुमान लच्तण, प्रकार प्रादि का खण्डन किया जा 
कि कभी प्रसिद्ध पूरववर्ती बद्ध दाकिकाने खुद ही स्वीक्त किया था। अवसे वैदिक श्रौर 
10 बैद्ध ताकिकों के बीच खण्डन-मण्डन की खाख आमने सामने छ्वावनियां बन गई" 
वातस्यायनभाष्य के दीकानुटीकाकार उच्योतकर, वाचस्पति निश्र रादि ने वसुबन्धु, दिङ्नाग, 
धर्मकीति अदि बौद्ध ताकिकां के श्रनुमानलद्दणग्रणयन च्रदिका जोर शार से खण्डन 
किथा जिसका उत्तर क्रमिक बद्ध ताकिक्‌ देते गये हे । 
बै द्धयुग कः प्रमाव रैन परम्परा पर भीपड़ा। बैद्धताकिकां क द्वारा वैदिक पर- 
15 स्परासम्मत श्नुमरन लक्तण, भेद श्रदि का खण्डन हेते श्रार स्वतन्त्रभाव से लक्तणपणयन 
हाते देखकर सिद्धसेन जैते जेन ताक्रिकोां ते भी स्वतन्त्रभाव से ्रपनी इष्टि कं अनुसार 
द्मलुमान का लच्तशप्रणयन किया अह्वारक अकलङ्कु ने उस सिद्धसेनीय ल्तण प्रणयन 
मात्रमेही सं्ोषनमाना। परसाथ ही बैद्धताकिंकोां की तरह वैदिक परम्परा सम्मत 
प्मनुमान के भेद प्रभेदो कं खण्डन का सूत्रपातत मी स्पष्ट किया जिसे विद्यानन्द त्रादि उत्तर 
%0 वर्ती दिगम्बरीय ताकफिकें मे विष्ृत ब पर्लवित कियाऽ | 
नये बौद्ध युग केदो परिणाम स्पष्ट देखे जते रै । पहिला तो यह किबैद्ध श्रोर जेन 
परस्परा में स्वतन्त्र भाव से श्रनुमान लक्तण आदि का प्रणयन शरोर अपने ही पू्वाचार्योः कं 
दासं कभी रवीङ्ृत वैदिक परम्परा संमत श्रनुमानलन्तण विभाग श्रादि काखण्डमे | दूसरा 
प्रिशाम यद रै कि सभी वैदिक विद्वानों केद्वारा बौद्ध स्मत अनुमानप्रणली का खण्डन व 
श्मपने पूर्वाचार्यं सम्मत श्रहुमान प्रणाली का स्थापन । पर इस दूसरे परिणाम मे चाहं गौ 
पसह सदी एक बात यह भी उस्ललयोग्य दाखिल है कि भासर्व॑ज्ञ जेसे वैदिक परम्परा 
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,के किसी किसी ताकिंक कं त्रत्तण प्रणयन में बौद्ध लच्ण का भी असर श्रागया? जा जैन 
ताकिकों के लक्ञण प्रणयन मे तो बौद्धयुग के प्रारम्भ से ही भ्राज तक एकसा चला प्राया ₹२ । 
३--ती सरा नव्यन्याययुग उपाध्याय गङ्धंश से शुरू होता रै । उन्होने अ्रपने वैदिक 
पूर्वाचार्यो' के श्रनुमान ल्श को कायम <ख कर भी उसमे सूक्तम परिष्कार किया जिसका 
अदर उन्तरवरत्ती सभी नव्य नैयायिकं ने ही नही बल्कि समी वैदिक दशैन के परिष्क्ार्को 2 
नै किया । इस नवीन परिष्कार के समय से भौरतवषे में बौद्ध ताकिंक करीव करीब नामशेष 
हो गये} इस लिये बौद्ध भन्थो मे इसके स्वीकार या खण्डन के पाये जानेकातो संभवी 
नहीं पर जैन परम्परा के बारे भें ठेसा नही रै । जेन परम्परा तो पूवै कौ तरह नन्यन्यायथुग 
से आआाज्ञ तक भारतवषं मेँ चली अ्रारही है श्रौर यह भी नहो कि नन्यन्याययुग कं मरम॑ज्ञ कोई 
जैन तार्किक हए भी नही । उपाष्याय यशो विजयजी जैसे तत्वचिन्तामणि अनर अ्रलोक आदि 10 
नज्यन्याय के श्रभ्यासी सूच्मप्रजञ तार्किंक जेन परम्परा मेंहृएदह फिर भी उनके तकभाषा 
जैसे ग्रन्थ में नज्यन्याययुगीन परिष्छरत अनुमान लक्तण का स्वोकार या खण्डन देखा 
नही जाता । उपाध्यायजी नेभी श्रपने तकभाषा जैसे प्रमाण विषयक मुख्य भ्रन्थ में 
द्रहुमान का ल्फ बही सखा है जो सभी पूरववर्तौ श्वेताम्बर दिगम्बर ताकिंकों केद्वारा 
मान्य किया गया है | 
माचा हेमचन्द्र ने श्रचुमान का जो लत्तण किया है बह सिद्धसेन ग्रौर श्रकलङ्क रादि 
प्राक्तन चैन तार्किको के द्राग स्थापित श्रौर समथितहौी रदा इसमें उन्होने कई सुधार 
या न्यूनाधिकता नहं द्धी | फिर भी हेमचन्द्रीय अनुमान निरूपण में एक ध्यान देने योग्य 
विशेषता है । वह यह कि पूथैवर्ती समी जैन तारिक मे-जिनमें अ्रभयदेव, वादी देवसूरि दि 
इ्वेतांबर ताविःकों का भी समावेश होता ₹ै- वैदिक परम्परा संसत त्रिविध अनुमान प्रणाली 20 
का साटोप खण्डन किया था उसे श्रा० हेमचन्द्रने छोडदिया) यह हमं नही कह सक्ते 
कि हेमचन्द्र मे संक्तेपरुचि की दृष्टि से उस खण्डन को! जा परिक्ते से बराबर जैन ग्रन्थो मेँ चला 
ग्रा रहाथादछोडा, कि पूर्वापर श्रेगतिकीटदृ्टिसे। जे ङ्ह, पर ब्राचायं हेमचन्द्र कं 
द्वारा वैदिक परम्परा संमत श्नुमान परैविध्य के खण्डन का परिस्याग हेनेसे, जे जेन प्रन्थों मे 
खास कर श्ेर्वाबसीय भन्थो मे एक प्रकार की अ्रसंगति आरागई थी वहदुरहा ग्ई। इसका 25 
श्रेय भ्राचाय हेमचन्द्र को दही हे। 
द्मसंगति यह थी कि आ्यैरक्ित जैसे पू्व॑धर समभे जाने बाज्ते आगमधर जेन 
प्राचार्य ने न्याय संमत श्रनुमानत्रैविभ्य का बड़ विस्तार से स्वोकार ्रौर समथेन किया था 
जिसक। न्ह के उत्तराधिकारी श्रभयदेवादि श्वेतांबर ताकि ने सवेश खण्डन किया था | 


15 
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दिगम्बर परम्परा में ता यह श्रसगति इसलिये नही मानी जा सक्ती कि वह अ्रायेर्सित कं 
ग्रलुयोगद्रार को मानती दी नहीं। श्रतएव श्रगर दिगम्बरीय ताकिक कलङ्क च्रादिने 
न्यायदशैन संमत अनुमानत्रैविभ्य का खण्डन क्या ता वह अ्रपने पूर्वाचार्योके मागंसे 
किसी भी प्रकार विरद्ध नही क्म जा सकता | पर श्वेतांबरीय परम्पराकी बात दूसरी है| 
अभयदेव अदि श्वेताम्बरीय ताकिक जिन्होने न्यायदशेन संमत श्ननुमानतरैविभ्य का खण्डन 
किया, वे चो अनुमानचैविभ्य कं पन्तपाती ऋ्रयैरकच्तित के श्रनुगामी थे। अतएव उनका 
ह खण्डन अपने पूर्वाचाये के उख समर्थेन से स्प्टयतया मेल नहा खाता | 

अचार्यं हेमचन्द्र मै शायद सोचा क्रि श्वेताम्बरीय ताकिंक कलङ्क श्रादि दिगम्बर 
तार्विक्ों का अनुसरण कर्ते हए एक स्वपरम्परा कौ अ्रसंगति में पड़ गएरह। इसी विचार 
से उन्होने शायद अपनी व्याख्या में त्रिविध अनुमान के खण्डन का परित्याग किया संभव 
ड इसी हेमचन्द्रोपज्ञ श्रसंगति परिहार का श्रादर उपाध्याय यशोविजयजी ने भी किया रौर 
दपने त्वमाषा प्रन् में वैदिक परम्परा संमत ब्रनुमानन्रैविभ्य का निरास नहं किया, जब 
किरेतु क न्यायसंमत पञ्चकून्य का निरास अवश्य किया। 

पृ ३९. पं १७. `यिक्षव्रः' नीचे दिया जानेवाला हेतु र हेत्वाभासं कौ संख्या का 
कोष्ठक दिङ्नाग के हेतुचक्र ग्रौर न्यायमुख ( कारिका २) कं अहुलार है। 

दिङ.नाग के प्रस्तुत मन्तव्य का श्रत्र दिड.नागेनः एेला कह करके वाचस्पतिने 
( तात्य प° र€ > उदुधृन किया है वह इस प्रकार-- 


“सपक्षे सन्नसन्‌ द्वेधा पक्षधमेः पूनखिधा । 
प्रत्येक पसपक्ष च सदुसहृद्िविधत्वतः ॥ 
तत्र यः खन्‌ सजातीये द्वेधा चासंस्तदस्यये । 
स हतुविपरीतेऽस्मादिरृदोऽन्यत्वनिशितः |” 
य कारिकां विन्याभूषण जे प्रमाणसमुच्चय के दृतीय परिच्छेद का बतलाई रहै-देखा- 
{11618 {,081९. 2. 24६. 
रतु का सपन्त श्रोर विप्तमे, गणित कं सिद्धान्त कं अनुसार जितने भी प्रकार सं 
रहना सम्भव है उन सभी प्रकारो का समावेश इस चक्रमे किया गयाहै। फलतः यही 
सिद्ध हाता रैकि देतु भिन्न भिन्न नव ही प्रकार से सपन्त श्नौर विषक्त में रह सकता है इससे 
ङ्यादह दौर कम प्रकार से नं । उन नव प्रकारो मेसेसिफंदेदही सत्‌ हेतुर ग्रीर बाकी 
के सात हेत्वाभास । उन सात हेत्वाभसेोमंदातो सत्‌ हेतु सै म्रव्यन्त उलदे होने क 
कारण विरुद्ध कहे जातेर्दै। वाकी के पांच श्रनैकान्तिक-सन्दिग्ध कहे जाते है क्योंकि उनका 
सपन्त-विपक्त मे र्ना श्रनिश्विस प्रकारसेहोतादहै। यातो वे सपन्त मे रहकर विपक्तेक- 
देश मे--जहां हतु का रहना उचित नहो- मी रहते है या सभी सप्तो मे रहकर सभी 
विपन्ो मे भी रहते है । त्रथवा सिक पत्रमे ही रहकर किसी सपन्त या विपन्त मे रहते ही 
नही । श्रन्तिम भ्थितिमेंता दहेतु असाधारण या श्रव्यापक श्रनेकान्तिक हेत्वाभास हा 


प° ३६, पं० १७ | भाषारिष्पणानि। १४३ 


जाता है इसी लिए उससे कोई सिद्धि नरीह पाती अगर हेतु सभी सपत्र सभी 
विपरा मं रहता ₹ तत्र बह साधारण हेखाभातस हा जाता है रतः उससे भी कोई सिद्धि रहीं 
हा पाती उपरोक्तदा साधारण श्रीर असाधारण हेत्वाभासं का प्रयोग व्यवहार मं 
विरल ड फिर भी उनका सैद्धान्तिक महव कम नहीं है क्योकि वेहेतवाभासकीदेा 
प्मन्तिमि सीमा के निदशीकरै शरैर उन दोनेां अवस्याग्नों के बीच ही कहं हमे सत्‌ हेतु मित्त 
सक्ताहै। बाकी के तीन श्रनैकान्तिक बचते ह श्रैर श्रसलमें ये तीन ही अनैकान्तिक नाम 
के योग्य ईक््योकिये तीन दही रेते ईजा खपक्तमें रहकरभीयाता समी विपन्तोंमें रहते 
या कुछ विपन्ो मं | 

इस तरह हेतु की सपक्त श्रौर विपक्त मेँ भिन्न भिन्न नव शअवस्थिततियों के आधार पर 
दा सत्‌ हेतु होगे, दा विरद्ध हेत्वाभास होगे, दा अन्तिमिदा सीमा का दिखानेवात्ते साधा- 
रण श्रीर अरलाधारणं हेत्वाभास होगे श्नैर बाको के तीन विपक्तमें भी रहन के कारण 
ग्रनैकान्तिक हेगे | देखा--ए6118६ 1021९. ४०] 1. २, 821.828. 

( कोष्ठक के लिये देखा प° १४४ ) 
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॥ प्रमाणएमीमांपायाः परिशेष्टाने ॥ 


१. 


अथ प्रमाणमीमांसा ।॥ १॥ 
सम्यगथनिणयः प्रमाणम्‌ ॥ २॥ 


स्वनिर्णयः सन्नप्यलक्षणम्‌, अप्रमाणेऽपि 
भवात्‌ ॥ २ ॥ 
ग्रहीष्यमाणम्राहिण इव गृहीतमाहिणोऽपि 


नाप्रामाण्यम्‌ ॥ 9 ॥ 
अनुभयत्रोभयकोरिस्पर्ची प्रत्ययः संशयः ॥५५॥ 
विरोषानहेख्यनध्यव॑सायः ॥ ६ ॥ 
अतरस्मिस्तदेवेति विपयेयः ॥ ७ ॥ 
प्रामाण्यनिश्चयः स्वतः परतो वा॥ ८ ॥ 
प्रमाण द्विधा ॥ € ॥ 
प्रत्यक्ष परोक्ष च | १०॥ 
ठयवस्थान्यधीनिषेधानां सिद्धेः प्र्यक्षेतरप्रमाण- 
सिद्धिः ॥ ११॥ 
भाव[भावास्कसवाद्स्त॒नो निर्विषयोऽभावः।॥ १२ 
विशदः प्रत्यक्षम्‌ ॥ १३ ॥ 
परमाणान्तरानपेकषेदन्तया प्रतिभासो वा वेश 
दस्‌ ॥ १५४ ॥ 
तत्‌ सर्वथावरणविर्ये चेतनस्य स्वरूपाविभोवो 
मुख्यं केवरम्‌ | १५॥ 
प्ज्ञातिश्नयविश्रान्त्यादिसिद्धेस्तस्सिद्धिः ॥ १६॥ 
बाधकाभावाच्च ॥ १७ ॥ 
तत्तारतम्येऽवधिमनःपयांयौ च | १८ ॥ 
विशुद्धिकषत्रस्वामिविषयमेदात्‌ तद्धेदः ॥ १९ ॥ 
इन्द्रियमनोनिमित्तोऽवग्रहेहावायधारणासा सा- 
त्यवहारिकम्‌ ॥ २० ॥ 





स्पैरसगन्धरूपशब्दयरहणरक्षणानि स्पर्नरस- 
नघ्राणचक्चुःश्रोत्राणीच्छियाणि दऋघयभाव- 
मेदानि ॥ २१ ॥ 

दरव्येन्दियं निय॑ताकायः पुद्खः ॥ २२ ॥ 

मावेन्दरियं रुब्ध्युपयोगौ ॥ २३ ॥ 

सवीरथग्रहणं मनः ॥ २४ ॥ 

नाथीरोकौ ज्ञानस्य निमित्तमभ्यतिरेकात्‌ ॥२५॥ 

जक्षा्थयोगे दशैनानन्तरम्थग्रहणमवग्रहः ॥२६॥ 

अवगृहीतविरोषाकाङ्क्षणमीहा ॥ २७ ॥ 

ईहितविरोषनिर्णयो.ऽवायः ॥ २८ ॥ 

स्मृतिदेतुधोरणा ॥ २९॥ 

प्रमाणस्य विषयो द्रव्यप्यायातमकं वस्तु ॥ ३०॥ 

अथेक्रियासामथ्यौत्‌ ॥ ३१ ॥ 

तद्रक्षणवाद्रस्सुनः ॥ २९ ॥ 

ूर्वोत्तराकारपरिदारस्वीकारस्थितिरुक्षणपरिणमे- 
नास्याथेक्रियोपपत्तिः ॥ ३२ ॥ 

फरमथप्रकाशः ॥३४॥ 

कर्मस्था क्रिया ॥३५५॥ 

करस्था प्रमाणम्‌ ॥३६॥ 

तस्यां सत्यामथप्रकाशसिद्धेः ॥ ३७ ॥ 

अज्ञाननिवृत्तिवा ॥२८॥ 

अव्रहादीनां वा ॒क्रमोपजनधमीणां पूवं पूरं 
प्रमाणसुत्तरमुत्तरं फम्‌ ॥३९॥ 

दानादिबुद्धयो वा ॥४०॥ 

प्रमाणाद्धिनाभिन्नम्‌ ॥४१॥ 

स्वपरामासी परिणाम्यास्रा प्रमाता ॥५२॥ 


इव्याचायंश्रीहेमचन्द्रविरचितायां प्रमाणमीमांसा प्रथमस्याध्यायस्य प्रथसमाद्धिकम्‌--ता-मू° ॥ 





अविशदः परोक्षम्‌ ॥१॥ 

स्मृतिप्रत्यभिज्ञानोहानुमानागमाप्तद्विधयः ॥२॥ 
वासनोद्बोधहेतुका तदिस्याकार स्मृतिः ॥२॥ 
दशनस्मरणसम्भवं तदेवेदं तत्सदृशं तद्धिरुक्षणं 
` तस्रतियोगीत्यादिसङ्कखनं प्रस्यभिक्लानम्‌ ॥४॥ 


उपरम्भानुपरुम्भनिमित्ते व्याधिज्ञानम्‌ उहः ॥५॥ 


व्यापितर्यीपकस्य व्याप्ये सति भाव णव व्या. 


प्यस्य वा तत्रेव भावः ॥६॥ 


साधनास्साध्यविज्ञानम्‌ अनुमानम्‌ ॥५॥ 
तत्‌ द्विधा स्वाथे पराथ च ॥८॥ 


१. प्रमाणमीमांसायाः सूत्रपाठः । ३ 


स्वाथ स्वनिधितसाध्याविनाभवैकरुक्षणात्‌ ¦ धर्मी भमाणसिद्धः ॥१६।। 
साधनात्‌ सध्यज्ञानम्‌ ॥र॥ | बुद्धिसिद्धोऽपि | १.७] 


सहकममानिनोः सहक्रममावनियमोऽविना- | न इषटन्तोऽनुमानाज्गम्‌ ॥१८॥ 
भावः ॥१०॥ सिद्ध 
उदात्‌ तदिश्चयः ॥११॥ साधनमातरात्‌ तस्सिद्धेः ॥१९॥ 
स्वभावः कारणे कार्यमेकार्थ॑समवायि विरोधि | “ न ४ ५ ०॥ 
चेति पञ्चधा साधनम्‌ ॥१२॥ स सापमयवषम्यम्ां द्वा ॥२१॥ , 
पिषाधयिषितमसिद्धमवाध्यं साध्यं पक्षः ॥ १२३ साधनधमंप्रयुक्तसाध्यधमयोगी साघम्य- 
प्रत्यक्षानुमानागमरोकस्वव्चनप्रतीतयो बाधाः १४ । दृष्टन्तः ॥ू ९॥ 
साध्यं साध्यधर्मविषशिष्टो धर्मी, क्वचित | साध्यधमेनिवृत्तिप्रयुक्तसाधनधर्मनिनवृचियोगी 
ध्मः ॥ १५] | वेधम्यरष्टान्तः ॥२३॥ 


दस्याचप्यश्रोहेमचन्द्रविरवितायां प्रमाणमीमांसायां प्रथमस्याध्यायस्य द्वितीयमाद्धिकम्‌ । ता- मू° ॥ 





यथोक्तसाधनामिधानजः परार्थम्‌ ॥१॥ विपरीतनियमोन्यथेवोपपयऽमानो विरद्धः॥२०॥ 
वचनमुपचारात्‌ ॥२॥ नियमस्यासिद्धौ सन्देहे वाऽन्यथाप्युपप्मानो- 
तद्‌ देषा ॥३॥ , . ऽनेकान्तिकिः ॥ २१ ॥ 
दथोपपन््यन्यथानुपपत्तिमेदात्‌ ॥४॥ साधम्येवेधम्यीभ्यामष्टावष्टौ दष्टन्तामासाः ॥२२॥) 
नानयोस्ताद््य मेद : {५ | समूतेत्वेन निये शब्दे साध्ये कमेपरमाणुषरा। | 
अत एव नागयोः प्रयोगः ॥६॥ साध्यसाधनोभयविकलः ।॥ २२३ ॥ 


£ ७ ५ 

दशनां त॒ उतिज्ञ ध 
निषयोपद््नाथ तु न ॥ ५ वेधर्म्येण परमाणुकमीकाशाः साध्याचव्यति- 
गम्यमानसरेऽपि साध्यधमाधरसन्देहापनोदाय 


= मौ (~ णः । | 

धर्भिणि पक्षधमौपसह्‌!रवत्‌ तद्ग्पत्तिः ॥८॥ रक ध | ;िद्िन्हलयो 
एतावान्‌ परक्षभयोगः ॥९॥ वचनाद्रगे रागान्मरणधमकिञ्चिज्ज्ञलवयोः 
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